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माघनिक युग मँ वैको का महृत्वं षवंव्यापी है ¡ वंक देव के धापिक एवं 
सामाजिक उत्यान मे महत्वपूणे भूभिका दा करते ह । वैफ हो एके मात्रे सं्णा 
है जिषठके माघ्यम सेधन का विकेनद्रोरूरण सम्भव होता है । वंक जनवा से वह्‌ निक्षेप 
स्वोकाग करते हुं जो उनके परास यत्तिरिक्तघनकेस्पमे अमादैतया षस धन फा 
प्रयोग वक द्वारा उन संसाधनों मे क्या जाता है जह पर खपे को अवस्यकता है। 
इसी प्रकार वैक सामाद्धिक स्तरमे तरुधार के घटैष्य से खमाजके विभिन्न वग को 
आवश्यकतानुसार वित्तीय सुविधाये उपलब्ध करवाते ह । भारतवपं एक विकासो 
रष्टरहै। भारतवयं की लगभग 38 प्रतिगत जनसंब्या गरीवौी रेषा (९०१८ 
1.0९) से नोचे निवास करती है । इष स्थिति मे, भारतवपं मेँ वेको फा महत्व 
अत्याधिक बद गया दै । यहाँ मेको पर सामाजिक उत्तरदायित्व अधिक दै। वैको 
फो अपमरे कुल रण यौग्य जमा घन का 40 प्रतिशत भाग प्राथमिकता पते शधो तें 
समाना पदृता दै जिसमे पि एवं लघु प्तरोप उचोणौ के विका फो वदमदा 
दिषा जता है । थवः भारतवपं मे, वैको का मदृत्वपूणे स्थान है! 

येको फा उद्गम 
(0० ० एग) 

४. वैकिग प्रणाली का उद्गम अत्यन्त प्राचीन है । इतिहुग्ठ दव वा का साक्षी 
दकि अजस हजारो वपं पुवं भी वैङ्गि प्रणतौ का प्रबलन ष{। उष कात म, 
वैकिग प्रवा जज की जाधुनिक विय प्रणाती ते भिन्न पी। प्राचीन वफ्गि प्रया 
के यन्तरगेत, प्रारम्प मे, जनता दवारा, केवल रूपये जमा कयि जाते ये भौर उनफ बदले 
मे, उन्हें रसीदे दो जातौ थीं ये रसीद विनिमय शाष्य का कायं करती पीं} समय 
के साय-सराय इनका प्रचलन बढ़ता गया मौर बैकि परया का विकास प्रारम्भ हुमा! 
छीरै-घ्ीरे रसीद देने वातत व्यक्ति जमा घनराति पर व्याज देने ली एवं सपया भ्याज 
परर उधार देने सगे । दष प्रकार, ख्पया उधार देने वातत व्यक्ति शरादीन ` साहुक्ार के 
रूप पे प्रति हुये । प्रस्तु ये खाहृकार येषद नहं ये चङि इनङा उदैप्य केवत श्पये 
पर व्याज कमना या 1 वात्वव मै, वैकि प्रमाली का अन्न वेबीघ्नीने दभाः जह 
चे, यह्‌ प्रथा अन्य देों में विकूधिव की रयो । प्रायीन वश्मि अरथा के उद्गम े 
फजष्वरूप, धीर-पीरे वस्म व्यवसाय का स्वषूर वृता गया भौर व्यापार गृ एवं 
वैङ्िगि गृहो की स्पापना की गयी । ये संस्यान स्यवसाय के लिये छण प्रदान केद्य 
काये कस्ते ये । परन्तु इनका प्रमुख कायं प्ाहकारो एवं राजानो को छन देना पा 


2. ।  रवैक्रिग विधि एवं व्यवहार 


प्रशासन मे मामूलच्ूल परिवतंन के कारणं वैक्िगं गृहं कौ विकट समस्या 
का सामना करना पड़ा ¦ इनके ऋणो का मुगतान रोक दिया गथा । इसके परिणाम- 
स्वरूप, वैँक्रिग प्रणाली में शिथिलता आ यई । परन्तु 18वीं शतान्दौ में भौयोगिक 
क्रान्ति क फलस्वरूप, वैकिग व्यवसाय को पुनः जीवन प्राप्त हुभा । वड़े पैमाने पर 
उद्योगों की स्थापना कौ गयी जिनके लिये विशाल ऋण राशि की यावश्यकता 


अनुभव की -गयी । अतः इस युग में वैको का . महत्वपूर्णं विकासं हंजा । आधुनिक. ` 


वैकिग प्रथाके रूपमे सर्वप्रथम स्पेन मे, वैक की स्थापना की गयी । धीरे-धीरे इनका 
महत्व वदृता गया गौर. जाज विश्व के समस्त देशों कौ आधिक अथंग्यवस्था मे, वैक 
अपना अमूल्य सहयोग प्रदान फर रहै है । । 


भारतवयेः मे, वैक्रिग प्रथा का प्रचलन साहुकारोके रूप में अत्यन्त प्राचीन 
है 1 प्ररन्तु 1935 में सेन्टूल वैक ओंफ इण्डिया की स्यापनाकी गई ओौर सराहूकारोौ . 
पर नियन्त्रण किया जनि , लगा । भारतव्ं मे, पश्चिमो पद्धति प्र आधारित वैक 
की स्थापना 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में हुई । इनकी स्थापना संयुक्त पूजो --कम्पनी. 
अधिनियम के मन्तगंत्‌ की गई । परन्तु 1949 में बकग कम्पनी अधिनियम की पृथक 
स्थापना की गयी ओर भारतवपं में स्थापित वैक, इसी अधिनियम. के अन्तगंत सम्मि- 
लित किये गये । सवरथम, भारतवषं यें वंगाल वैक, वैक ओंफ मद्रास तथा बैक . ओं. 
बम्ब को स्थापना की गई जो.धारत सरकार कौ मदद किया करते ये । परन्तु इसके 
पश्चात्‌, धीरे-धीरे वैको की संख्या बढती गड गौर माच 1984 तक व्यापारिक 
वैकों कौ कुल संख्या लगभग 44 580 तक पहुंच गयी । इनमे 24.770 शाखायै 
अर्यात्‌ 556 प्रतिशत शाखाये ग्रामीण विकास के लिये प्रामीणक्षेवों मे खोली गयी ` 
है प्रति वैक राष्टरीय भौसत जनसंख्या 1969 मे 65.000 थी तथा माचं 1985 ` 
तक प्रति वक राष्टरीय गौत जनसंब्या 17,000 करने -का लक्ष्य निर्धारित किया 
गया था । माच 1985 मे, व्यापारिक वैको की संख्या लगभग 50,750 तक पहुंचने 
का अनुमान है । जिम लगसग 39837 शाखायें ्रामीण क्षेत्रे है 1 


वेक का आशय 
, ~ (कष्म्णण्ड न एप) ` 


| वैक णब्द से जाशय पसे संस्थान से हे जहा. पर स्पये के लेन-देन काः कायं 
किया.जाताहै। ` । भ ४ । 


, वैक विधिन्न प्रकार के खातों मे अपने ग्राहकों से रुपया स्वीकार करते ह 
तथां इस रुपये को ऋण स्वरूप प्रदान करते ह । वैक शब्द को परिभाषित करने के 
लिये विभिन्न विद्वानों दवारा अनेक परिभापायें दी गयी ह 1 जोंकतफोड शब्दकोष के 
भनुसार, वेक वह्‌ संस्या है जो मयने ग्राह्णे सेः यथवा उनकी ओर से प्राप्त- धन की 


ञे र वैको मात 
रक्षा कृरता इ } इस्तका मूख्य कायं मनेक चैकोका मुगतान करना है} उसे लाभ उस 


वंक का आण्य एवं कायं 3 


घन के उपयोग दारा उत्पत हो है वितते उपयोग न कते ए ग्रादो ने वैक मे उमा 
करादिया दहै 


उपरोक्त परिभापार्मे वक को प्राढकों का एेसा दपया जमा करने रौ स्या 
समक्न गया है जि स्य्ये का प्रपग प्राक दारा नही क्रिया जाता है वपा वैक सके 
प्रयोग से तापर अजित करता है। 

वेगि विनियम मधिनियनन 1949 ऊ सनुखार, "वँ क्कि कम्पनी ह्‌ फम्यनी 
दैजोवै्मिका कायं करप्वीहो भौर वैक्िम चम्द का अयं उधार देने अयद विनिमय 
करने फे लिये जनता से मुद्रा के निकषरपोको, जो माग पर बयवा धनादे, विक्पं, 
भादेण द्वारा घोधमीय होते ह, स्वीक्रारकणेसेहै।" 

बे क्रिग विनियमन मधिनियम 1949 के अनुसार, व॑क को स्पया जमा करे 
तया उधार देने वाली संस्या समन्त गथादै जो उमा दपया म[गने प्रर मुगतान 
करने के लिये उत्तरदायौ होती दै । इसमे उष संस्था को वक समता 
भर्याहै जो वैक्गिग प्रकृति का व्यवसाय करती टै अर्पाद्‌ समे वैकङ़ेकयिोको स्पष्ट 
क्रियागयादै । 

सेयसं के अनुसार, “वैक केवत मुद्रा के व्यापारो ही नदीं है वर्‌ एक महत्व- 
पूणे भप मेँ मुद्रा के उत्ादक्भी है । 

हाट के अनुसार, “वकर वह व्यक्ति दै जो अपने साधारण व्यवसाय के मन्तगेत 
सगौ कां खया जमा करता है तथा उन व्यक्तियों के धनादेधों का, जिन्दोनि इये जमा 
किया है मथवा जिनके घातो मँ जमा क्रिया गया है, नुगतान करके चुकता है ।" 

किते के अनुसार, "वैक एक एेसी संस्याहिजोद्छणकी सुरक्षा को घ्याने 
मे रखते हये, पेते व्यक्तियों को जिन्हे उसरी मावस्यकता है, पया उधार देती दै गौर 
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4 । वैकिम विधि एवं व्यवहूयर 


जो गयक्तियों का फालतू रुपया अपने पास जमा हेतु लेती है 1* | 

प्नो० किले के अनुसार वैक को एक देसी संस्था समक्षा गया है । जो उन 
व्यक्तियों से रुपया स्वीकार करती है । जिन्हे रुपये की आवषएयकता नहीं है तथा भस 
सपय को ऋण स्वरूप उन व्यक्तियों को प्रदान करतौ है । जिन्हे रूपये को ओवकप्यकता 
है । इस सम्बन्ध मे, यह्‌ तथ्य महस्वपूरणे है कि वैक वरह प्रदान करते समय सुरक्षा 
के रष्टिकोणं का विशेष ध्यान रखते ह । अतः प्रो° किनतेने वंक एक रेप्ी संस्था 
कोमानाहैजो घन का विकेन््धीकरण करते का कायं करती दहै । 
। सर जोन पगट के अनुसार, "किसी व्यक्ति अयवा निमभित या अन्य प्रकार 
की संस्था को वैकर नहीं कहा जा सकता दै, यदि वह्‌ अपने ग्राहुकों के लिये (1) जमा 
खाते नहीं खोलता, (2) चालू खाते नही खोलता, (3) चैक जारी भौर भुगतान नही 
करता ओर (4) रेखांकित ओर विना रेखांकित चैको की उगादी नहीं करता 13 

भतः सर जोन पैगट ने अपनी परिभाषा मे चैक उस व्यक्ति अथवा संस्था को 
माना ह जो उपरोक्त चार प्रकार के कायं करता दै । परन्तु आधुनिक समय में, वैक 
का कार्य षेत्र अत्यधिकं विस्तृत हो गया है तथा वैक अपने ग्राहकों के लिये अनेके . 
अमूल्य सेवे प्रदाने करते हैं । 

उपरोक्त समस्त परिभाषाओं मे वैक के कार्यो पर विशेष वल दिया गया ई! 
संक्षेप मे, वैक से आशय एसे संस्थनसेहैजोमूद्राका व्यवसाय करता है । वक 
ग्राहकों का सूषया जमा करता है भौर इस रुपये का भुगतान भवप्यकतानुसार्‌ करता 
है ! वैक अन्य व्यक्तियों को भी उधार स्षयादेने का कायं करता है। इसी के मध्यम 
से, वेक सालका निर्माण करता । । 

ककोंके कायं 
(पण्ला०णड ण एष्णञ) ` = - .१८.२ 

व्यवहार वैक विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्णं कायं करता है । वैक फा प्रमुखः 
व्यवसाय जनता से स्पया स्वीकार करना एवं उत्त धन कौ आवपयकतानुसार प्रह्म 
स्वरूप प्रदान करना हे । वेग विनियमन सधिनियम कौ धरा 6 वैकोंके कार्या 


का वर्णन किया-गया है । इसके अनुघ्ार, वैको फे फायो को $ पो 
मे विभक्त $ ध नेम्नलिखित दो भागं 
में विभक्त छिपा जा सकता है-- न वो भागों 


(4) मुख्य कायं (4५० एणात्धठ०5)-- वैको कै मख १1 ५ 
ऋ प्र फापा- के अन्व 
निम्नलिखित कायो को सम्मिलित किया म्या १ मुख्य. कार्या फे अन्त्ग॑त 


. (1) सपपा जमा करना (० एकण्डध ॥0पट्छ)-- वैक अपने म्राहकों से 
1 1 षछ ग स्प््त्त्दद्त््सर्मा---------- 15 एप <ऽवणीऽपराटणद एल 17५५ ¦ । 
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वैक का भागय एं कथं 5 


श्या जमा करते ट 1 एमफे सिये वे प्राहुरों को विभि प्रकार कौ प्ररपाये देवै दै । यैक 
म दपयां जमा करम के तिये प्राहरं रो बनेक सुविधायें दी जाती हँ । प्राहु बपना 
वपया पयत पति (94५78 8291८ ^०९०य८) चालू उति ((णणलाा ^न््पण 
अपव सावधि निक्षप पाते (7५९ 0670501} मे जमा कर सकते है । प्रत्येक पावे 
मे विभिन प्रकार की सुविधा उपलन्ध हूं । यचत खाता उं व्यक्तयो ङे तिये उपमुक्त 
रहता दै जो छोरी.छोटी रकम जमा करके अपनी बचत फरना षादते है ठा जिह 
प्ये फो. नियमित भावत्यक्ता नही रहती है । व्यावत्ायो वमे सिवे चानू पावा 
उपयुक्त रहता है चूँकि इसमें ग्राहक द्वारा अनेक वार खया निदाना ज सक्ता दै! 
इस खाते प्राहुक द्रारा स्पया निकलवाने पर्‌ प्रतिबन्धं नी होता दै । प्रावधि- 
निक्षेप घाति में रूपया तम्बौ अयधि के लिये जमा स्िवाजाठादहै तया द्रा प्र देष 
म्याज वचतत घाते की तुलना में अधिक्‌ होता है । ईइसफे मतिरिक्त, प्रत्येक भाद 
निरिचित रातति जमाक्लेकेलिये वंक दरार अदत्त जमा पातै (दन्लणा08 
0051 ^न८०प८} कौ सुविधा भी उपतर्ध ऋरावायी जती ई । 

(2) सषया उधार देना (वरण 1.04 21००९} वंको करा मुख्य काचं एपपा 
उधार देना दै । यदि कोई वैक दपया उधार नही देता तदे उसकी आय के स्रीत 
सीमित होमे जौर उसके दीपंकालीन जीदन फो कल्या करना घम हौगा । व्यवाय 
करा स्वकूप आय पर भाधारित होता है । जतः वैक शप्या उधार देकर आय प्राप्त 
करते ह मौर उमे भप्ना व्यापार घ॒त्राते है । वैक सावधि श्ण (वराय) [0यण), 
नकव साच (25) (न्ताए), मधिविकपं (0५८५८२1) भववा पिपर््रो को पुनाकर 
(0150४१०६ ०६ 27115) सपया उधार देते दँ । वैक द्वारा सावधि ण कौ बुविधा 
सराधारणतः स्यायी सम्पत्ति फय कटने के उदेष्यसेप्रदानकीजाठी दै ¡ मं 
ष्ण कां भुगतान साधारणतः 3 वधं से लेकर 7 यवं ङो भवधिमें देय होवा है । 
सकद साद कौ सुविधा कार्यंशीन पूजो को उपलम्ध कराते के उष्य सि प्रदान गी 
जाती है । द्मे ऋण का मुगरतान माग पर देय होता है ठया यह सुविधा एक्‌ वपं 
की भवधि के सिये उपलब्ध करायी जाती है । दके प्रचाठ, इका नवीनीकरण 
करवाया जा सकता दै ! मधिविकयं को सुविधा अल्पकालीन वण की वावग्पकृता 
कौ प्रति ङे मे प्रदान की जाती है तथा द्मे रुपये का नुगतान माग पर देय हा 
है । इतमे टण सुरक्षित षमस्ना जावा है । विप्तो को सुनाने की सुविधा मी 
भल्मकालौन ऋणस्वस्प प्रदान फौ जती टै तया इसमे विप्रो की प्रत्मष्रते 
(60 वात९) प्र वण प्रदान किया जाता है । ये विपव माल के हुक वितेय दये 
ह जिनका भुगतान अयव, स्वीृत होने पर माल कौ सुपुदगी प्रप्त की य क्स्य 
ट । त स्थिति भे, नुगवान के विशुद्ध विषतो की दया मे सुरक्षित ऋष हन्या स्र 
है वपा विप्रो को स्वीहृवि कौ स्विति भें चय उस समय वक बुभ तर्ज 
जाता है जव तक विपत्र स्वीकार नहीं कपि जाते ह । पिपर स्वी्नरसन ऋ 
मात फे हक विते स्वीकारकर्ता को भदत्त कर दिये उठि ह श: 


; नैकिग विधि एवं व्यवहार 


प्देमी प्राप्त कर लेता दै 1 अतः इस स्थिति मे वैक का ऋणः असुरक्षित ऋण समञ्ञा . 
जाता है । रुपया उधार देते समय च्छणी की माथिक स्थिति तथा उसके. कार्या 
को ध्यान मे रवां जाता है } ऋण उत्पादन कार्यो. के लियेही दिया जाना 
वाहये । “ १ 
(४) सहायक्त काये (ऽण्ञेफीथ+ प्पनप०य5)-्वकों के सहायक काया 
कैः यन्तर्म॑त, वे समस्त कायं सम्मिलित कयि अत्ति दै जो वैक उपरोक्त कार्यो के 
अतिरिक्त अपने ग्राहकों के लिये करते द । इसके अन्तगेत निम्नलिखित कां सम्मिलित _ 
क्वि गये है ॥ 2 ५ 
` (1) वैक ग्राहको को यात्री चैक (गव्नानऽ (ष९वण्ट), ऋण काडं (तवत 
०0), उपहार चैक (1 (चवण), च्ण-पन्न (व्ल ग (ानव्दधकी सुविधा 
प्रदान करते ह 1 क्ल । । 
(४) वैक अपने प्राहुकों के विनिमय विपच (छा ग एष्नाभणषटट) स्वीकारः 
करना, मुनाना त्तथा उनके क्रय-विक्रय करने का कायं करते हँ । 
(1) वैक ग्राहको के लिये अंश, ऋणप, बण्ड (3125, एचएवपष्णाल्ड) 
8००4 ०16.) मादि क्रथ-विक्रय करने का काये करते ह 1 - . 
(२५) वैक अपने ग्राहकों कौ कीमती वस्ते संरक्षण (3४० ©504४} मे रखते 
द अयना ग्राहकों को सुरक्षित जमा रक्त (§2 कणं एवा) . कौ सुविधा 
प्रदान कर्ते ह) ४ । | 
(४) वैक सरकार अथवा अपने ग्राहक के लिये रेजेन्सी {42६० ) ` सम्बन्धौ ` 
कार्यं करते हँ जिनके अन्तत वे ग्राहक का रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
हस्तीतरित्र करते हँ भीरं ग्राहक के आदेशानृत्तार वीमा किश्त आदि का भुगतान 
करते ह} । । 
(श) वैक श्राहको को ओर से वित्तीय एवं निष्पादित जमानत्तं देने 
((पभा्1९6) देते का कायं तथा, उनकी सम्पत्ति के क्रय-विक्रय का कार्य करते हैं । 
` (ष) वैक सरकार अधवा अन्य सरकारी संस्थाओं के लिये अंश. ऋण-पतर 
आदि के मभिगोपन (एलः फण) काकायंकरतेहै) . . ` 
, (9) कैक ब्राहुकों को महर्वपुणं सुचनायें. (पण्णा द०) , उपलब्ध 
करतिहै} .. । गकि ५ 
(0 चलनि के. लिये स्यायो सम्पत्ति प्राप्त करते 
915) का अधिकार द । इसके अतिरिक्त वद्‌ किसी अन्य 
कम्पनी का व्यापार क्य सक्ते हँ जो कि, वैकि प्रकृति का व्यापार करती है 1 
©) कैक ग्राहकों के च॑क विनिमय विपत्र मथवा भ्रतिक्ञा पवर. संग्रहण (०1९- 
०0४). करते का कायं करते हु \ 
(ग) वेक ग्राहको को धन विनियोजन के लि 
स्टाक एकंसर्चेन कौ सहायता प्रदान करते ह । , 


सलाद, जभिसोपन अथवा ` 


यैका का भ्य एवं कायं ॥\ 
नि) वैक माकिडे एकय करने; सामानिक्त उत्वान करने एवं थग्रमो वंक ङे 
ष मं महत्वे सेवायें प्रदान करते द ८ 

अतः बैक के सहायक फ़ायं अल्यन्ठ महतदूर्णं होते ह । इनकी दायां 
वेक मपे निकषपो की ददि करने मे समप होते है । वर्तमान समय म, षदहापक कायो 
का महत्व दिन प्रतिदिन बढ रहारै। 

` वैफ के वेजितक्ायं 
(णित्‌ हप्वला०्णड ग 0305) 

वमि विनियमन मधिनिपम कोधारा 5 (४) तवा6 (एमे वेक ङे 
विभिन्न कायो क्रा विस्तारपूर्वक वणेन क्य गया है । परन्तु, वंकोंके त्वे ब्ग 
अधिनियम कौ धारा 8 व 9 के अन्तर्गेत निम्नतिपित शयं वणित शि गवे ह-- 

(1) वैको को, किसो मी रते श्यापारिक कायंकोकरणे का अधिक्रार आराप्त 
न्वी है जिच जोखिम हो जीर उप्ते प्रत्यक्ष भयदा जप्रत्यक्तस्प मे, वायं प्राप्त 
हती ष्टो । प्ररन्तु वर्को को उन प्रविभूतियो कौ आवश्यकता पडुने पर, वचने का 
अधिकार प्राप्त जिन्हे, उन्हनि जमानतस्वषूप अपम पास रखा ट है। इसके 
अतिरिक्त, वेक वसीयव निष्पादन नयप्र उगाहौी (@०1न्ना०ण) के तिये प्राप्त 
धिनिमप विप्रो के सम्बम्ध मे सम्पत्ति का प्रय-पिक्रय करते कां मधिफार रपता द। 

(2) वैको को भचल सम्पत्ति प्रप्त करते के लिये वजत क्रिया गपा है षलन्तु 
वे व्यक्तिगत प्रपोग के लिये अचल सम्पत्ति खरोद सकते है । किसी मन्य अवत सम्पत्ति 
की दता म, वैक को 7 वपं तक, सम्पत्ति अपर पाच रखने का मधिकार है जितत रिजवं 
वैक 12 वपं तक फी अवधि तक बढ़ा सक्ता है अर्थात्‌ र्वं वैक 5 यपं की मवधि' 
भौर वदृ सक्ता दै। 

(3) अधिनियम को धारा 19 व 20 कै अनुसार, कोदंभी सद्कारी वक 
घन्प सहकारी संस्था र भण नही वरीदेया भौरन ही वहं भपने नौके विष्डवत्छम 
प्रदान करेगा परन्तु वपं 1983 में धारा 19 मे संघोधन लिया यया जिघके परिणाम- 
स्वल्प कोई भी वैकिग कम्पनी मन्य वकम कम्पनी को (जो नैङ्किम विनिमय मधि- 
नियमकी धारा 6 के अन्तर्गत वैरि का कायं करती है एवं एसा कायं रिजवंर्वंक 
फी पूवं अनुमति पे भारत में करती है एवं एसा कायं जनहिठ मे जावस्यक है अयना 
उपयोगी है) सहायक फम्पनो वना सक्तो है } दस स्थितिमे, वं्किग कम्पनो दूरी 
कम्पनी के 51 प्रतिगत से अधिक अव (3512765) प्राप्त करती दै । 

यको परा दयत्त विल्धेष सवाय 
(अपत्यम ऽदधत्ञ 0वदाल्व ४5 एण्याञ) 
वैक अपने प्रको को अनेकं बद्मूल्य सेवा्ये प्रदान कखे ह । इने सेवार्मो मे 
निम्नत्तिपित प्रमुख सेवाये बेह शच्च प्रदान को जतो हु-- 
- वेरु इष्ट 
(एग्णः एषण) 
वरू इट एक- व॑र को एक चाखा द्वाद जवनो नव्य जाणा क निर्वि 


ह वैक्रिम विधि एवं व्यवहार 


रकम मुगतान करने का भदेश ढै । विनिमय साध्य विलेखं व की 2 
के अनुसार, वैक इट एक ही वैक फी, एक पाठा हारा दरसरी शाखा . व 
धनराशि मय पर धरुगतान फरने का मददेणहै षः वक दाप का र र 
प्रापक (००) को दिया जाता है तया वह गुग्तन मनि पर्‌ देय होता है) 
उपदि के भन्तर्गत तीन पक्ष होते ई-- 
| (1) जारी करने वाली शावा अयवा आहर्ता (08८) 

(2) प्रापक अथवा आदाता (२०५९९) - 

(3) जिस पर शाखा देय हो बयवा बदाकर्ता (एष्ट) । ` । , 

प्रत्येक व्यक्ति. वैक में पया जमा करके वैक से इाप्ट प्राप्त कर सकता है! 
वैक इस सेवा फे लिये कमीन के सूप में कुछ शुल्क प्राप्त कर्ता है । इट प्रप्त 
करने बाला “व्यक्ति इाफ्ट का क्रेता (एप०ा26८) स्मक्ञा जाता दै । 


डापटं की सांविर्धिक स्विति (1681 8181४59 2 ए) --विनिनय साध्य 

वित्तेव अधिनियम के अन्तरगत 1947 मे परिवतंन करके धारा 1314. संलग्न की गयी, 

जिसके अनुपा इ़ापट को कछ दशाभों मे चैक के समान समश्ना जायेगा । इससे पुवं, इापट 

के सम्बन्धमें वको कोकरोई संरक्षण नदीं था परन्तु धारा 1314. के अनुसार, 

वैको को फट भूगतान अथवा ड़ापट के रेखांकन के सम्बन्ध में धारा 131 .के मन्त 
मत संरक्षण दिया जायेगा । 


वैक द्ाफ्ट को कुट दां म विनिमय विपत्र (811 9 ६५०१००९८} 
समक्ञा गया दै } विनिमय विपन्न के अन्तर्गत एक निष्ित व्यक्ति को निष्रिचतत धनराशि 
भुगतान करने का आदे दिया जाता है । यह्‌ आदेश . लिचितत एवं शर्तरहितः । होता 
रै जिस पर धारक के दुस्ताक्नर होते ई । इसी प्रकार ड़ाप्ट के अन्तगंत, उपरोक्त समस्त 


विशेपताये पायी जात्ती हं । अतः वैक डप्ट को विनिमय विपत्रःसमन्ा जाना 
चाद्ये । ४ ५ 


दरापट फा भुगतान रोकना (ऽ(०ोषट ९५४१९८६ 9१ एणः एर) 
पट कौ धनराछि प्राप्त करने का अधिकारं प्रापक को होता ह! अत्तः भन्यक्रिसी 
भी व्यक्ति को वैक इापट. के भुगतान को रोकने (5०० एषणा) का 
अधिकार नदीं है! यदि इपट का फरेता भुगत्तान रोकने की प्रार्थना करता है तच वैक 
को उसकी प्रार्थना स्वीकार नदीं करनी चाहिये चूंकि वास्तविक अधिकारी प्रापक होता 
दै भोर उने भुगतान करने से मना नदीः किया जा सकता ह । भालिक बरकत अली 
यनाम इम्पोरियल वेक मोरु इण्डिया नामक तरिवादः मे इत तथ्य की पुष्टि की गयौ ह 

प ग्च्ग् ब्द ््घद्ग्नन्् द्रत "ला पण दाप, 1१६६ 13 8 068 


शष्ट एव पृण अमलः ०क्९8 ०११४९ 
१२५२४}& {0 भवह 00 पलार. 


2. 590५४90० ४३. = +, 1.1 
3. सार ०६ 41 ४३. (पीक 


ए 10 74४ पाठाच्छ, कुद) 8४ ००८६ 
ऽवप एवः एए प ऽप ज फत्पकते 
9९6 8544-० ४1८ 105 प्रणाद 4८६ 
एतण८ ० पत्‌ाए पणत्‌ ^{त६. 

४१ 29८ ० २. 
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फियदि दपर के केता द्वारा, षट प्रापक कौ भेज दिया जाता है तथा बादमे, दोनों 
पक्षो के पीच कोह विवाद होता है तव उ धिवाद का समश्नोता पृयक तत क्वा जायेगा! 
रपट के क्रेता को, ङ़ापट का नुगदान रोकने का को मधिकार नही है। परन्तु यदि 
केता ने दाप प्रापक को नहु दिपा है तय उत्ते दाप ददे (८०न्द) फराने शा यधि- 
कार है इस निर्णेय की पुष्टि सिदध नाष शुदला बनाम पंजायनेचनल येक नामक 
विकवाद््भेकौमयो है) इतत सिद्ध नाय लुक्ताने धरो जारण एन° सुक्ताके दित मे 
पंजाब नेपानल वंक कौ लघनकऊ ताचा पर देय दूापट क्रय क्रिया । द़ापट प्रागरक को सुपु 
करने से पूरवे, दाप के करता ने वेक ते दपट रट्‌ करने की प्रा्येना कौ । बैक दात नुगरतान 
म करने पर, क्रेता ने वाद प्रस्तुत शिवि । इलाहाबाद हाकोर्दने क्रेवाङे दितमें 
निर्णय दिया भीर स्यष्ट क्रिया फि इ़ापट के प्रापक को मुगतान रोकने का अधिकार 
महीं दै चूकिः केवाद्वारा दृष्ट को सुपुरदमी प्रापककोनही की गयी) इष्टका 
परक्रामण उसी स्थिति मे समरक्ञा जाता दै जवक्रि क्रेता ढारा डापट की सुपुदंगी प्रापक 
कोकरदी जाती है । मतः इस स्विति मे प्रापक फो पट का प्रक्रामण नहीं मता 
आवेशा । केता को ड़ापट का मुग्रतान रोकने अयवा नुपतान वापि प्राप्त कसे का 
भधिकार उस समयतक प्राप्तहोताहै जवतकङ्गिडाप्टकी सुपूर्देगी भ्रप्रकशो 
नदी की जती है तथा डपट जारो करने याता वैक क्रेता का देनदार होतादहै 
बौर मागं पर एपया नुग्रतान करने के लिये उत्तरदायी होता है 1 परन्तु द्रष्ट की 
सुपुदेगी प्रापक को करने पर गरे का मुगतान रोकने पवा मुगतान वापि करने 
का अधिकार समाप्त हो जाता है तथा इष स्विति मे रवंक प्रापक की सदमति सेदी 
क्रेता का इूाएट क. मुमतान कर सक्तादे। 
प र्वक्‌ दाफट के क्रेता के प्रति उत्तरदायी ठहराया गया है । 

पट का योना (1.०5! ० 2/2 }-डपट खो जाने (1051) ङो स्पिति 
भे, यैक इसकी सूचना जुगतान करने वाती णावा के पात भेज देता है गौर षह्‌ 
शाय हपट का पुगवान उख खमय तक्के लिये रोक देती है यव तङ्क प्रापक 
(९8८०) के पृष्ठाकन (०१०७८००८) की जच नहीं कर ली जाती दै । सी स्थिति 
मँ दरापट का भुगतान, उवित सावधानी रवते हए कापस्तविक धारक को किया जावा 
है 1 केता द्वारा ङ़प्टखो जनकौ स्थितिमे, वक रेता को इष्ट की अनुतिषि 
{0०11०३८} निम्नित शं एसी करने पर जारी क्वा दै-- 

(4) मून इ़ापट का मगतान नहीं किया गमा रे, 

(4) केता दारा क्षतिपूरक वाड (100८0711) 8००) भरने पर । 
५ इषं 1 रट्‌ जयदा निरस्तोकरण करना (०१००२६०५ ० 0944} 
डपट क्य प्रेता दपट प्रापक को हस्तारिव करने से वं, दापट का तिरस्वीकरण 
कदा सकता है । इस स्थितिं में बक, दरापट ङो राति उसकेङ्ेताको वापरिखक़र 
देता है । इखके विपरीत यदि ट्ाएट मापक को दिया जा चुकाहै वब वष आपकषी 
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सहमति से ही इाफट का निरस्तीकरण कर सकता है । बतः क्रेता को इष्ट निरस्ती- 
करण करानि का अ्ठिकार नहीं ह्येता है । यदि इट प्रापक के भधिकारमें पटु 
जाये तथा उनके पश्चात दोनों पक्षो मे कोई विवाद हो, तव क्रेता ड़ाफट का निरस्ती- 
करण नहीं करा सकता है 1 श 
वैक प्ट ओर पातरौ चैक मे अन्तरे 
{फिरिलाला८ एलट्टः भा 9१0 ¶०लालऽ दल्वृण्ट) 

वैक ाफ्ट मौर यात्री चैक वैक हारा एकं स्थानसे दूसरे स्थानके लिथे 
धन का हृस्तारण करने के उदैष्य से जारी कयि जाते है । इनमे निस्नलिखित अन्तर 
पापे जते ह-- । 

(1) भुगतान (29! )}--डूपट का भुगतान एक निश्चिते शाखा पर 
देथ होता है जवकि यात्री चक का भुगतान क्ता द्वारा क्सीभ्रीर्वेक की शाखा पर 
श्राप्त कियाजा सकता 

(2) खोना (1.05) प्ट खोने कौ स्थिति में इष्टकां प्रेता अथवा 
प्रापक इाफ्ट की अनुलिपि (एषणाप्मर (०) प्राप्त करने का अधिकारी होताहै 
इसके. विपरीत, याती चक खोनेकी स्थितिमें यात्रीचैकका क्रेता केवल सपया 
वापिस प्राप्त करने का अधिकार स्वताहै' उसे अनुलिपि चंक जारी तहीं किः 
जतिदहैं। ॥ । 

(3) हस्ताक्षर (98&००{ण९}--डापंट प्र जारी करने वाली . णाा. के 
मधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होते ह तथा उसके मुखं पर प्राहुक के हस्ताक्षर नहीं होते 
है! इसके विपरीते, याती चक पर वैक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होते है तथा प्राहुक के 
हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर स्वरूप चैक के मूख पर प्राप्त क्यि जति ह~ ध 

(4) तिथि (&(€)- प्ट पर ड़ापट जारी करने वाली तिथि लिखि जाती 
है जवकि यान्ती चैके पर मुत्ता की तिथि लिदीःजतीहै। कि 

(5) रकम (एलपणणापरभण०ण)-- यात्री चक प्रत्येक रकम के लिये पृथक- 
पृथक दोतते हँ जवकरि इ़ापटं किसी भी राशि का जारीक्ियाजा सक्तारहै। उदाहर 
णां वात्र चके 50» 109, 200 अथवा 10.000 स्पये के-हो सकते हँ जवकि इापट . 
किसी भो रशिके लिये जारी किया जा सक्ता ह! . । 
सत, द्रापट एवं यानौ चैक मे विभिन्न अन्तर पारे जत्ति है । 

डाक अन्तरणं 
(थमा (मय) ` का । 
डाक्‌ अन्तरण की सुविधा सपया एक स्थान से दुतरे स्वान पर अन्तरण 
करने देतु प्रदान कौ जाती है 1 इसके अन्तर्गत, कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के नामे 
रुपया नज सकता है जिच व्यक्ति का उस यैक मे खात्रा है जिसके माध्यम से रूपया 
भेजा जा रहा है 1 स्पा भेजते समय, पया भेजने वते व्यक्ति को वैक को शाा 
का नाम (जहौ स्पयो भजन्त दै), व्यक्ति का नाम (जिसके खाति मेः रुपया जमा 


। 


वैक का या्तय एवं कर्यं १1 
करवाता है) तया उस्र गाक्तिके दने के नम्बर के सम्बन्धे सूचनष्ये देन) पड़ी 
है । इतके पर्दात वैक अपनी शषा को (जि स्पा मेना जा रहा है) निचित 
धनद्यि ममुक व्यक्ति के घततिमें जमाकसने शा निदे दैवाद) वैद्ारा यह्‌ 
सुचना डक ढारा भेजो जाती दै । विये परित्थितियों मे वैक उमब्पक्ति केहितने 
डाक भन्तरण जारी कर सक्ता है जिता उसकी शायाम पाता नहींहै। व 
स्थिति म, यैक मपनो भाषा को डाक अन्तरण भजता द निर्म उस वंक फानाम 
जिसके पा द्ितप्राही का खाता है तवा दितग्राही का नाम होवा दै इषे परर्वात, 
अदाकर्ता (012९) साचा यमक वैकं के दिव मे सुगतान वादेव यरी करतो ह 
क्रि मुक रायि का मुगरतान भमु व्यक्ति के एति च्वि जये। उदाहुरणायं-- 
ञकाघाता स्टेट वक में है तषा शव" पंजाब नैतत वैक (मेरठ) से अके घाति मरदित्तौ 
शहर स्टेट वैक की जनकपुरी रान्य मे ग्या डाक अन्तरण दवाय भेजने कौ प्राना 
करता है । इस स्थिति मेँ पंजाव नेणनत वंक अपनी दिल्ती त्वित गावा कोष्टेट 
वैकके खातिमें ग" के दिव मे डाक अन्तरण भेजेगे । पजाव ने्नत वैक की दित्ती 
स्थित शाखा स्टेट वैक जनकपुरो ब्रान्व के दहित मे मुगतान अदेव (२०) 0८4०८) 
जारी करगौ कि ष्य" के घाति मे ममुक राचचिक्रेढिटकी जये। 
इस प्रकार रूपया भेजने में पर्याप्त विलम्ब होती है । यह्‌ सुविधा वेक केषत 

वि्तेप परिस्थितियों मे ही प्रदान करते है । 

तार अन्तरण 

(श्ण षणि) 

ष तार अन्तरण ़ो सुविधा भ रुपया एक स्यान से दूसरे स्थान प्रर भजन 
के ये परदानं की जाकोहै। परन्तु तार अन्तरण के अन्तरगत बैक दवाय बपनी 
शापाको तार द्वारा सूचना दी जाती है जिषतते इषया प्राहुककेखतेमेगीप्र दी 
जमा हो जाये । सके मन्तगंत, वक रूपया भेजने वाति ग्यक्ति से तार सूतक बतिरिक्त 
तेता है । † 

भुगतान आदेश 

(एण 0ष्वथ) 

भुगतान भदे वेक द़ापट के समान पिनिभय स्वाध्यं चिते अपवा प्रद्राम्य 

श्रपत्र है । परन्दु, भुगतान भदेश के भन्तरमेव, विपत्र का नुगवान उसो पापा ते स्वि , 
जाता है ओ खा मुमतान अदेश जरौ करती है । यह येक का प्रतिता व्र (९०- ` 
पकण्छ [०16) होवा है जिसके अन्ते वंक निपविच धनराति (बो पसे प्राप्त 
की जा चुकी है) प्राहुक अयवा उसके मादेधानुषार वन्य स्यद्ति को नुगतान कटने का 


वचने देता दै । 
८. 1 सास साल पर जारीफरना 


(७5०० 1.1८ ग कव्व 


इक मन्तगंव वक यात्री चक (वनाथ ८04४९) वया वाथ प्व 
कि 
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(लाला ० (ष्वा) जारी करते ह । यह सुविधा प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध दै । 
यात्री चक प्राप्त करते समय, प्राप्त करने वाला व्यक्ति उन .षर हस्ताक्षर करता है 
भोर ये चैक प्रत्येक रकम (एव्छ०ा 0०101) के लिये उपलब्धं होते है । इनका 
भुगतान जारी करने वाले वंक की प्रत्येक पाखा पर प्राप्त क्या जा सक्ता दै । 
भुगतान प्राप्तं करते समय च॑कके क्रेताको यात्री चक पर पनः हस्ताक्षर करने 
पडते ई । । | 
यदि यात्री चैक धोते से चुरा लिया जाये जथवा खो जये मौर उन्दः जाती 
हस्ताक्षर करके वैक से भूना लिया जाये तव वैक उनके लिये उत्तरदायी होगा । 
परन्तु यदि चको पर क्रेता ने भपनी श्रूटि से दूसरे हस्ताक्षर पहले ही कर रते है ओर 
वाद में चैक चोरी होने पर वैक से मुनाये जति है, तव वैक उत्तरदायी नहीं होगा । 
इसकी पुष्टि ममरसन वनाम ममेरिकन एक्सप्रेस फस्पनो नामक विवादगमे कौ गई । ` 
इस विवादमें यात्री चैककेक्रेताने चैको. पर अपने प्रति हस्ताक्षर ((0णणालः, 
8100} पहले ही कर रखे ये तथा चक खोने की सूचना तुरन्त वैक को नहीं दी 
गयी। चैकं के क्रेता ने वैक पर दोपपुणं मुमरत्तान के लिये बाद प्रस्तुत किया। 
न्यायालय द्वारा चैक केक्रेताको लापरवाही का दोषी ठहराया गया जिससे णात्री 
चैक जारी करने वाला वैक सपनी समस्त शावा को यात्री चैक खोने की सूचना 
उचित समय पर्‌ भेजने मे भसमयं रहा दै । अतः न्यायालय हासा वादी का वाद 
खारिज कर दिया ग्या! . । । 
यात्री चैक के समाने ही यात्री साद-पत्र जारी क्वि जतिदै । यारी साखः 
पत्र किसी एक वक द्वारा अपनी शाखा पर भथवा अस्य वैक पर जारी कियेःजति ह|. 
इसके अन्तरगत जारी करने वाला वैक अपनी शाखा अथवा अस्य वैक को निर्चितत घन- 
राशि, साख पव के धारकं को भुगतान करने की प्राना करता है । साख पत्र के संलग्न, 
जारी करने वाला वेक, धारक का परिचय पत्रे (र्ण)! (णत) भी जारी करता 
६ जिसके आधार पर भुगतान करने वाला वैक साल पत्र का भुगतान करता है. भीर. 
भुगतान कौ गयी राशिका विवरण उस साख पत्रमे लिवताहै। साख प्न धारकं 
को निण्चित धन-राप्नि जमा करने पर हौ जारी कयि जाते ह । यदि धारक धनराशि के 


स्यान पर्‌ जमानत (उपकाठणाव्ट) देता है, तव इन साख प्रो को (्लमानतो साव- ` 
| © 
परत्र तपम (6पलः ग ठन्ठाप) कदा जाता है 1 । 


„ सा पत्र (नालःग ए्तापे कौ सुविधा वेको द्वारा विदेशी व्यापार के.अन्त- 
गत भौ प्रदान की जाती है । इसके अन्त्मत, साख पत्र जारी करने वाला वैक ओ्यातक 
(प्ण०पन) को भोर से निर्माति (ण्यः) को निप्चितं धनराशि की सोमा तक 
माल के विलो का भुगतान करने का माएवासन देते है । परन्तु यह सुविधा निर्धारिब शतो 


के आधीन प्रदान कौ जती है! -इसी प्रकार साख प्रत्र के अस्तत गतौ पत्र अथवा 


संचलन नोट (णाव 1०५९5) जारी किये जाते ह विसम गती पत्र कौ पोट प्रर 


1 एन रन दग्न्त * एप ६०० ४§. दफल 0८७5 (0८०५४, 
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धास्क कनाम तथा धारक को जारो परिचय पतर का नम्बर विवाहा है । श्य 
स्विति में धारकं को पृथक से परिचय व्र जारी सिया अण्वा दै । दस अन्वर्मेत 
गश्ती पत्र जाये करने वाचा वैक यपनो इषरी माघा जयवा अभिकर्ता फो निरिवित 
धनराशि मुमतान करन का आदेग दैता है । यह घनराधि जारी करने वाते वंक ढे 
देश कौ मुद्रा (८०५१९०९४) अववा करिन्सो में देय होती है । 
बहुमूल्य वत्तुर्ओ का संरक्षण 
(4९८९01० ४०।०००1९७ {०7 591६ ८प७।०११} 

इसके मन्तगंत. ग्राहक अपनी वद्मूल्य वस्तुयं वैक मे संरक्षण ऊे तिये जमा 
केरवाता है । इन्द वितेष उदेश्य के लिये जमा भ्या जातादहै। जिन पर बको को 
प्रहुणाधिरार (1.10) प्राप्त नहु होता दै । इसके बन्तगेत, ग्राहक वैर्‌ को मनौ 
वस्तुं जमा करवाते हैँ जिनका विवरण एक रथिस्टरमे रखा जाता दहै भौर उष 
मात कौ जमा रषीद ग्राहक को दौ जाती ह । वस्तु वापिस प्राप्त करते समय, प्राहुक 
को रसीद वैक म जम। करनी पड़ती है । यदि रसीद खो जाये, तव प्रुत रसीद के 
स्थान पर, क्षतिपूरक सड (194०५१४ ४००५) के आघार पर, मनुलिपि (एषः 
९४।९} रसीद जारी की जाती है । 

यदि संरक्षण मे रघी जाने वाती वस्तु के विवरण प्राहुक द्वारा नदीं बताये 
जाति, तव चैक को उस वात्स (80) का विवरण लिखना चाहिये भिष्मं ये 
वस्तु दी गई दु । इसके मन्तगंत, प्राहुक एव वंक की स्थिति निकषेयकर्ता (8०५०६) 
तथा निकषेषप्रहोता (३१०८) की होती है । वैक के द।पित्वं॑निक्षपग्रहीता क घमान 
ह विस्तृत दते है । यदि वक वस्तु की देख-रेख करने मं अषमयं रहवां दै, जंघा कि 
एक सामान्य व्यक्ति मपनौ वस्तु क्रो करता दै, तव वेकं मघावधानी का दोषी होगा 
भीर ग्राहक को क्षतिपूति के तिये उत्तरदायी होगा । 

इसके अतिरिक्त, यदि वैक फे किस कर्मचारी द्वारा गढन मयवां बक दरार 
श्रूदिपूणं ढंग से फिसी जन्य व्यक्ति को मात सुपुदं कयि उने प्रर, संरधण मं रपी 
हृ वस्तु को कोई शति होती है, तव वक उसकी कति-पूति के सिये भी प्नं उत्तर 
दायी दहै! इत निर्णय की पुष्टि नेशनल येह गोफ लाहोर वनाम सरोहूनलाल पहुल 
व अन्य नामक विवादग्मै की गयौ ै। इस विवाद म सोहनसाल सहगरत ने बैक 
भर सोकर प्राप्तं हिया चिमे चैक प्रवन्धक ढारा त्तोकर घोतकर कुठ बदरूत्प 
व्तुर्ये भ्ाप्त फर ठी गयी । सकर किराये पर प्राप्त कटने वाते व्यक्ति, सोहन नात 
ने दुमूल्य वस्तुभो को धतिपूर्ति ॐे लिये वाद प्रस्तुत क्रिया । न्यायाय दाय बेड 
को क्न्य के कायं के तिये उत्तरदायी ठदराया गया तया वैक फो क्षतिपूर्ति का 
उत्तरदायी बतलाया गया 1 

समे वैक दारा नामांकन की सुविधा मी प्रदान की जाती है! 


1, 2ेरम००3 830 0 06 ४3. 5003012] ऽद) ३०4 कण्व 
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सुरक्षित लाकर सुधा जमा ककन 
(6 छण शकण) 
इस सुविधा के जन्तगंत, वैक ग्राहक कौ वस्तेः लोकर मे रवते ई जिसकी 
एक चावी (1६९) ग्राहक के पास होती है बौर एक वंक कै पास 1 इसके लिये वैक 
ग्राहक से कुछ कमीशन अववा किराया ((0णषणाऽऽ0० 0 णलः ह€ण।) प्राप्त 
करते ह । यह्‌ सुवरिधा कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर खकता है, परन्तु वैक. व्यवहार मे 
यह सुविधा अपने ग्राहकों को दी प्रदान करते हँ । लोकरर एकं अथवा एक से अधिक 
व्यक्तियों कनाम मे लिया जां त्तकत्ता है! यदि यह एक से अधिक व्यक्तियों के नाम 
महै तव, वैक को चाहिये कि वह उन व्यक्तियों से निदेश प्राप्त करे क्रि सकर के 
परिचालन (0९6७{९) का अधिकार किन-किन व्यक्ति कोह 1 इस स्थिति मे, 
यदि कोर नया निर्देश अथवा परिवर्तन किया जाता है, तव वहं निदेश समस्त धारने 
को सहमति से दिया जाना चाद्ये ! - । 
वैक भपनी पूस्तको मे लोर रजिस्टर {1.0८ 2685167) रखते है 
चित्रम लोर एवं लोकर के धारक ऊ सम्बन्ध मे समस्त विवरण लिखा जाता दै । 
लाकर का संचालन करने से पूवं, इस रजिस्टर में ग्राहक के हस्ताक्षर होने अत्यन्त 
जावश्यक ह । यदि लोकरकी चाव खो जाती है, तव उप र्लोकर को उप्तक्रे धारक 
के समक्न तोड़ा जायेया ओर उसके पश्चात्‌ उस लोर को पुन. किराये पर देने के 
चिये नया ताला (दल 1-0युर) लगकाथा चपिगा । यही स्थिति, प्राहु दाया लौक्तर 
छोडने (076०6) की स्विति सें उत्यन्न होती है । इघ सुव्रिधा के अन्तर्गत, ब्राहुक 
ओर वैक के सम्बन्ध पटराकर्ता {1.685६6} एवं पटू्रहीचा ([-९580ए) के होते ई । 
वैको को लाकर म रखी यी. वस्तुओं के सम्बन्ध मे जानक्रारी प्राप्त करने की 
कोई आवषथक्रता नहीं दै ! परन्तु. निम्नलिखित परित्यितियोमे वो रो लोर मे 
रखी गयो वस्तुओं के सम्बन्ध ते जानन्यरी प्राप्ठं करना आवश्यक हता है-- ` 
(1) व लाकर के धारक की मृत्यु हो जाती है तथा उसके विधि उत्तरा- 
धिक्रारी सोकर मे रवी गयी वस्तुओं कौ माग करते है \ ठेसी स्थिति में वैकं को 
मृतक के विधिक उत्तराधिकारिर्यो का पस्विय प्राप्त करना चाहिये तथा स्नोकर मेः 
रखी वस्तु कौ गणना गवाह (१065528) के समन्त करनी चाहिये । 
करवाना ॥ स = त १ क 
वसतुभो कौ णा तव नो र गवाह के समन्न लाकर. मे रखी 
म 
वत्तुञं कन मः प्राप्त केरना चाहता है तव स्वत्व अन्नाद 
स 1 


जतत: किर सुविधा प्रदान करते समय वको. को विचेप सावधानियां ह 
हिं "क घा 
र्खनो चाद्ये । स | नियां व्यान मे 
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द्यादारी वेङ्गिग ---° ^ 
॥ नातः) 

व्यापासो वेक्रिम पारवात्य देशों कौ देन है! भारतवयं मे इसरा प्रयोग नवीन 
तम है । इसके अन्तगेत वैकं जपने स्वभाव के अनुरूप काये नहो करते & मर्पव्‌ वक 
पया जमा करने मीर श्ट देने के मर्तिरिक्त प्रादको को सपाह्दारी (नव्यो) 
सुविधा भो प्रदान करते ह । इर्ये दैक न्ये उयोगो कौ स्यापना तषा वतमान 
स्वापित उद्योगों = . विस्तार के तिये उन्दं सह्‌ देने एवं वित्तीय सहाया 
प्रदान करने का काव कूरते है । व्याद्ररी बैक्रिग के अन्तम॑ठ वैक निम्नित कां 
करते ह - 

(1) वैक नये संस्यानों को स्यापना कराने मे सहायता करते ह । वे उपक्रम 
की सेरवना, स्यानोपकूरण एवं वित्त तम्बन्छो समस्यार्भो त समाधानं करने के निय 
अपनी भमूल्य वाये प्रदान करते ह । 

(2) वंक सरकार से भगरुमति सेने का कायं करते ह) पदि क्सि उपम 
स्थापना से पूवं सरकार को सहमति भावृश्यक है तव यह्‌ कायं वक करते है! 

(3) यैर पिदेो पर संयुक्त उपक्रम को स्थापना कराने मे मददक्रते ट। वे 
विदे भावण्यक्रताओं के सम्बन्ध मेँ सूबनायें प्रदान करते ह । 

(4) व॑कग्यापायी संस्यानों के सिये स्यायी पूजी एवं क्षायंणोल पनी 
(फण्मतण् ८णाण) को जुटाने का बन्ध करते है । इसके पिये, वे मंत च्टण-पवों 
को मारी करने अपवा मभिगोपर्नं (एप (४00) करने का अबन्ध 
करते 

(5) वैक उपक्रमं की स्यापना मं प्रनोको एवं भापिकु पटल प्रर मपनी 

. स्ताह्‌ प्रदानः करते है । 
(6) बैक संस्यानों को दीर्घकालीन श्टण उपतग्ध कराने में सद्योगं 
दैतेरदै। \ 

दस प्रकार विदित होता है कि व्यापारी वैक्रिय के अन्तेतं वक म्राहूकों को 
नेये उपक्रम की स्यापना में षदायतां प्रदात करते हं तषा पूवं स्पापित उष्करमों ढे 
पिस्तार में सहयोग दैते है । भादतवपं वें इस वैक्गि प्रयासा प्रयोग कम मात्रा 
विक्षित है । यदौ पर, स्टेट वैक मोक इण्डिया ही यहु मुचिघा प्रदान. करवा है । 
नि.सनदिह; भविष्य मेँ व्यपाये वैश्िमि अत्यन्त मदत्वपू्णं स्थान ग्रहृण कर सक्ती दै. 

निविदा दाण्ड एवं निष्पादिति गारन्दी 
(016 एण्य 9य एला०7०३५९९ 007३1९८) 

--मे आधुनिक वेकि प्रणाली के अन्तर वैक गपने प्राहु को 'अ्रूल्य सेवा 
प्रदान करते है 1 निविदा वरण्ड (814 ४०८०} चे आधव देषो मार्ट पे है जिषे 
अन्तर्गत वैक प्राक की ओट घे निविदा पर दी जाने वाली राति रे स्यानं पर नपनी । 
जमानक देते है फि यमु व्यक्ति जनुन्धं भूरा करने मे मयं ह । पब म्ब्य र 
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अनुवन्ध अयवा ठेका लेता दै तव उसे प्रारम्भ में कु नकद राशि निविड (पतन) 
के रूप म जमा करान पड़ती ह । परन्तु आधुनिक युग मे वक अपने ग्राहकं को गोरसे 
जभानत देते हं जिसे निविदा वड कहा जाता 'है । यह राशि साधारणतया अनुवन्ध के 
कुल मूल्य का 2 से 5 प्रतिशत दौतीहै। - 

निष्पादित गारनटी (एला णि ०६००८ ४०7०1९९} से आशय देसी मारन्टीसे है 
जोकिवैक द्वारा ग्राहकं की ओरसे अनुवन्ध पूराकरने हेतु दी जातीरहै। जवर व्यापारी 
का अनुबन्ध स्वीकार हौ जाता है तव व्यापारी से कुछ प्रतिशत धन अग्रिम खूप में लिया 
जाता है ताकि व्यापारी अपना अनुवन्ध शर्त के अधीन धुरा कर स्के । वैकं इस धन 
कै स्थान पर, अपनी गारन्टी देते ह जिसे ग्राहक द्वारा अनुवन्ध पूरा किथाजनेका 
आ्वासन होता है 1 यदि ग्राहक सपना अनुवन्ध पूरा करने मे असमथं रहता है तव 
वैकं उत्तरदायी होति ह ओर उन अपनी यारन्टी कौ सीमा तकं, घन का भुगतान 
करना पड़ता है । इस सुविधा का सवसे महत्वपूणं लाम यह होताहैकिव्यरापारी को 
नकद रुपया नहीं जमा करना पडता दहै । विदेशी व्यापार के अन्तगेत, माल की 
सुपुदेगी के सम्बन्ध में वैक द्वारा दी जाने वाली निष्पादित मारन्टी निर्याति ऋण एवे 
गारण्टी निगम (एण (ाष्दा॥ 8० 6प९०१६८ (गफएणभपर्छ) के माध्यम से 
दौ जानी, चाहिये । इसके अन्तगेत, वैक का 9 प्रतिशत जोखिम निगम दवारा वहम 
किया जताहै। 

“ वैक हारा निष्पादित यारन्टी दिये जाने प्र, वक ग्राहक से कुछ प्रतिशत्त 
राशि नकद अयवा मालके रूप अपने पास जमा करवाते हँ । परन्तु यदि ग्राहक 
कौ आर्थिक स्थिति सन्तोपजनक है तव वैक माजिन राशि (ष्टण 4णणछु) की 
मांग नहीं केरते हैँ । चाहे अनुवन्ध पुरान होनेकाकोईभीकारण हो, परन्तु वैक 
अपनी गारन्टीके लिये वाध्यहँ । इसकी पुष्टि स्टेट वंक आफ इण्डिया नामक 
विवादः में कौ गयी । प्रस्तुत वाद मे स्टेट वैक ओंफ इण्डिया मे टैक्सटाङल भणीनरी 
कारपोरेशन (1810) की जरसे स्टेट टडिग निगम को निष्पादित गारन्दी 
प्रदान कौ जिसमे स्टेट वंक को -विना किसौ विवादकेनिगमक्ी गारन्टी की राशि 
मागि पर देय थी । टेक्सटाइल मशीनरी कारपोरेगन ने कलकत्ता हार्ईकोट मे अपील 
प्रस्तुत की कि वंक निगम्‌ को प्रव्याभूति कौ राशि भुगतान न करे, इस आश्य का 
अदेश पारित किया जाये । परन्तु उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय मे स्पष्ट किया 
किर्वंके निगम को गारन्टी की सशि मुगतान करते के लिये वाध्य है तथा वैक का 

- टट दडग निगम एवं टैक्सटाइल मशीनरी कारपोरेशन के विवाद से सम्बन्ध नहीं 

रखता है ¦ 

मतः यदि निष्पादित ्रतयाभरति मे इस जाशय का प्रवधान है कि वैक पष 

कारो के विवादास्पद मामले मे प्रत्ाभूत्तिकौ राशि भुगतान करने के लिये बाध्य है 
तव्‌ .वेक भर्यभ्रूति कौ राधि कः भुगतान करने ॐ लिये उत्तरदायी होता ह 


„1 गस+तठ त. उण८ उन न्न द्त्दक्छा----- 


यक का आश्रय एवं कायं | 


(507. 2087.8315} 
1 1* एक व्यक्ति 5,000 स्पये का डर घाप मे प्रसयुत करता है जो कि उसी 
कको विदेशो श्ण द्वारा जारो फिया गया ठै । ग्राहक इतके नकद पुमान श 
भ्रा्ना-करता है । पट रेणांहित नहं है । वह्‌ स्यक्िजो दूापटं का प्रापक हने 
फा दावा करता है, उतो व॑कके पाताधारी ते मना दरिषयं (10९०(1068119०) 
करवाता है । इस स्पिि में आपक्याकूरेये ? 

^ 67590 €2113 >॥ 8 073पतौ। ००८९ 294 ए765९०॥इ ऋ 0९734 ८120 
07 1७, 5,000 [ऽ5प्त्द ए प एण्य्ण्क्‌ एवया ग (06 इद्त ७३06 ण्व 
व८¶४९७६ 07 एक फलण( 2 6055 106 त्ण्पपल 19 ६5, 7४८ 7. 0, 1 
४९०५5८0. ¶ ल एलऽण्य करफ० लेभणऽ {0 ४८ 02566 ०{ {7९ 0. 9. नीव 
10 ०06 [णण्वण्दाण्णदिलवत्दिमण (तय ३0 = १८८०५६॥ ॥०[वद ०४८ 
506 व्रण), (€. 4. £ 4 8. 212, 1984) 

हल -- इस मस्या के अन्तगंत वैक को दरापटं का सुगान काउन्टर (९०४०. 
(ल) प्रर करना होगा चकि दूापट रेघाोकिति नही है । दाफट एकं मादेण पत्र है 
जिघठका मुगतान प्रापक के यदे्ानुषार किया जाता है । प्रस्तुत समस्या के अन्तत 
प्रापक अपना प्रिषय बैक के खाताधारी दवारा करवात्राहै। अतःर्वेकको दृप्टका 
भुगतान करन। चाहिये । 

2. एक ड़ापट बेरू की अन्य शावा वारा 50,000 पये का जारी किप 
गमा । जिति सनाशोधन (९७7०४) में भस्तुत किया णया । दृापट के पुगरतान की 
जांच करते समय पाया गपा कि षट पर जारी करने वासो शापा कै मंनेनर मवा 
तेयाकार के हस्ताक्षर नहीं ह । द स्विति में माप क्पाकरेने ? 

¢ ८१ 07111 वाव्र० 0% ०01८ 0730760 0 अण्ण 0व्रना (णि 
1१3. 50,000 (ए {0०५००0००} 15 7765९४।९्व {णि 299प९०॥ 9 ॥॥६ 
ध्वा. ११्८य णप अा९ 56८1051० € 07 0 02) ण्ण १०४ 

` ४०८६६ {४०॥ ऽप्णुष्ल वल्फम्पप ` 0721 १०९७ ००६ ४९४7 3० अपण 
पर्त्लः ग {6 पञण्रहुदा ००८ ० {06 बल्ल०्ण्णव्रवा ० {0९ [णठ णठ्वती. 

प्रणस का] 3३० ०९३ 110 1013 वरणन्ण्व्‌ कामी ? ष 

४ (८. 4. 7. ^ 2. ०४. 7963, 

हल-पस्तुत समस्या के अन्तमंत इापट प्रर मेनेजर बयवा ततेयाकारके 
हस्ताक्षर नदी ह । मवः वैक इस पट का मुगठान करे चे रोक सक्वादै। दष्ट 
का भुगतान करते समय रिजवं वैर के निरेर्यो के अघ्तीन, दरापट प्रर धिकृत देश्वाक्नर्‌ 
हीने मावश्यक हु! परन्तु, यदि वैक चदे तव वह जारी करते वाती शफा से पम्पकं 
स्थापित करके, सं कपटं का पुच्टिकरण ((02977230108) करवा सर्वा है एव 
दपिट का भुगतान कर सकता दे 1 गहु उमर सिति में घम्मव दै ' पवक जारी रने 
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बाती शाखा से सम्पकं स्थापित क्रिया जा सकता है अन्यथा समाशोधन के माघ्यमसे 
स्तुत इापट करो उसी दिन वापि करना पड़ता है। १ 
3, एक इष 50,000 सपय फा क्रय किया जाता हैजो वैक की वस्य 
शाखा पर देय ह \ कुछ दिन वाद इट का कता वैक फो सुचना देता है इपर सामं 
मे खो गया है 1. अतः वह्‌ वंके दूसरे ड़ापट फो अनुलिपि जारो फरने की प्राना 
फरता ह 1 इस स्थिति मे आप प्या करेगे ? ॥ 
4 वलात्‌ वार {ण 25. 50,000 #9§ एप्पल ऽत्य्‌ १४४१४1९ ० 
ए०03४ [ापलो. लि 5ऽ०फ९ 0995 {६ ५35 पद्‌ग्टव 9 पए एपातोवऽसा 
० चा [2६ ता वे एष्टा 1०६१ 79 पञ, (लर्ण, 6 पतू४८७॥5 
16 एता {0 †85प८ ३ वषास्मल वामी, 216456 पवेभ९९ पटल्मताण्डान, 
हल-- दस स्थिति मे, सर्वप्रथम वैक सूचना प्राप्त करते ही अपनी अ्दाकर्ता 
शाखा को वंक ङ़ापट खोने (1.98) एौ सुचना भेजेगा एवं इाफ्ट का मुगतन न होनेकी 
स्थिति से भुगतान न करने का निर्देश देगा । इसके पश्चात्‌, जव अदाकर्ता शावा 
से इापट के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हो जयेगी कि ङ्‌ाफ्ट का भुगतान नहीं हुजारै, 
तव जारी करने वाली शावा, इ़ापट के क्रेता से, ्षतिपूरक वांड (1प्तनपणए ४००} 
प्र जमानत लेगी कि प्रत्येक हानि के लिये वह्‌ स्वयं उत्तरदायी हौगा ओर इसके 
प्चात्‌ वहु इट कौ अनुलिषि (ए0ष्फ़ार्मल) जारी कर सक्ती है । 
। 4. 5 अगस्त {981 को एक वेक की दिल्ली लाखा से एकर ङाप्ट 51.000 
रुपये छा रूप चन्द गुप्ता के पक्ष मे, वभ्वरई्‌ शाखा पर जारी दिया गया 1 6 अगस्त 
1981 षठो प्रापक द्वारा इपर खिड़की पर भुगतान के लिये प्रस्तुत किया गया । 
परिय फे उदेश्य से उस व्यति ने अपने हस्तक्षर. (दिस्नौ शाला के उत्त अधिकारी 
हरा प्रमागित्त कराये हुये) भ्रस्तुत किथे, जिस अधिकारी ने, इपट परं हस्ताक्षर किये 
हुये है \ ये दोनों हस्ताक्षर समान हैँ परन्तु वम्बर शाखा के पात्‌ रवे हुये रिका से 
अधिकारी फे हुस्ताक्षर नहु मिलते है \ वम्बईं शाखा हारा इाफट की सुचना (4१४१९९) 
प्राप्त नही हयो है \ प्रप तुरन्त शुधतान षौ म्प करता है ! इस स्थिति मे आप क्या 
फरेभे ` ` । 
। - ^ वल्थात्‌ व {ण 1२७. 51.000 10 पिण्णः ग एिप्एताप्णवे उप 
५४5 155पते ० 5 4 पण्ड 1981 ए एदि माते ण, 3 एषु ० 15 
80 ०९९. (८ वार 15 ए८ऽ८०६८ छ 6 धी + ४०५६ 1981 णा त्व्जी 
एकप ६ पए त०प्ल ए पट 025९९, एणत वचछत0८पे०छ ६ ८९०१६ 
पऽ ऽ्िण्यणार छप फल [लल-प्वत 9 कट एतु एप्त वण पसल एङ 
पटे ०िललः भण ऽदण्त्पे पल धामा भनु जोधा ताल एप्स ऽदयाण ण [६ 
एप्पल. णहा पील अहिपमाणा९ञ ०0 ९ [लल-कलते द0त पर वाढ अ 
परण्प्रलप, ४९४ कालि ९०फञदलञणए प्लिप पट अृष्लफचऽ ०0 ८८० 
{€ प्फ एिर्ण्क, काठ प्रवर {ण ॥6 )ञऽप्ट ० 0८ वाजा {5 ४०१ 
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प्टटनाा्ये ए (€ एत्मत. एद 9८८ [05515 ०० [छात 21८ भु पलप 

णक ५१ इण वलम 1 कड ल्वा. 

(८. 4.1. 7. 2.०४ 1954} 

हल--प्रसतुत समस्या मे प्रापक कै हस्ताक्षर ्रमापिठदह। अवः षका 
भुगतान क्या जा सकेता या परन्तु चूंकि पट पर दस्ताक्षर कटने वाते यधिकारी 
के स्वार नुगताने कर्ने वाली याया फे पाम र्ये नमूने के हस्ताक्षर (50०० 
51730४९} ते मिलान नही करते ह । अतः व॑कको चादि कि वहु जारीकरने 
वाली शाघा से देलोफोन पर सम्यकं स्थापित करे जीर शस दपिटि का पुष्टिकरण 
(0०) प्राप्त करे । यदि यह सम्प्रव नहौ दै तव दापट का नुगवान नदीं 
करना घादिए्‌ । 

5. भ वारा येक एक पात भाप्त फरता है, जिसे धुगतान पर ४कफो विया 
जाना है 1 ‰ भुगतान करके पार्षत प्राप्तं रूर तेता है 1 ४ वुरम्त चेष अता हैभोर 
उतलाता है कि पासं में पयर मादि है, मत. श्रार्यन करता है कि-- 

(4) चेक को घन नेह मेज, 

() पदि धनं वेक दरापट द्वारा भेजा जा चुका है, तय उतत पट का धुगतान 
रोक दिया जपि । 

४०प 416 ॥९त्ल॑४्व्‌ 2 63166] [ण 9 ९5८0६ > (0 9८ १८११८९4 
{0 # 36४1१5६ ए०$प९०॥. ‰ 8६६९ (६ 3 पला उपव (०65 {1८ वनाल्फे 
० 10८ ए07९९।. ‰ [फफल्वांब्तिष (०९५ {0 (४९ 930 णात) अणत 5191९ 
४१ ०0 ० दण्ट {6 एप्त), ९ 035 पठत्‌ 5०१९३ कव 851:5 १००१-- 

(ध) 7०१ {० पटणा॥ प फ्राणण ० ड, 

(1) ठ उपजप्त 13 अा९कक पाा1(९9 0४ 2 प८्२त वात्‌ (0 
8107 99 एला८ 9 (0९ का," (८. 4. ~€ 5. 410. 1977} 

हल-- वेक केथव प्रप्रो (००५प्८15) मे व्यवहार करता दै । उसका मालि 
पे को सम्बन्ध नही होता है । उपरोक्त स्यितिमे, वैक ॐ का भुगतान नदी रोक 
सकता ह । यदि उसने इापट द्वारा धनं भेज दिया है तव भी, वह दृधट का गुगरतान 
नदीं रोक सकेता है चूकि क्रापट के क्रेता को दप का नुगतान रोकने का मेधिकार 
नह है । इपर का वास्तविक धारक प्रापक (३५०९) हा है । तः प्रापक दी दापट 
का मुगतान रोक सकता है अवा मुगतान प्राप्तकर सकता दै । इत निय कौ पुष्टि 
तुकाराम चापी निम वनाम डेतगा॑व वेक लिमिटेड नामक विवादः मे कौ गपो है। 
इसमे स्पष्ट किया गया फि दृापट ऊ प्रता एवं वंक के वीच देनदार एवं तेनदारके 
सम्बन्ध दते है तथा पट का क्रेता इष्ट प्रापक को सुपुदं कएने घे पूदं फिसोमी 
समय मुगतान प्राप्त कर सकता दै । परन्तु क्रेता दारा पट प्रापक को सुदं कणे के 
उदेश्य से डाक ढासा भेजने पर, कषर इफद के मरापक का मभिकर्ता घमा बाता 
ह तषा वैक इष्ट का मुगनान उस ममय उक नहु रोकं सकता है जव तक कि उने 
भ्रस्तुतभन्ता पर सन्देह नही है । 


1, (५३7२० एगणो ४5 एद 039 1.14. (4. 1. ए. 1976). न 
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अतः वक को 4 की प्रार्थना स्वीकार नहीं करनी चाहिए 1 

6. आकषस्मिक वादके कारण एक वैक की शाला कुछ दिनों तक चादृ के 
पानी मे रहती है । जब बाढ समाप्त होती है तया सफाई का कायं किया जाताहै 
तव ज्ञात होता है कि- गि । 

(1) जल लाकर के अन्दर चला गया है ` ओर लोकरधारिो द्वारा रखी गयी 
वस्तुर्े छराब हो गयी ह! । ॥ 

(¶) यह भौ ज्ञान प्राप्त हा है कि एक ग्राहक द्वारा सील पैकेट जो संरक्षण 
छे लिये प्रदान किया गया था, चृटि से किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान कर दिणा.गया 
गयाहै। \ । 

"कुषया दोनों परिस्थितियों में वंक का दायित्व स्पष्ट कीजिये । 

। 0 परस्मा प्राएा९९९वला{€त ००व७, ` एल पांऽ6§ ० 9 ञो 
0१8 ४0८ कला णवा क्लः 07 9 लिए पष्ऽ. पला 0००05. १९९८९१6१ 
आत्‌ कनात ण नन्ण्ड ण] 8§ †्रछ ० 09, णिण्क 10६ ०8 7०९८4 

(1) थला 30 लपतत ॥00 §26 १९१०५॥ 10८्लाःऽ ३7 अपदे 
0९१०३६९५ एर [१८ल प्मवे€प्ड कलह 088९९. 

(1) 1८ षऽ 8150 पविद्वा प्रणत्लवे तव ०८ 5लब्रात्‌, एतदलं 
प6ृणअ6वि` 0 ४ ला्णाल णिः 58६ एए्ञण्वफ षव एद लागाल्ण्यङु 
पदार्नालत्‌ {० ३ क्राणाह एवऽ. ९ 

- , एा९४ऽ€ द)5९०5§ एश्८७ ववा 10 एणा ९३३०७, 

ष (€. 4. 7. 7. 8. 20 77 १०". 1979, 

, ` . ;हल--(1) उपरोक्त स्थिति में वेक क्षतिपूति के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया .. 
जा सकता है चूंकि वाढ्‌ आने कौ घटना असामान्य (^एप०ापाव]) प्रकृति कीट जो 
वैक के नियन्वरण से बाहर है । इस स्थितिमं वैकृ तथा प्राहुक के सम्बन्ध निक्षेपी व 
निकषेपकर्ता (21102 20. 8311071) के होते है जिसमे वैक केवल लापरवाही के कारण 
हयी क्षतिपूति के लिये उत्तरदायी होता है । अतः वैक उत्तरदायी नहीं है । 

(1) इस स्थिति मे, वंक क्षपिपूति के लिये पूणं उत्तरदायी है । इसमें वकने 
त वस्तु बरुिपूणं ढंग मे किसी अन्य व्क्तिको सुपुदं की टै जिसके परिणाम- 
स्वरूप वक लापरवाही का दोपी है । अतः वैक ग्राहक के प्रति उत्तरदायी है । 

7. मिस्टर & एक सील्ड पैकेट संरक्षणमें जमाके लिथिरबेक फोदेता है! 
पेकेद # कोपुत्ीकेनामसेंदैजो 4 कोमृत्युके 3 वषं बाद पुत्रको सुपुदं किया 


जाना है) बक पकेट एवं निर्देश स्वीकारकर लेताहै! ^ को. मृत्यु षर उप्तकी 


व्तीयत के अनुसार नियुक्त निष्पादक वक से पैकेट का वावा करताहै ।.वेकष्ी क्या 
स्विति है? भ 


लाए. 4 वदृण्ञ(§ ५ 5९०16 षतं णि 54 ०्यञ०व 1 8 एत्‌, 
व्रा ए90ः6॥ 15 3ववा655९0 10 [5 वेक्णहटणहलः ० ३६ ३5 {0 6 7380748 कलः 


वक का मागय एवं तपं 
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हल -उपयेक्त स्थिति भे, वंक को संरक्षणके ति वस्तु पर्व नदी करनी 
चार्िए्‌ पौ चूंकि इम्रमे भः मे वस्तु पर अधिकार अपनी भूत्यु के तीन वपं दाद अपनी 
पुम्री को प्रदानं करन के ज्ये निदे दिया है । सम्पत्ति अन्तरण अधिनिदम (८००४. 
ण गणता ^<) के मनुसार, कोई भो सम्पत्ति विता स्वामित्व के नहीं रटनी 
शादिए्‌ भौर यदि इस प्रकार कोई भन्तरण क्रिया जाता हैतेन वह परम्रण मवैध 
(1०६) दोगा । अतः उपरोक्त स्थिति मे, सम्पत्ति का स्वामित्व मृत्यु के पर्वावु 
तीन वर्षं तक नही रदेमा । इसके अतिरिक्त, वंक नामांकन (74०102(100] सम्बन्धी 
निद प्राप्त नहीं करता है । इसके लिये न्यायावय सेव सोयत (\॥) हो मान्य होवी 
है । मतः वैक को पैकेट स्वीकार नही करना चादिए या । वसीयत के भान नियुक्त 
निष्पद फो वरु पैकेट वारि प्राप्त करेका मधिकारदै। वर्त॑मानं समयमे, 
नामांकन की सुविधायें बको मे प्रदान कौ जाने लगी है । जिसमे वंक 1 के पभा 






क्तु की सुपुदेगी बरि्रौ नार्माफित ग्यक्तिको कर सकठा है । पटन्तु उपरोक्त, 
स्वीकायं नही हो सकताहै। < ~ˆ ~ 
8. निम्नित परिस्पितियों मे आप ष्या करेगे ? 5 6०५ 
१९४१६ सा इय ० 0 (८ गाणा त्न्ण्वाग्न-- | 2 ( ९११०५. 


(1 ^ 54 वदा०७६ [0८९ 33 06८० 7९०1९ ०४॥ (0 } १ ~. 
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॥6 7८५00715 1015 ८३१८९ (0 ३०४. 

(॥) 97, 5 एप्त 3 ५००१ 9 3. 50,000 10 {310५7 ० 
(7. "र" ०५4 06 इतण 1४13 कर्मा 0 9 7९ो5दल्वे 0051 10 क, 9, ४0 
८ पष {प्ठरबत्व्‌ (४४१ ३0९ कदा 235 0८८ 1056 1 = 1730511 १० (0८, 
(016 णप व्ल दतवृप्रऽल्वं {0 5० € 33६ ग 106 वथा कव्य 
फएव९ऽट(८वं 01 ए फल्या कराते ऊण काट पिल प््वृण्ात्च ४० १95४५ {9 &४ 
8 0४]॥[८५॥ 07411 07 106 ऽअ त्ा९ अपा०पणा. 

हल - (9) उपरोक्त स्मिति मे चपरानी दवारा सूषना मिलते हौ वंक का उत्त 
दयौ अधिक्यसे वेक के रिस अन्य सम्मानित प्राहुक के समन सुरक्षित जमाष्या 
{णलः} का ताता बन्द करेया तया उष कक्ष की वाबो (2) बैक के उत्तरदायी 
अधिकारी के पाव ही नुरक्षिव रमी } ईसङे पश्दाद्‌ सुरक्षित चमा कस के स्वामी 
(0) फो हस सम्बन्ध मे सूचित किया जायेया। कहाकेस्वामी को चद 
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ठते कक्ष कौ चावी सुपूदं कौ जेमी परन्तु इससे पूवं उपे इस समस्त कार्यवाही के 
पम्बन्ध मे एक लिथित पव लिया ज्मा क्रि कक्ष में समस्त वस्तुर्ये भुदक्षित स्थिति 
मेप्राप्तकीरं) 

(4) इफट के क्रेताद्वारा डफट खनकी सूचना मिलते ही वैक भदाकर्ता 
(0५५,९९) राया को इस आश्रय की सूचना भनगा तथा अदाकर्ता शाखासे इ्ापट 

मूगतान न होने का पृष्टिकरण प्राप्त करने पर वकंद्वादाक्रतास क्षतिधुरक वन्धके 
(वणप ए0पत) प्राप्त करके सनुलिषि दिद (एप्०३त व) जारी 
किया जा सकता हं। 

9. ‡ तथा ४ एफ बक्ति फे संयुक्त स्वामी ह जिते 8 वैकमें संरक्षणके लिये 
जमा पिया गया ह । 2 येक फो लिता है कि यह्‌ वावत फिप्ती अन्य वेक को संरक्षण 
के लिये सुपु कर दिया जये ) माप षएर्वेक को कित प्रकार साह देगे ? 

# 10 ९ एण धाह [मणा फकणलः ० 9 00८ 1६१८ तल ४0) फ््ि 
१ 40५ 1.07 52८ ९४५६०, >+ 11006 पला फा १९६ 0 एणाः 8 १० वन 
{9६ ४०८ {० 300८ छण 10 52 ०७०९४. = पठत कौ उण पवलऽ८ 9 
ण 8? (८. 4. € ९. 5. 24/1 4 १०४. 1961 

हल---उपरोक्त दिथतिमे, कौ प्रायेन स्वीकार नहीं की जायेगी चूंकि संरक्षण 
में री गयी वस्तु संयुक्त नाममें दै! अतः कोई भी निदेश संयुक्त रूपमे दिया जाना 
चाहिए । इस स्थितिमे, ४ द्वारा सहमति प्रदा नहीं कोगयीदै। अतः की 
प्रार्थना स्वीकार नहींकी जायेगी । 

निम्नलिखित स्यति मे भाप क्णाकरेगे ? 

का क्णो णय च 7 पत नागण्ट अण्ण 

(५) 00 2707 4णट्ण्ड{ 1985, २ ४. 0. ०. 56789 वर्ति {6 पा 
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हल - (1) उपयोक्त स्थिति मे, भदाकर्ता णखा के प्रवन्धङ़ को डापट जापि 
कला चादिए त्वा वापसी कारण फट एोया गया सूचित क्वि हमा दै" 
(ए 1८०116५ 105९) होना बादिए्‌ 1 

{+ उपसक्त स्विति मे, इएषट का प्रापकं (२०५५९) पट का दितप्ाही 
होता है। षट का वास्तविक स्वामी प्रापक दही होता है। भरप्क्‌ के भविदन प्र्‌ 
डापट दी द्ुपरी प्रति जरोकीजा बकी है परन्तु इते पूवं वेक को द्द के करेवा 
की सहमति प्राप्त करनो चिए । इ आय के सिये वंक फो करेवा को भूव 
करना चादिएु कि उट ङे प्रापक दाया दाप्ट की बनुलिग्रि (०५११०३० (०) 
ढेः लिये आवेदन किया मया है मौर यदि रेवा को शोरं आपत्ति दै तव वेक को तुरन्त 
सूचित करे 1 करेवा कौ सहमति प्राप्त होने परर द्वप कौ दर्ये प्रति जादी कीक 
प्रङ्तो > ( 
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(1) उपरोक्त स्थिति मे £ को डापट रह्‌ कराने का अधिकार नहीं है नकि 
इष्ट क प्रापक हारा पूणं उन्युक्ति (1508782) नहीं कौ मयी है । ङ़ापट पर निगम 
के अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं ह । अतः इते उचित उन्मुक्ति नहीं समज्ञा जा सकता 
है! यदि वैके द्वारा इ़ापट का भुगतान कर दिया जाताहै त्व वह्‌ सापरवाही का 
दोषी समघ्चा जायेगा । यद्यपि इपट का क्रेता ्रापक कौ सहमति के अभावमे इट 
रद्‌ करा सकता दै परन्तु क्रेता को यह अधिकार उस्‌ समय तक होता है जव.तक कि 
ड़ाफ्ट की युपदेगौ प्रापक को नहींकौ गयी है! उपयोक्त स्थिति में डापट के पी 
प्रापककी मोहूरदैमो इस तध्यको भ्रमट करती हैक डाफ्ट प्रापक को सुपुदं किया 
गया है । अत्तः वैक को प्रापक से उचित्त उन्मूक्ति प्राप्त करनी चाहिए । 

(1४) उपरोक्त स्थिति मे ङाप्ट संयुक्त नाममे जासीक्या गयां है, इसमे 
दोनों ष्यक्तियों कै हस्ताक्षर प्रमाणित होने चाहिए । वैक के पास के हस्ताक्षर 
प्रमाणित ह । अतः तैककोश्से > के हस्ताक्षर प्रमाणित करवाने चाहिए तथा इसके 
पणवात्‌ इएफट का मुगतानं किया जा सक्ता है । 

(५) इस स्थिति मे इापट.कम्पनी के नाममें जारी क्वा मया है! अत्त 
इसका भुगतान कम्पनी के खाति के माघ्यससे ही किया जाना चाहिए अन्यथा वैक 
दोपपुणं परिवतंन (०८५९७०१) का दोषी समञ्चा जायेगा । 

(४) इस स्थितिमें इाप्ट फमेके नाममे जारीकिया गयाहै तथा डापटके 
मुगतान की मागि फे के सरश्िदारद्वाराफमेकीबगोरसेकी गरी है) साञ्ेदार हास 
पट की नकद भुमत्तान की मागि करने पर, वैक द्वारा युग्तानक्रियाजा सकताहै 
चूंकि फमं एवं सङ्ञेदारो का समान अस्तित्व होता है तथा सान्ञेदारको फर्म की नोर 
से स्पया निकालने का अधिकार होता है। परन्तु, यदि साज्ञेदार द्वारा उपरोक्त. 
ड़ापट मपे दाते मे जमा किया जाता है तव वैक को पुणं सावधानी बरतनी चाहिए 
भौर इको सूचना फमं के अन्य साक्तेदारो को मेजनी चाहिए । ` 


ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्णं बातें 
` (ष्णृनपयणा रपा {0 पीट एलणाफलध्य) 
(1) वैक का अभिप्राय उस संस्यासेहै जो निक्षेप स्वीकार करते एवं जण 
प्रदान करने का कायं करती दहै । 


(2) वको के मुख्य कार्यो मे निक्षेप स्वीकार करना . एवं रुपया उधार 
सम्मिलित क्रिया जाता है। र 
(3) कको के सहायक कार्यो में चैकोका संग्रहण, एञेन्सी सम्बन्धो क्रार्य 


दृस्टाकेल्पम कायन घन का हस्तांतरण एवं अंश व ऋणपत्रो का मभिगो 
पत आ 
सम्मिलित कयि जाते ह। । । र 


= 


नैके का आलय एवं कायं 


श्रन्‌ 
(५४८००) 

1. वैक की परिमाथा दीजिये । नापुनिक वामिग्य को ढे प्रमुख व षहायक 
कायं विस्तार पूवक समन्ाद्ये 1 

00006 ८१०४, 0156055 19 वलम], (८ पाद वणं ऽप 
णन०य5 ग कन्व (0णफललेदा 29018, (०९#1 ४. (1) 

2. यैक मौर सोकर तेने वते व्यक्ति ङे वीच वधातिक स्थिति का य्न॑न 
कीजिये । लोकर खोलने के तिए्‌ भपनायी जाने वाती पडि का द्ण॑न कौजिय। 

१0121 1 (06 [९8३ वद ड079 ए त्लाकल्ल्य 196 ४30 दप्वं ५८ 
0615090 ० 7 836 प८7०७४ 106६ {फ 196 ४४०८ 066४6 ८ 
[०५८१०८८ ६० € ण1०५९व 10 1९एडव 1० ०6 कतु०अ! [0८८ थप 
४2011005. (€, 4. 4. 4 2. ०५. 1979} 

3, वैक अपन प्राहुको को रुपया प्राप्त करने एव स्पा उधार देने कँ भति. 
रिक्त अन्यं सहायक सेव्ये भौ प्रदान करवा है ! किर्दी महत्वपूर्णं चार कायो का 
विस्तारपूर्वक वर्णेन कीजिये । 

82510८8 उन्०८॥98& १९०७६ 1० 027६ २५५००८३. 220} (८०06 
(लावा पए्माक अलाभ८७ 10 फला तपम, 06इनाण6 णण ग 16 
१05१ 1४०9 कलां ८७. (€. 4. 4. 4 5. 20 1964} 

4. वकलोके कायं एदं उनके द्वारा प्राप्त दोने वाती सेवा्गों का वर्णन 
कीजिये । 

1015658 {0€ णणनां००$ 3पव ऽत ४८§ 1031 34८ 7८046८५ #9 
29805. {6०व 8. (०. 7983) 


5. वैक ड़ापट एवं पात्री चैक में अन्तर स्यष्ट कोजिये 1 
ए0ऽधण्वृणती एलक्ल्ण 84916 07 पं वादना 5 (तवृणत. 
(€. 4.4. 1. 8. 4५४. 1976} 
[४ 
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(परा) 846 5४57 एण) 





राष्ट के वहुमखी विकास के लिये नियोजित अथव्यवस्वा अत्यन्त महत्वपूणं 
होती ह । नियोजित अथेन्यवस्था कौ सफलता र्ट्‌ के संसाधनों पर्‌ आचित्त होती 
है । प्रत्येक राष्ट के संसाधनों में वित्तीय सोत विशिष्ट महत्व रखते है राष्ट के 
वित्तीय च्लोत्त, उसके पंजी बाजार पर निर्भर होते है! अतः राष्ट करा विकास सुहृद्‌ 
पंजी वाजार पर निर्भर करतार) 
भारतवयं में मुद्रा बाजार में वँक्रिम पद्धति का विशेष योगदान है । भारतीय 
वैक्रिस पद्धति मे संगटित एवं असंगठित क्षेत्र सम्मिलित हुं! भारतीय जनसंख्या का 
लगभग 70 प्रतिशत भाग ग्रामीण केनो में निवास करताहै। प्रामीणकषेत्रों मे जज 
भी धतंगलिति वकिस पद्धति पायी जत्तीहै) जिसमें साहुकार एवं देशी वकरो का 
भ्ठिपत्य है । वे इनक नीतियां एवं नियम पृथक-पृवक होते ह तवा ये ग्रामीण क्षेत 
में ऊंची व्याजदसो पर रूपया प्रदान करके, भारतीय ग्रामीण जमेसंब्या का शोषण 
करते है । इसके विपरीत, संगठित मृद्रा वाजार में व्यापारिक वैक, सहकारी वैक 
तथा क्षत्रीय ग्रामीण वैक अपना महत्वपुणं योगदानं प्रदान करते है । इन संरंयानो पर 
नियन्त्रण एवं नियमन का कार्य देके केन्द्रीयर्वक द्वारा किया जातादहै। कैद्द्रीय 
वैक कौ स्थापना चषं 1934 मे रिजर्व वैक अधिनियम के आधीन कौ गयी तथा वैक 
ने 1 अत्रेल, 1935 से अपना कायं सचालन प्रारम्भ कर दिया । वैक का मुख्य कायं 
सरकार के अभिकर्तां एवे वेको के कैककेस्पे में सेवाये प्रदान करता है! रिजवं वैकः 
व्यापारिक वेको पर नियन्ेण करता है तथा देश की अथंव्यवस्था नियन्ति करने के 
उदेश्य से साद नियन्त्रण एवं साख विस्तार का कायं करता है । ` ~ 


भारत सरकार द्वारा संगठित मुद्रा वाजार का सुनियोजित विकास करने हतु 
` विर्िच्च कार्यक्यिग्ये है) देश में जाक ओौद्योगिक एवं कृपि का विकास करने के 
लिये, प्रत्येक क्षेत मे पृथक-पृथक वित्तीय संस्थाओं का विकास किया गया है । 
भद्योगिक केत में तीत्र गति से विकास करने हतु सावधि ऋण प्रदान करने $ लिये 
विशिष्ट वित्तीय संस्या्भो का निर्माण किया गया है! उदाहूरणार्थ--भौद्योगिक 
विकात् वक (1781), भौद्योगिक वित्त निमम (एय), बोद्योगिक ऋण एवं 
विनियोग निगम (लाल्‌), राज्य वित्त निगम (८), राज्य भौद्योगिक विका 
निमम (3706) त्तथा भारतीय मोद्योभिक पुननिर्माण़ निमम (1८) । ये संध्ये 
मीद्योगिके वित्त प्रदान करने कौ दिशा में महन्वपू्णं योगदान प्रदान करती हु । 


भारतवपंमे छृपि क्षेत्र का विकास करने हेतु विकषिन्न योजनाय लमू की 
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गयी । कपि केव मे पर्याप्त मात्रा में रिवायतो व्याज दरों पर वित्त उपलन्ध करवानि ` 
के उदेश्य से विभिन्न वित्तीय सस्या को परोस्ष्हन दिवा यवः है ! इष पेत मे प्यापासिकिः 
वैको ((ण्पपललय 847४5} द्वारा प्रशं नीप भूमिका बदा को ययो दै ।.म्पापाप्कि 
वके मपे ङ्रुल थो का लम 16 प्र्तिच्चत माग पि हिरमो ठ स्पमङक नमि 
श्रदनि करते द + इसके, वतिरिक्त छपि व्टण विहा क तिये पृथक वित्तीर संस्पा्ज 
का निर्माण करवा मया है। उदाहुरणार्व-- सहकारी वैक (©०-०<।२\९ 84015}; 
सहकारी साढ सस्वार्वे (०-०€711\८ (ल्पः 0णा०ण5) भूमि विकात नक 
(1.०0 06५९०९०६ 8303 „ सेयम प्रामोण वैक (१९८६००३॥ ९४८०] 008}, 
छपि पुनवित एव विकास निगम {¢#हलणापःत (ली००प८८ & एरप्लगृप्तय( 
(९०१०1८००) तया राष्ट्रीय कृवि एवं ग्रामीन विकास व॑क (44947) । पे 
वित्तीय संस्थाये केवल कृवि कार्यो के लिये वित्त को प्रोत्साहन देती है । 

, देशम भमावात-निर्याति को बदा देने के उदक्य चे जायात-नियति बैक 
(हना एण्णः) की स्वापना को गयी ई जिसका प्रमुख कायं व्दिशोमे निति ङे 
लिये भारतीय उचोयों को सहायता प्रदान करना है। विदेी व्यापार कौ वदृमवादेने 
के सिये नियति ण एवं मारन्टो निगम (ए०१ (न्वा ४तं 6४२१०१९6 
(्मएग्मार्णो की स्थापना की गयीहै जो विदेशी व्यापार फे जोपिमो कौ प्रत्ना 
भ्रुति श्रदान करती है । 

भारतीय मुद्रा वाचार मे, वेको के अतिरिक्त, जीवन वीपा निम (©), 
सामान्य वीमा निगम (6९००) 105९6 (01014110) ठया बरूनिद दृस्ट 
आफ इण्डिया (071) भी वचतों फो परोर्ाहन देने का कायं करतो है । 

मततः षष्ट होत है कि भारतीयं वंग पदति का स्वरूप अत्यन्त व्यापक 
है । इसमे विभिन्न वित्तीय संस्थाय कार्य करती है । भारतोय ङ्ग पदति को मुद्‌ 
बनाने के उरस्य ते षवंप्रथ षयं 1969 में 14 ददे व्याप्रारिक वैको का राटरीयकर् 
ङ्गिपा पया है । इससे भारतीय मुद्रा वाजार को नयौ दिता प्राप्त हुदै तपा वैको 
का सामाजिक दायित्ववद़ादहै। 

वेको का रष्टोयकरण 
(हिष्पण्णमाऽय१०य ० 820४5) 

्रघ्येक़ राष्ट रे तिये यहु आवस्यक दै कि. उसको अयव्यवस्था नियोजित 
हे मीर राष्ट के विकास के लिये सुनियोजिव काव हो ९ वेक रष्टर के माक 
विकास मे वहू योपदान प्रदान करते द । वक सरकार द्वारा नियोजित कयंकर्मौ 
को सद्रिय स्प प्रदान करते है भास्तदयं मे वैको का उदूयमर 19्वो दताब्दी ई 
भरारम्भ म हुमा । दत युग मे वैको का मर्त्व काफी कम वा । परन्तु धीरे-धीरे रस 
का विका होता गया! इस साय वेको का मदत्व भौ वदने लगा श्छ 
भाय्तीय वं्षिग प्रणाती का सदसे बड़ा शेष यहया कि श्सका लाम पीरिरथ 
सौगौको प्रष्ठ रोदा धाएयं इनमे अनेक कुरीवियां एनप्‌ द्द क+म ˆ 
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जुलाई 1969 को स्वर्गाय भधानमन्त्री ` भीपत्ती इम्दिरा गांधी दारा 14 बडे 
व्यापारिक वैको का राष्टीयकरण कर दिया गया) राष्टीयक्तरण के निम्नलिखित 
प्रमुख कारण ये-- - 

(1) एषि एवं लघु उद्योगो की उवेक्षा (पिष्ा<न म॒ €दहपत्णाप्पा० अप्त 
0211 [तप्ऽप्०७)-- राष्ट्रीयकरण से पूवं केवल वड़े उद्योगों को वित्त प्रदान किया 
जाता था जिनमें वैको को अधिक लाभ प्राप्त होता था) इससे ृपि एवं सघु उद्योगो 
की उपेक्षा होती थी चूकि इन उद्योगों में पर्याप्त मात्रा मे जोखिम होताथा मौर वक 

को उचित प्रतिभूति भी प्राप्त नहीं हो पाती यी 1 अतः वक इन उद्योगो में वित्त 
प्रदान नहीं कसते थे। 

(2) कुरीतियां (2121014५ ५९8)}--वैकत के शीं प्रचन्ध (70१ 240226- 
प्ल) में बडे व्यापारियों एवं उद्योगपतियों का हाय होता था 1 अतः वेके की नीति 
निर्धारण में उनका स्वार्थं निहित हौताया। इस कुरीति को दूर करना नितान्त 
आवप्यक था । इस दोष वे दूर करने के लिये वक का राष्ठीयकरण किया मया! 

(3) शाखाओं का विस्तार (89० ० 81800168} --राष्टीयकरण से 
पुवं शावामौ का विस्तार पर्यस्ति माचा में नहींया। उस समय भारतवषं में कल 
लगभग 8.300 चैक कार्यालय एवं उनकी शाखार्ये धीं । इसके अतिरिक्त म्रामीण 
क्षेत्रो मे शाखाओं का विस्तार अत्यधिके कम था । केवल 22 प्रतिशत शाखायें ग्रामीण 
क्षेत्र मे स्थित्त थीं जचकि भारतीय जनसंख्या का लगभग 75 प्रतिशत भाग्‌ प्रामीण 
के्रमे निवास केरताथा। अतः वैकों का उपयोग कम व्यक्तियों दारा किमा 
जाताया) 

(4) पूजी का के्धीयकरण (67०1 8द॥10प ° ए८९०००९७) ---राष्टरीय- 
करण से पूवं, वैको की पूँजी का महत्वपूणं भाग दु ही व्यक्तियों के हाथमे केन्द्रित 
ह्येता था 1 ये व्यक्ति बड़े उद्योगपति एदं व्यापारी ये जिन वैको के ऋणो मे काफी 
महत्वपुणं भाग प्रदान किया जता या। वैको कौ पूंजी एवं घन का प्रयोग कुछ 
सौमित व्यक्तयो दारा ही क्या जातौ चा अततः वैकों का राष्टीयकरण आवश्यक 
वन गयाया) । 

, (3) षरिव्तन को भावरयकता (६९५ ० @92086}--भारतीय नियोजित 
अषन्यवस्या के लिये यह्‌ ५ थाकि वैक, सरकार कौ नीतियों का पालन करं 
इसी की सहायतः से राष्ट कार्जाथिक विकासि सम्भव थां। राष्ट के आधिक विकास 

„के लवि मावश्यक है कि र्ट्‌ के पास प्यप्त मायामे पृजीहो भीर पंजी का निर्माण 
निक्षे (०१०अ५) पर निर्भर करता है नतः यह्‌ आवश्यक या कि जनता ऊ पास्तसे 
निक्षेपं अधिक मात्रामें जमाक्िनजा सकं 1 इसके अतिरिक्त, लु उद्योगो एवं कृषि 
| के लिये यह्‌ आग्र्यक या कि वको की सुविधाये ग्रामण केव मे विकसित 

ज । 


(6) सामाजिक महत्व (8०५० [९०१८१०९९) --राष्टयकरण किये जाने 
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का एक महतवपूणं कारण यह भी धा किवं कासामािक रृप्टिकोष दे नराय 
हो सके अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति कौ समान मुभवघर प्रष्ठ हो सरके गौर पंके बाधनं 
का इच्छितक्षेत्रो मे प्रयोग क्रियाजा सके 1 

मतः ब्यापारिक वैक राष्ट्रीयकरण से पूवं ऋण फी सुरभा एवं छ पर नाय 

कहौ मत्व प्रदान करतेये। इये व॑ं दारा शवल सीमित थे फोष्टी ष्य 
भदान करने का कायं क्रिया जाता था। परिणामस्वसूप देशे सतो का प्रयोग 
सीमित वये द्वारा हो किया जाता वा । सरकार द्वारा सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण 
से वयं 1968 में प्रामाजिरू नियन्यरण (50५०] (छप9]) पर पितैष दत दिया 
गया जिसमे वैको से धवय असन्तुलन कम करने, कमजोर वगो को ऋण प्रदान 
करने, उत्पादक कायो के लिये ब्ग प्रदान करने के तिये आग्रह किया गया । परन्तु, 
सामाजिक त्ियन्यरण के माध्यम सेवित उपलन्धिय। प्राप्त नहीं की जा सकी) 
अतः वपं 1969 में वेको का राष्ट्रीयकरण किया यया । राष्टरीयरूरण के प्रमुष 
उदैष्यों मे कषेतीप असन्तुलन मे कमी, लधु स्तरीय उद्ोगो छा विकार, पि प्रिपामों 
क लिये वित्तीय सुधाये उपलम्ध करवाना, उत्पादक फायों के सिषे ऋण तथा घट्टे 
कै लिये ऋणो पर रोक लगाना प्रमुख ये । 

उपरोक्त उदैश्यो को ध्यानमें रखते हये ही 1969 में वैको का राष्ट्रीयकरण 

किया गया । इतके पण्चात्‌ सन्‌ 1980 मे पुनः 6 वेको का राष्ट्रीयकरण किया 

गया । इका उदेश्य वैको पर, सरकार का उचित नियन््रण रखना है । एसरे भति- 

रिक्त, वैको कै साधनो का सामाजिक कत्याण मे उपयोग करके उन्हे अधिकतम 

अवसर प्रदान कराना तथां प्रामीण एवं तपु उद्योगों का विकास कराने की भावना को 

लेकरही मन्य 6 वैकोंका राष्टरीयकरण किया गयादै। 

राष्टरीयकरण के पहचात्‌ प्रप्त फी गदे उपलम्धियां 

राष्ट्रीयकरण के पश्चात्‌, वको ने अपने क्षे मे महत्वपूणं उपलन्धियां प्राप्त 

कौ । जिन उरैश्योके तिये वैकोका राष्टरयकरणं क्रिया गयापा उन्हें पूरा कर 

ज्तिया गथादहै, भाजके युग में र्वक्‌ र्टृके निर्माण मे अपना मसूत्य प्रहुयोग प्रदान 

कर रहै ह । राष्टरोयकरण के पश्चात्‌, राष्ट्र का विकास दरा है एवं सोगों फो समानं 

` अवतरं प्रप्त हुये ह । इससे सामाजिक न्याय को बद्वा मिला है। पभेषमे, 
राष्टीयकरण के पश्चात्‌ निम्नक्तिदित उपलन्धियां प्राप्त कौ गयी दै-- 

(4) णडा विस्तार (४१००० ८53०5१०7} --राष्टीयकरण के समय भार 
वपं मे 65,000 व्यक्तियों पर एक शापा यो एवं कुत मिलाकर सगमग 8,321 गकारे 
थी । पर्वु पिते दक मे, यह्‌ सव्या 5 गुनो वदृ ण्यी है। वपं 1983 त 
भारतवपं मे लगभग 43,219 भाषाय सुल चुकी है एवं बव 16.000 व्यनि 
एक घाद है तया मां 1984 तक कुल मिताकर देश मे यापा र ^ 
बढ़कर ल्मगर 44,580 दो गयी है जिम प्रामीग सर्वो मे 24.770 स्न 
प्रतिएत एषे योती गयी है! भवः ग्रामीण घें में व्यापार 
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अत्याधिक विस्वृतः है । माचं 1985 में कुल वा की सव्या ल्भगं 50.750 
होने का भनुमानहै। 

(2) निक्षेषौ मे रद्ध (५९०5९ 12 10९०७१8} --वपं 1969 में वकं कां 
कुल जमा धनराशि 3,894 करोड़ पये यौ । वको मेँ निक्षेपो की वृद्धि दर 16 प्रतिशत 
से 25 प्रतिशत तक रही ह । वैको के निक्षेणों में ग्रामीण योगदान पूवं वर्पोमं वदा । 
वं 1984 मै, निक्लेप वृद्धि कौ दर 14 प्रतिशत रही है तवा निक्षेपो मे 8,578 करोड़ 
रूपये की वृद्धि हयी है । दिषम्बर 1984 मँ कुल जमा निक्षे 69,894 करोड रपय 
के थे तथा ्ितम्बर, 1985 तक कुल निक्षेप बढ़कर लगभग 77,910 करोड़ रुपये 
के हो गेह} इसमें 13,833 करोड़ रुपये के निक्षेप मागि पर देय हैं तवा 64.071 
फरोड रुपये के निक्षिप सावधि निक्षेप ह । अतः राष्टरीयकरण के पश्चातु वैको के 
निक्षेपो में महत्वपुणं वृद्धि हुई है 1 

` (3) ऋणो मे ब्द्धि (०९२5९ [प न्व रष्टरीयकरण के वाद, वैको 
की च्छ्ण नीति में परिवतंन हुभाहै । ग्रामीण एकं लघु उधयोगों पर विशेष ध्यान दिया 
गयादे) सरकार के 20 सुत्रीय कार्यक्रम एवं ग्रामीण उत्थान के अन्य. कर्येक्रम में 
वैको ने विस्तारर्मे ऋण.प्रदान क्ये हँ) वर्षं 1983 तकं लगभग 43.009 करोड 
रुपये के क्ण प्रदान कयि जा चुके ह। इस ऋण राशि म प्रायमिकता के 
आधार पर 38.9 प्रतिशत ऋण दिया सया है। वपं 1984 ने वैक ऋणो सै 
वृद्धिकी दर लगमग 16 प्रततित हनो वपं 1983 की तुलना मे 0.4 प्रतिशत 
सधिके है । वपं 1984 में कुल मिलाकर लगभग 6,484 करोड़ सपय के ऋण प्रदानं 
क्यिग्ये ह) कुल ऋण का 40 प्रत्तिशत भाग प्राथमिकता वति क्षो में प्रदानं करत 
करा सक्षय निर्धारित किया गया ह) जिसका पुनः 40 प्रतिशत भाग कपि (4 हपण्ण्‌- 
{पा९) क्रियाओं के लिये प्रदान किया जायेगा । कपि के 40 प्रतिशत भाग का 50 
प्रतिशत भाग कमजोर वमे को प्रदान किया जयविगा। इस प्रकार राष्टीयकरणः कै 
पश्चात्‌ चण नीति निर्धारण मे कमजोर वर्गो एवं कपि विकास कायो को विज्ञे 
प्राथमिकता प्रदान कौ मयी है । सितम्बर, 1985 तक कुल ऋण 50.180 करोड 
खुपये के प्रदान क्रिये यये ई जिस्म खाद्य ऋण 6031 करोड सपये के तथा घखाद्येतर 
च्म (किण 500 दप्ल्दा) 44.149 करोड़ सपये के प्रदान किये गये ह । वा्यक्ण 
(८००५ ८८०1४) कुल ऋणो का 12-02 प्रतिशत 

(4) माविक विक्रास्त (2००४०८१० @ष्०४फ)-- राष्टीयकरण की सहायता 
से दे की मायिक्र अ्येग्यवस्या मे महत्वपूर्णं सुधार हुषा है ) देण कौ आधिक विकास 
दर 5 प्रतिरत्र । रष्टोयकग्ण के परएवातु, वेको दवारा सरकार की नीतियों का 
समूचित पालन क्रिया गया दै जिससे देण में मौयोगिक एवं ग्रामीण विकास हथः 
भोर लघु उचोर्मो कौ वटाव मिंचा है) इन उयोमों को पर्याप्त मात्रा सें 
पूजी उपव फदायी गयो जिसने दे का याधिकृ विकास तीत्न' मति से ये 
यदद) । 


॥। 


भारतीय वङ्ग पदति ३। 
(॥ 


अतः रप्टीयकरण के वाद, वंको ते महतप्मं उपलम्धियां प्राप्त की है । वमे 
ने अिक एवं सामाजि क्षेत्र मे सपना अमूत्य सहयोग प्रदान किट । राष्टीयकरण 
कै पश्यात्‌ वैको की सविधे सामान्य नवा को उपलश् होने तगौ एवं च्म फी 
सुरश्ा फी तुलना मे ण के उद्यो को महत्व प्रदान रिया गया । एसे छवि विद्म 
क वित्िप प्रोत्साहन मिला है एव प्राकृतिक स्रोतों का प्रमोग खाधास्ण उना दास 
सम्भव हो सक्राहै। वेको द्वारा स्वरौजगार एवं वेरोजयार युदक कायम (ऽ 
हिषणाणुव्लाः वण्तं एपल्कफामुत्वं फठणणी एाण्ाजयात), एकीकृत प्रमीप 
विकास कायंद्रम, 20 प्रो कायंकम एवं विभेदित म्यान दरो बते णं के 
कार्यक्रम हतु ण प्रदान गयि जाते ह। 

भारतीय स्टेट वेर 
(546 8201 ग 1०419} 

भारतवपं मे सर्वपरवम्‌ वर आफ्‌ व॑ग्रल, दर. आफ पदीत्‌ तप! वेक मार्‌ बम्वई 
की स्थापना कौ स्थापना को गयी थो । इन तीन व॑को.को.व्रप-1921- पे मितरादरर 
इम्नोसियत वर की स्थाना को गेयो 1 ष्यं 1955 मे स्टेट वैक गांफ्‌ दण्डिया यधि 
नियम्‌ के अधीन इशरीरियस्‌ वेककोष्टेट्‌ वेर-ञे.रूप मे. स्पापित्र. रिया गया । पुन 
यपं {959 मेस्टेट वंकमे 8 अन्य वकं कोमित्ता दिया गया जिते स्टेट पैक मफ 
नौष्टर खेट वक आफ पियाला. छट वैर योक वौकारनर्‌ स्टेट वक भाफ़ जयपुर स्टेट 
यैक मोफ दाबनकोर भादि श्रमुप ये! वपं 1963 मे स्टेट वेक भांफ वौकानिर व अयपुर्‌ 
वैक । स्टेट वैक का स्वाम्य रिजवं वैक एवं जनता (२५८४11५) मे तिदित है । षटेट 
वेक उन स्थानो पर पजि वैक के रेओेन्टकेख्प म किं करत हे जहौ र रिजवं वेर्‌ 
का कार्यातिय.तदीदै। स्टेट ङ को प्रमोणक्ेत्रमे विष्ट पूर्भिकारही दै। 
वैक दवाय ्रमीणक्षेतर मे कृषि क्विएओं के लिये जल्पकालीन एवं दीर्धकालोन ष्म 
श्रदान किये अति न ~ 

जुन 1972 मे स्टेट वैक ने "पि विका शाखापे' खोलने की एक नई योजना 
आरम्मकी दै! इस प्रहर की प्रयम शाखा 10 जून 1972 को विहारं में स्यापि 
की गई ) वयं 1982 के अन्त तक 429 छृपि विकास लावे स्थापितिकौ जा चुकी 
धी | ये णाय छरपि कौ वित्त प्रदात करने के अतिरिक्त तकनीकी विशेयभों को सेव्ये 
भौ उपलब्ध करादौ है 1 प्रत्येक चाखा 5,0090 ते 10.000 भिसार्नो कौ तापान्वितर 
करती है । इन यावान दारा 123 लापे अधिक पको फो 482 रूरोड्‌ स्पये 
करी वित्तीय सहायता श्रदान की गईं! 

परर्मोको गोददेने को योजना (40०7० ० ४11128८5} ---ङपि कौ य्न 
वित्त व्यवस्या के त्यिर्ेटर्वकूने भ्रामौकोगोदतेने की योजना प्रारम्म कौ €! 
इ योजना ऊँ अन्तगंव योद तिये गय ग्राम्‌ के समी पि कर्मो ॐे.-निे-ग्ि 
कौ सुविधा उपलन्य कराई जाती दै। ५ 
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- यतःच वंक द्वासा ग्रामीण क्त के विस्तार के लिये विशेष योगदान प्रदान 
क्रियागयाद। 
सहकारी गक 
64 (८०-णएल 217८ ए20४5) 

म॒ह्करारी वंके की स्वापना प्रत्येक राज्य के यधीन सहकारी. सनिति ` मधि. 
नियम ऊ अन्तत की जात्ती दै । वेक राज्य स्रकारकीसंस्याकेषत्यमे कायं करत 
ॐ । इनका कार्य-सेत्र जिल्लोके याधार परर .वित्तरित होता दै! ग्रामो में इनका 
वि्तेप योगदान होत्रा दै 1 वंक कपि एवं उससे सम्बद्ध क्रियायों कै लिये चित्त प्रदान 
करते हं । वैकं के ऊपर रिजवं वक्त का नाशिक नियन्त्रप होता दै। स्रहकारी वैको 
को सिनं वैक मे स्वियती दरों पर सहायता प्राप्त हृत्त है । सहकारे वैक जनतासे 
निक्ष स्वीकाग् करते ह एवं प्रामोण क्षेत्रो में वित्त प्रदान करतेर्ह। वैक व्यापारिक 
वों केसमान हीक््यं करते ह षचन्तु इनकी सस्वना एवं स्वामित्व ग्यपा।रिकि वैको 
की तुलना मे पूवक होता 

- सहकारी साल सस्यं 
{((0-णल१८ ए5ा9०5) 

1904 मं सहकारो कानून पास.क्रिया गया जिसका .1912 मे संणोधन 

हूभा। भास्त्मे इन संस्यार्थोक्रा संगत्नततीन स्तर परदै-प्रामीण स्तर पर 

` प्रायिक सहकारो साख समितिर्वा, जिला स्तर पर कैन््ीय सहकारी वैक तया 
प्रान्तीय स्वर्‌ पर राज्य ्रहुकारी वेकर्द। ये सस्याय बत्पकालीन वं मध्यकालीन 
वर्ण की भरुविधा्ये दतती! 30 जुन, 1981 को देष में 94,000 प्रायभिक 
स्रट्कारी साख समिति, 337 केन्द्रीय सहकारी वैक तया 27 राज्य सटूकारी 
वकष । 

(#) प्रायमिक सहकारी समितिं (एपेपमा ' 0-णृलभीष् (न्वा 
प्ञप्णा००5)-- पराम्‌ के कोट .भी-10 व्यक्ति मित्तकर प्राथमिकं सहकारी साव 
खमिति कौ स्यापना-कर सक्ते. । इनका कावंदेतर प्रायः एक ग्राम होता है । इनकी 
कार्यतील् पूजी घदरस्यो से गुल्फ, जगा, यंय पूंजी तथा केन्द्रीय सहकारी वैको से ऋण , 
आदिकेष्पमें प्राप्त होती दह । ङ्न समितियों द्वारा प्रदानकी गई अल्प गौर मध्य 

` कालान च्छ कौ राधि 1951-52 मं 2421 करोड द्ये यौ जो वटृकर 
1980-8 1 म 1,656 करोड द्पये दौ ग्र । बदत्त,ऋण की राशि 2,508 कसेड 
द्पयेयी। 

(४) केचीय अववा जिल्ला मरहुकारो वश (००४२ ० [भतत ० 
०१०31४० 830४ )--1950-5 1 से इनको सस्या 505 वौ जो वकर 30 गरन, 
वमी मतमाह 

च्पयका ऋण दिया गया] 


८} प्रदेशिक सहकारो बह (रव्टा०ण्थ (० -णएवभ ८ 820६} --राज्य 


) 
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स्तर पर इनकी संखा 27 है। इनके दारा 1980-81 ने 3792 कतेड स्पे फे 
ण प्रदान कि गर । 


वपं 1 0 त त मागिको पूरा 
करती पीं । परन्तु, जय 36 प्रतिष्त मागि कोपृरकर्लतफरी दै! तमीप 
सहकाय वैकींकी भूमिका प्र्सनीयदहै। सहकारी वैक राज्य सहरी यैकांको 
ऋण प्रदान करते दै तथा राज्य सहृदय वैक जिता सहकारी वेको ऋनं प्रदान 
करते है। शि मव सहकारो साग मस्ये जिला स्तर्‌ फ सदकारो वरोसे. र स्तर कै परदकरी ्॑कोसे च्म 
प्राप्त करक छक को ण प्रदान करती है । परन्तु, घय्टाचार एवं परैरणामा शौ 
कमी के क्म ्हेरारी सम्वायो प्रभावी ठगसे कामं कसे मँ मसमयं है। वर्तमान 


समयमे, #॥ को की भूप्रिक प्रतंघतनीय है। 
क्षेत्रीय प्रामोण वेक ८ 


(१२९६००१ ४:41 ए2715--1पर73) 
प्रीय प्रामीचर्वक की स्वापना का सुस्राव अनेक वायंरारी समिति 
(४०1४1०8 670४725) तै दिया जिनके आधर परर 1975 मे प्रमो दोर म वस्य 
सुविधार्ये वदान कै लिये इनकी स्वाप्ना कु गयी । इरी न्नी (तक क धरत पुन). (परत्यकर्वेक 
कै तिये) 1-ररोयप्यनिधिवत की मसो तपरा प्रापिते एजी फी -नमूनतम पौमा 25 
लाप शपे निर्वित्‌ की गयो 1 इनको फोर 50 पतित सरश्रार 15 प्रतिगरत 
सम्बद्ध राज्य सरकार तथा.35. प्रतिरात्‌ पह-ग्यापारिक वैकश्राप्त परगामि समपि 
(^= धोपण की है) क्षेत्रीय ग्रामोण वरु व्थागारिरे वैक. दरार. तिदनि्त 
प्र कायंकरतेहै, वे दनकेसदायक ेरकस् मधयं करत द) एकां 
उर्ग्य उने वड स्योनो म वङिय सुविधा विकमित करना है जहां पर ब्ापरारिक 
' वैक नहीदं । 1955 तकत सहकारी वेक प्रामोण नावश्यकताभो का वहत कम भाग 
पूर करने भे समर्पये | भूवं दशक मे सहकारी वकोके कते ष्टण का 1४ प्रतिशत 
भागि ग्रामीण एवं लधु परेत्र मे उपयोगं स्वि गवाहै। 
॥ सहकारी बक ग्रामीण जावत्यकता्थो को पुरा करने में अनमय रह्‌ दै.4 अतः 
क्षेत्रीय ग्रामो व॑रो ङो स्यपिना इतो उदस्य तचे की गयी दि छोटे -ल्यापस्यो, 
स िगह्72 60169 (ज्निकी नाय 2,500 कणे धति वप. मे 
कमी एवं भ [1 [= चं ऋय प्रशन गि जा पर| 
इसके नि 1925 मे एकं अधिनियम (य क्ति गया। इनके उरा दिये जाने वनि 
ऋणो क व्याज इर नय कृती की व्याच दर ते मधि तदी. दो पकः ग्ररती 
दिसम्बर 1983 तक्‌ रीय प्रामोण वंको को संघ्ण 148 है चिनकी कुत 
शापाय 6,458 वी । इनके कुल निसेष (०9०5६) 518 करोड़ प्ये के द । जघकि 
इनक द्वारा 623.7 करोड़ ष्ये के ष्डणदिये जा सुर ह । 30 जून, 1954 तक धेतरीम 
प्रामीण वैको की सद्या 8,360 पटव युकी दै । वुको को स्वाना का युदय उदेष्य षड 
वृं का उत्वान करना द । दरसु निवे नुत य क 1-< -अत्ि्रत -पा जफ म 


(3, आव्य त । पर्तु. पेत्रीय प्ामोण वग सिदे वहु विङृट्‌ ममस्या द 
कि रज्य सरकार मौ का भुगतान (९०८०५८7४) रोक देती द हन्ते वैशेँडा 


कार्ये कुचतताभूवंक नदी चसा दै चूंकि उने वित्त क्म दो जति दु! भवः सेयोय 
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अतः स्टेट वैक दारा ग्रामीणक्षेव के विस्तारके लिये विशेष योगदान प्रदान 
क्यिग्याहै। १ 
सहकारी वेक्‌ 
ए (०-णनम०तर८ एषण) 

सहकारी वो की स्यापना प्रत्येक राज्य. के अधीन सहकारी, समिति. अधिः. 
नियम के अन्तर्गत की जाती है । वक राज्य सरकार की संस्थाके सूपे कायं करते 
ह । इनका कार्य-केत्र जितो के आधार पर वितरित.. होता है! ग्रामो मे इनका 
विशेष योगदान होता है । वैक कृपि एवं उससे सम्बद्ध क्रियाओं के लिये वित्त प्रदान 
करते ह । वैको के उपर रिजवं वेक का आंशिक नियन्प होता दै । सहकारी वैकं 
को रिजर्व वैक से रिययती दर्यो पर सहायता प्राप्त होती है । सहकारी वंक जनतो से 
निक्षेप स्वीकार करते ह एवं ग्रामीण कषे्रो मे वित्त प्रदान करते है! वैक व्यापारिक 
वैको के समान ही कषयं करते ह परन्तु इनकी संरचना एवं स्वामित्व व्यापार वैकों 
की तुलना मे पृथक होता है) | 

सहकारी साख संस्थयें 
((८०-णृलभी१८ णण णठञ) 
1904 में सहकारी -कानूने पास किया गया जिसका . 1912 मे. संशोधन 
हज । भारत में इन संस्थाओं का संगठन तीन स्तर पर है-ग्रामीण स्तर प्र ` 
` प्राथमिक सहकारी साख समितिरया, जिला स्तर पर केन्य सहकारी वेक तया 
प्रान्तीय स्तर पर राज्य सहकारो वकर । ये संस्थाय अल्पकालीने वं मध्यकालीन 
, ऋण की सुविधा्ये देती ह 1 30 जुन, 1981 को देण मे 94,009 प्राथमिक 
सहकारी सा समितियां, 337 केन्द्रीय सहकारी वैक तथा 27 राज्य सहकारी 
वकये) 

(9) प्रायनिक सहकारो समितियां (एपंफथार ` (0-णलभौणट दान्ता 
105111011005}--ग्राम के कोई. भी 10. व्यक्ति मिलकर प्राथमिक, सहकारी. साव 
समिति कौ .स्थाप्रना-कर सकते. । इनका कायेकषेत्र प्रायः एक प्राम होता है । इनकी - 
कार्य्ील पूजी सदस्यों से. शुल्क, जगा, अंग पूजी तथा केन्द्रीय सहकारी वैको से ऋण . 
आदिकेसूपमें प्राप्त होती है । इन समितियों द्वारा प्रदान की गर अल्प ओर मध्य 

" कालीन ऋण कौ राशि 1951-52 में 24.21 करोड़ स्पये थी जो वद्कर 
1980-81 में 1,656 करोड़ रुपये हो गई 1 अदत्त.चऋण की राशि 2,508 करोड 
रुपये घी । ॥ । 

(४) केन्ीय अयवा जिला सहकारो वेक (८6 गः एतन @०- 
०6४८ 8240६)--1950-51 से इनकी संख्या 505 थी जो धटकर 30 शुन, 
1981 को 337 रह्‌ गर्द 1 इनके सदस्य. प्राथमिक सहकायै साब. समितिया- होती 
दै । इनके दास 1980-81 मे, 3216 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया | ` ` ` 

(४) प्रदिशिक सहकारी वंक (१२०४)००2] @०-णृ्2११*९ 82०६} -राज्य 
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स्तर पर इनकी सढग 24 ह । इनके द्वारा 1980.81 मे 3,792 करोह स्पे फे 
ऋण प्रदान कवि गये । 


~ वपं ~ मगिकोषूरा 
करतौ धी । परन्तु, भय 36 प्रतिशत माय को पूरा क्ल तमी दह । फरमायर्धेवमं 
सहकारो वको-री भूमिश प्र्ंसनोयहै । सहरारी यैक राज्य सहकारी वडोको 
वर प्रदान करते ह ठधा राग्य सदकारी. यैक जिला सहकारो वेको यैक _ च्लि सहकार येको वट प्रत्त 
करते हे। शि विना सर = यो व स सहकारी स्य सस्याय जिलास्तर के सहकारी यंरोषे ष्टम 
प्राप्त करक कृपेका क ग पदान्‌ करती, ॥ परन्तु, घष्टाचार एवं प्ररनोभा री 
कमो के करिणि तहुकारी संस्यायें प्रमावी ठंग ते कार्ये करने मे अस्तमयं है । वर्तमान 
समयमे, 9. वैको को भूम्नि प्रसंसनोयहै। 
† क्षे्रोय ग्रमीण देक, ८ 
ह (१९९१००० एणा ॥2०६८5--दा्ऽ) 
प्रीय ग्रामीण वेक की स्वापना पन सुस्राव अनेकं फार्यकारी समितिं 
(ण०६ ©णप05) ने दिया जिनके अयार पर 1975 मे प्रमीप दोध्रो वअर॑स्गि 
सुषिधाये बढ़ाने के निये इनकी स्यापनाकौ गयी । इमे अहत ए (क्क परत एमी (र्दकर्गेक 
के निप) 1 -ण्गोड्-गपये-तिर्वित फी रोयी वपा पावित पजी फी यूतम्‌ प्ीमा 25 
ताप ्पये निरिवत की गयौ 1 धनी पुंजी.ऊा-50 प्रतिगत सरकार 15 तिशत 
` सम्बद्ध राज्य सरकार तथा 35 पतित उद व्यापारिक वैक ्रात्त द्रेगाजिसने से््रोपि 
नी कौ 2 केप्रीय ग्रामीण वेर ्यागरिफ पैर दारा निरेतित 
परर फर्येक्सहैः ये दरे सहव वरस्य य नावं रुते ई। धनन 
उर्दष्प ्ने विर्‌ स्वानो मँ विग मुविधार्यो विकमितत करना ड जहा पर ब्पापारिकं 
' चैक नदी । 1955 तक सहकारो वेक प्रामोणं जावश्यक्तामौ का यदत कम भावं 
भूरा करने मे समर्थेवे } पूर्य दक्षकृमे सकारो वेको फे मुल च्म का 18 रित 
भाग ग्रामोन एवं तपु क्षेत्र म उपयोगं शिवा गया दै। 





भेत्रोष , ऽ 
मान " य र ध 
कमठ र 


इतके सिप 1975 मे एक्‌ ठ उथिनियम्‌ लागू (कर ययु ! इनके द्वारा द्वये जने बते 
ऋणो के स्यात दर सवारी वंक की व्याज दद्‌ से अरि कौ व्याज दर से अधिक्‌ नदीये सक्ती दै। 
दिसम्बर 1983 तक धे्रीय प्रामीन वंको की सहया 148 है जिनकी कुत 
श्रापार्ये 6,458 यी । दश्च गुद निने¶ (0०511) 518 करोड़ ख्पये ऊ दँ । जगङि 
इनी दारा 6237 फरोड्‌ श्ग्ये के ष्टण पिये जा चुके हँ । 30 सुन, 1984 तक धीर 
प्रामीण वैको की संप्या 8,360 पहूंय चुक दै 1 न स्यापनाका मुख्य उष्य (रर 
युक य्‌ कमु उताना. 1 धरे सिवे कुष्ण 5 र क्‌ छ ~ 
प्रदान्‌ कसना पावरस्कं ६ । परन्तु. कषेतरोय ग्रमीण वैको के तिये यह विवृद्‌ नव 
ङि राज्य सरकार वनौ का भुगतान (ए८्०५८य४) रोक ` देती है । छर्स 
क्यं 'कु्ततापूमेक नही चलवा है वुकि उने वित्तक्म हो जवै! ज~ < 


दकम 
६२५) 


कुर चे चि रह्‌ जठ ¢ 
कुशल ` कमवापय र का अभा द \ तृतीय 
वकाय ण स | चि 
3 ह नही हे पठः य 
तिष्य मे दूलके उत्थान के. ल्यि सर्कार द्वारा विभि प्निध 
चाई का्ैकमो का > धिस्तृत किम मादे 
=` पदात करगे \ | 


यि श्ये र \ त स 
सन्तत 50 भ्र दैक 
रध्य व्ल विन्ता द 
[4 04 २१३) 


न्तर्गत > 
(ष्वण्मम | -रलुणषममः >. 
्रतीय चोलकः दैक की स्याः पता + 1& 196 को क, 
ददो स्त पृ मं करोड रमये लिसन से 39 तड्‌ सपय ल ‡ 
८५५) ₹। देक पूर्णतया त्स्व वन सा जद 1916. 
ह पलिया गया ए 516 यौ विकास देकः सवण ६८ 
से मया १ जयोक तिकपस वन 
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उद्योगो के विकास के सिये सहायवा प्रदान करता दै । यहं परत्य सहायता ऊ अन्व. 
उ प ना न को व वलयो बा चगि एवं उयोगा र 

जाने बरनि दमो को प्रविभूति देताहै+ क गोर्ागिर गूढौ के परविश 
भया धिम परिपय को नुनने (ठष्८1०९) क कपिं मी करौ द अप्र 
सह्यत के अन्तगेत, नोयोगिक विर्‌ वैक उन.-दित्तीय. संस्पाभीं उ स य 
करता हे जो संस्ययिं आचौनिङ्‌ गृहो फो दौरघफालीन श्ण. दने का कारमं करती 1 
इस अतिगव विवव-कोव दारा उन-उ्यो7 त ववे तदापात करता 
दै जिनो बाजार ण प्राप्त करने मे क्टिनाई होतो दै । इन षय कायां फे घाप- 
माय भौयोरिक वेक सवंशं, एवं प्रणाश वं णापन काकायं करत ह। ` 

मौयोगिक विकास वैक 1984-85 तक लगभग 15,400 करोड़ प्ये के 

ऋणं प्रदान कर चुका है । इतङे दयाया प्रदत्त सदायता का धिष्तेपण निम्नलिखित 
प्रा्धरनो मे किया गया है-- 

(1) पिष्डे क्षे को सहायता (456510०6 10 एवनकणापं 41८45) 
इनके लिये बैक ने रियायती दर पर लम्बी भवधिकेत्वि च्य प्रदानं फरनेफौ 
पोपणा को है । 1980-81 के अन्तरगत, पिष्डेक्षेप्रो मे स्पापितं उद्योगो को 416 
फरोड्‌ सप्येके छण प्रदान कयि गयेपे। 

(2) धनपित एवं मुलन ष्टण सुविधा (१९०8८ ००4 5०1॥ 1.00 
50८76} -- वैक उन॒वित्तीय सस्थायो को ऋग प्रदान करता है जो प्रस्थारये उ्ौगों 
को वित्त प्रदान करती । निगम दारा उोगो के रिस्तार के लिये धूनमित फी 
भुविधा्ये प्रदान की जाती! इसमे उद्यौगोको सावधि द्ढण प्रदान करने पर 
तिम्नलिपित शतो के अधीन पुनदित को सुदिधादे प्रदान की जती है- 

(द) अधिकतम सावधि च्छ्ण कौ राशि 5 करोड़ स्पे होनी चाहिये । 

(५) सावधि ऋण प्राप्त करने वाली एकार पूवं के 4 वपो पे कार्यत दै तया 
पिष्टके 2 बो ते लाभ भित कर रही दहै । इसके अतिरिक्त, इकाई मपने वर्तमान 
ऋणो का नियमित नुगतान कर रहो है । 

(11) पनितं कौ अधिकतम सोमा एक इकाई के सिये 5 करोड़ श्ये निधा 
रितिकी गेथी ह जिसमे केर्तमान एवं प्रस्तावित रूण सीमा सम्मितित फी वरवेमो 
इस ऋण सीमा मे विदेषो मुदा के व्ण (कतर्‌ 1.99} तकनीकी पिका कोप 
के घरन्तमेत प्रप्त ष्टण, आधुनिङोकरण बयवा पुनस्टयान के तिये श्ण, विषव सुनाने 

„ की योजना में ऋ तया ओदयोगिक विकास वेक से सथन्व पत्रवित यौजना के भन्तर्येत 
प्राप्ठ ट्ण सम्मितित नही यि जवेहैं। 

उपरोक्त सावधि छू के सिये पूनवित की यौना 1 सितम्बर 1985 षे 

 लानरूकीगयोहै। दसं योयनामे इकार कं सिदे ष्ण शमता ननुपाच (72601 84५11} 
हद6) का त्रिधरिण भौ किया भया है जिसमे सपु स्तर कै उचयोगो के त्िवे 2.5: 4 
तथा मध्यम स्तर $ उचोगो के सिये 15 : 1 अनुपात निर्घार्ति फिवा गया है! 

सके य्तिरिकव, वैक कुछ विगेप उीमो को उकहुरणापं सनन्द 
उयोग, सुट, चीनौ एवे इन्जीनिर्यारग उचो को) विप सुविधा दिपायवी र्य । 1 
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प्रदान करता है \ इनके लिये व्याज दर 75 प्रतिशत होती है। इप्रके मन्तगेत, 
1981 तकं प्रदत्त ऋणो की राशि लगभग 700 करोड़ स्पये थी । 
(3) माधुनिकौकरण एवं पनः स्थापना के लिये चण (1.०० ए (कण्वलाण- 
1109 00. इरचछवणाभा ००) वक ने 1984 मे छोटे एवं वडे उद्योगो के. 
आधुनिकीकरण एवं पुनः स्थापना के लिये विशेष योजना.कौ घोपणा कीट 1 इसके 
अन्तरगत; लघु उद्योगों को आधुनिकीकरण के लिये 11:5 प्रतिश्नत व्याज दर त्या. 
पुनः स्थापनां के लिये 10 प्रतिशत व्याज दर पर ऋण प्रदान करने कौ घोषणा कौ 


गयौ डे । ववं 1984-85 तक र्वक्‌ के 525 करोड रये के ऋण वीमार इकाइयों . . 


करोदेय स्ि। 
` भारतीय ओद्योगिक वित्त निगम 
(वप्त पएाञ्९€ (णएणदरपण्छ ~ [पिव) 

न्नारतीय जौदयोगिक्‌ वित्त निगम्‌ की स्थापना वपं 1948. कौ.गयौ । इसकी 
अधिष्त पंजी 10 करोड़ दपये थी 1 परन्तु अव यह्‌ ` पूंजी वद्र 20 करोड़ रषये 
केर दी गयी है । भारत सरकार द्वारा समस्त पनी की. प्रतिभूति. दैः जिस. पर वार्षिक 
लाभाय 2 प्रतिशत की गारन्टो है| निगम अपने वित्तीय साधनों कौ पूति ऋणपतर 
एवं बन्धक जारी करके करती है । निगम को 10 करोड़ -कौ राजि तकं जनतासे 
निक्षेप स्वीकार करने का अविकार है.परन्तु निक्षेप 5 वृषं से अधित की अवधि के 
` लिये होने चाहिये 1 इसक्रे त्तिरिक्त, निगम्‌ विष्व वेक से ण प्राप्त कर सकता है । 

` निगम के क्त्यं (्एपला००§ ग (गए०ाकप्रजा) -- निगम ओद्यो गिक संस्थाओं 

को ण देने एवं उनके ऋणपच्नो को. क्रय करने का कायं करतीं है । निगम संस्यानों 
हारा लिये गये ऋणो की जमानत का.कायं करती है । इससे अतिरिक्त, आौयोभिकं 
स्ं॑स्याओं दवारा जारी कयि गये अंश व चणपत्रो के अभियोपत का कायं भी. निगम 
द्वारा सम्पृते किया जति दै । निगम को केवल सार्वजनिक जथवां सहकारी संस्थानों 
को ऋण प्रदान करने का अधिकार है) निगम ओद्योगिक संस्थानों को दीधंकालीन 
च्छण प्रदान करती है ) निगम की स्थापना का उदेश्य इनको व्यापारिक वैको की 
सहायक सस्या के ङ्प में स्वापित करना या । निगम हारा प्रारम्भ मे, निजी संस्थानों 
को त्म नहीं दिया जाता वा परन्तु जव. निगम को यहु अधिकार दे दिया गयाहै। 
निगम किम संस्याको 1 करोड़ रुपये की राशि तक च्ेण प्रदान करने करे लिये 
अधिज्त है तथा. इससे अधिक च्छ्ण प्रदान करनेके लिय सरकारकी पूवं अनुमति ` 
ञावश्यक ह । निगम हारा द्यि ग्येच्छण की जवि 25 वषं से अधिक नही-हो सकती ` 
है 1 निगम 11.25 प्रतिशत व्याज दर पर चण प्रदान करती डे। । 

निगम ऋण देते समय प्रतिभूति की 
राष्टोय विरात में महत्ता, उत्पाद न (1 ७ 
कौ नियमित पूति आदि तत्वोका. ध्यान रखतीदहै} निगम को संस्वा वा 2 
संचालक मनोनीत्त करने का अधिकार ^. 

1 976 से निगमने उदार च्छ्ण नीति (80६ 1.89 ऽ 
क्रिया ¦ जिते च्रुट, कपड़ा, चीनी एवं मन्य इर व व 
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प्र ऋण प्रदान करने की सविधे दौ जती ह 1 इक्क अन्तर्गत 7.5 प्रहित स्पाज 
किया जगता है । माचं 1981 तक्‌ इस नीति के अन्तरत, 261 उपक्मो शो 141 
फरोड़ खुपये के ऋण प्रदान क्वि गये । तया वपं 1984-8< ऊ दौरान इन.नीपि में 
63 12 करोड सपय के ष्ण प्रदान स्यि गये । निगम द्वारा षसौ अवधि मे 2769 
करोड़ स्पयैके बिदेणी मुदाङ्ष्छणभी प्रदान द्वि ग्वे ह 

नियम द्वारा वपं 1984.85 मे लयभग 225 करोड़ व्पयेके व्ण स्वीकार 
श्रिये गये ततया लगमग्र 150 करोढ़ ष्पये के छण वितरिव श्रिये दहै) 

अततः स्पष्टहै किं निमम भौयोगिक वित्त प्रदान केलं बरं महत्यपूणं भूमिका 
अदाकरर्हौ दे। परन्तु इसके माध्यम सै समस्व वित्त नावष्यकतायो की पूत्नि 
4 नही है। अत भौयोगिक विकास के लिये अनेक नयी संस्पाये घोी 
गथीदह। 

भारतीय ओयोयिक ष्टण एवं निवेश (विनियोग) निगम ~ 
[क्रिमो लान्ता २० [फरष्ञोपल्णा (गएगग्ा0ण म कण्वाय वदत) 

भारतौ भोद्योमिक ष्टण एवं विनियोग निगम को म्धपनां वतमान उयोगों 
का आधुनिकीकरण एवं विस्तार करने कै उदष्योसेको गयौ । निगम की स्वापना 
यपं 1955 में म्पनो अधिनियम के अन्तयंत को गयी । इसकी मधिहत पूजी 25 
फरो ख्पये है परन्तु नारौ की गयो पूंजी (155५८ @०काप्य) 5 करोड द्पये है । 
निगम की पूंजी भारतीय वंको, वीमा कम्पनो, विदली कम्पि एव भारतीय जनता 
द्वारा प्राप्तकी गपीदहै। निगम को सरकार से अथवा विण्य वैकसे छण प्राप्त करे 
का भधिकारदै। 

निगम की स्थापना वतंमान उयोगोमे नयी तकनीक का प्रयोग एवं उनके 
पिस्तारकरैके उदैष्यते की गयो है} इसके लिये, नियम नौचयोगिक सस्यानो को 
भध्य एवं दोपंकासीन तण प्रदान करती है । निगम उपक्रमो के ्टणपत्र एवंभ॑ल 
आदि भभिगोपन करतौ दै तथा उन्हे तकनीकी एवं प्रवन्यकौय सलाह प्रदान कष्ती 
है । निगम दारा मुख्यतः कागज (2267), रासायनिक (८९य1०३।5), सीमेन्ट, तावा 
आदि निमीण करने वाली सस्तो फो छण दिया गया है। परन्तु वतमान मयम, 
निगम ने लघु उरो एवं पिष्डे क्षेत्र में स्थापित उद्योगोरोभी ष्ण प्रदान करना 
प्रारम्म कर दिया है! निगम गौोमिक सस्यानो को प्रव्यक्त व्ण उपरलन्ध करवाता 
ह । इसे अतिरिक्त निगम भारतीय उचोगो को विदेशो से पूंनोगत माल (3713 


७००4) उपलच्धं कखाता हे । __ ८ 
निभ दासा वपं 1984-85 ये लगभय 347 करोड़ सपे के ष्टण स्वीकार 


कयि यये षै जिसमे छ नियमने लगभग 190 करोड़ द्पये के छण विरि श्ये 
गये 
राज्य वित्त निगम 
(51५८ ह1०9०1 (वणाण्ण) 
॥ राज्य वित्त निगम की स्यापना प्रत्येक राज्वमेश्नीगयीहै प उदे 
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प्रदान कर्ता है! इनके लिये व्याज दर 7:5 प्रतिशत दती है) इसके ` अन्तर्गत, 
1981 तक प्रदत्त ऋणो की राशि लगभग 700 करोड़ रुपये धौ । क 
(3) आशधुनिकौफरण एवं पुनः स्वायना के लिये चण (1.०8. णि कषण्वलापा- = 
39100 उप्त. एल४दणााध्वप०ण)--वैक ने 1984 मे छोटे एवं बडे . उद्योगों के 
आधुनिकीकरण एवं पुनः स्थापना के लिये विशेष योजना कौ घोपणा कौ दै1 इसके 
अन्तरगत, लघु उद्योगों को आधुनिकीकरण के लिये 115 प्रतिषत्त व्याज दर तथा 
पुनः स्थापना के लिये 10 प्रतिशत व्याज दर पर ऋण भरदान करने की घोपंमा कौ. 
गयी हे । वषं 1984-85 तक र्वक के 525 करोड स्पये कै ऋण बीमार इकादयो - 
कोदेयरहँ} । 
भारतीय ओद्योगिक वित्त निगम `. , 
(वपे फएोप९6 (मकम गा [णवाव) . | । 
भारतीय. मौदयोगिक्‌ वित्त तिगम्‌ कौ स्थापना ववं 1948 भे.कौ गयौ । इसकी 
अधित पूजी 10 करोड दमप॒थे थी । परन्तु अव यह्‌ ` पूजी वद़ुकर 20 करोड़ रुपये , 
कर दी गयी है 1 भारत सरकार दारा समस्त पंजी की. प्रतिभूतिहै जसु. पर्‌वाषिकि 
लाभा 2} प्रतिशत कौ-गारन्टी है । निगम अपने वित्तीय साधनो कौ पूति ऋणपत्र 
एवं बन्धक जारी करके करती है । निगम को 10 करोड की राणि तक जनतासे 
निक्षेप स्वीकार करने का. अधिकार दै.पटन्तु निक्षेप 5 वष से अधिक कौ. मनश के 
- लिये होने चाहिये । इसके अतिरिक्त, निगम विव वंक से ऋण प्राप्त कर सकता हे । 
7 निगम के कार्यं (हप्ला००5 ०६ (गनद) - निगम मौद्योगिक संस्थाभों 
को ऋण देने एवं उनके ऋणपत्नों को क्रय करने. का काय, करतौ है । निगम-संस्था्मो. 
हरा लिये गये ऋणो को जमानत का कायं करती है! इससे अतिरिवत, भौयोभिक 
संसारो दारा जारी किये गये अंश व ऋणपनरौ के अभिरोपन का. कां ओी..तिगरम 
दारां सेन्पतं किया जतं है । निगम कौ केवल सा्व॑लनिक अथवा सहकारी संस्थानों 
को ऋण प्रदान करने का अधिकार है) निगम ओद्योगिक संस्थानों को दीघंकालीनं 
ऋण प्रदान करती है । निगम की स्थापनां का उदेश्य इनको व्याणारिक वैकों कीं 
सहायक संस्याके रूप में स्थापित करन था । निगम द्वारा प्रारम्भ मे, निजी संस्यानों 
को ऋण नहीं दिया जाता था परन्तु अव. निगम को यह्‌ अधिकार दे दियां गया है। 
निभरम किती संस्थाको ‡ करोड़ पये की राशि.तके वण प्रदान करने करे लिये 
मधित है तथा. इससे अधिक तण प्रदान करने के लिये सरक्रार की पुवं अनुमति ` 
आवश्यक है 1 निगेम हारो दिये गये ऋण की अवधि 25 वं से अधिक नही"हो सकती 
है । निगम 11.25 प्रतिशत व्याज दर पर ऋण प्रदान करती है । ॥ि 
निगम चरण देते समय प्रतिति की ध्रृति, भवन्धकों कौ योग्यता, संस्थया फो 
1111 
संचालक मनोनीत करने का अधिकार है । ५: । +. पने दो 
(1 1 त ऋण व (0.1.080 806) को प्रारम्भ 
» कपड़ा, चनव एव अन्य इन्जीनियरिग संस्थाओं को रियायती दर 
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पर ऋष प्रदान करने की सुधाये दौ जाती & इततके मन्वर्मेत 7.5 प्रतिशत म्याज 
लेया जावा दै । माच 1981 तक दव नीति के अन्तमंत, 261 उपरमो फे 141 
करोड़ फपये के ऋण प्रदान कपि गये । तथा वयं 1984-8< के दौरण्न इय.नीति म 
63 12 करोढं खपये के ष्टण प्रदान किये मचे हैँ । निगम द्वारा सो जवघि मे 2169 
एरोढ़ स्पये के विदेवी मृदराङष्छण भी प्रदान क्यिगयेरहु। 

त्िगम वारा वपं 1984-85 में लनमगम 225 करोढ स्पयेके ष्टम स्वोकार 
कयि गये ह तथा तगभग 150 करोड़ पये के ण वितरित कपि गये ह। 

अतः स्पष्ट हे कि निगम नौदोगिक वित्त प्रदान करनं मे महत्वपूणं भूमिका 
मदा कर रही दै। परन्तु इसके माध्यम से समस्त वित्त नावस्वक्वाभो ङो पूति 


५44 नहीदै। भत आौवोगिक विकास के तिदे भनेर नयी सत्ययं घौती 
पीदा “ 
भारतीय ओयोगिकू श्ण एवं निवेक्त (विनियोग) निगम ~ 
(धवण्डयाय लावा ण्व वफारडाकतणा (गकृणद्प०० ०। 1०4ग लाल) 

भारतीय ौद्योगिक व्ण एवं विनियोगं निम कौ स्यापना वत्तमान उदयीगों 
कमा आधुनिकीकरण एवं विस्तार करने के उरेष्योपेको सयो \ नियम कौ स्वाना 
पपं 1955 में कतम्पनो अधिनियम के अन्तमंव की गयी । इसकी मधित पूनौ 25 
करोड़ रपये है परन्तु जारो को मयो पूंजी (155४ब्व (मृण) 5 करोड़ दप्ये है । 
तरिगम कौ पूयी भारतीय वैको, वीमा कम्पनी, विदे्ी कम्पनियो एव भागतीय जनवा 
रा प्राप्त की गयी दै । निगमं को सरकार ते अयवा विश्व वकष श्ण प्रास्त करने 
का अधिकारदै। 

निगम की स्यापना चतंमान उद्योगों मेँ नयी तकनीक का प्रयोग एवं उनके 
विस्तार करने के उदर्य से को गयो है । इसके तिये, नियम नोचोगिक संस्यानो को 
मध्य एवं दोपंकालोन ऋण प्रदान करती है । निगम उपक्रमोके च्छणपत्र एवं नंत 
मादि अभिगोन करतो है तया उन्दरं तकनीकी एवं प्रवन्धङीय साद्‌ प्रदान करती 
है । निगम द्वारा मुख्यतः कागज (९२१९२), रासायनिक ((ल९२]5), ठीमेन्ट, तादा 
अदि निर्माण करने वाती सस्पामो को ऋण दिपा गया है । परन्तु वतंमान समयमे, 
निगम ने लपु उधो्मो एव दिष्टे कषे मे स्थापित उयोगोकोभी व्ण प्रदात करना 
बरारम्भ कर दिया दै] निगम गौयोगिकु सस्यानों को प्रत्यक्ष ष्टण उपलन्धे करवावा 
है । इसके अतिरिक्त नियम भारतीय उद्योगो को विदेघो से पूंनीगत मातत (लव्य 
60०45) उपलन्ध करवाता दै 1 # 

निगम दास वपं 1984-85 मे लगघ्ग 344 करोड स्पदे कै च्म स्वीकार 


करि गये ह जिममे से निमम ते तगभन 190 करोड द्पये कं शेप दितदित रि 
ग्येर्है1 
राज्य वित्त निगम 
(७1९ एाप्ड्ठलगा (गणम) 


र ४ त 
राज्य वित्त निगम को स्थापना प्रत्येक राज्यमेकी गवी है। एठा * | 


38 ` । दैक विधि एवं व्यवहार -. 
सम्बद्ध राज्य से वडे उद्योगों के वित्त प्रदान करता है 1 इनको स्वापना सरकार दारा 
पारित राज्य-वित्त सधिनियम 1951 के अन्तर्गत ङी गयी । राज्य वित्त निगमोकी 
अचिज्त पंजी 50 लाख से 5 करोड को सीमा के अन्तत निर्धारित की गयी. इनकी ` 
पृची राज्य खरकार, दित्तीव संस्या्ये, व्यापारिक वैक, रिजवं वैक प्राप्त करभे 1 राज्य 
वित्त निगमे बत्तिरिक्त धन प्राप्त करने के लिये निक्षेप प्राप्त करना, वन्धक व्‌ चणम 
जारी करना एवं ओदयोनिक्त विकात्त वैक चे पुनचित्त (२९0०2०06) प्राप्त करने का 
क्वि करतां) > ` “ 

राज्यं दित्त नियमक्त कायं (ए०५605 08. ८. £ }-- राज्य वित्त निगमे 
अपने राज्यों मे छोटे एवं वड उद्योगों को वित्त उपलव्छ कराती हँ । इसके लिये निगमः 
व्यापारिक यहो के उनच्छणोकी प्रतिभूति देती है जिनका मुगतान 20 वर्षो के 
अन्तर्गत देय है तया इनके अं कव छण पत्नौ के जधिगोपन कना कायं करती ह + निगमे 
व्यापारिक संस्यायों को प्रत्वज्न च्छन उपलब्ध कराती 

चतेमान मय मे, 18 राज्य वित्त निगमे कायेकररहीर्हु। 


राञ्य ओद्योनिक विक्ात्त निगम ॥ 
(ऽ६९ [पप्तिम कनणृपचछ (णग धेप) 

प्रत्येके राज्य मे गौद्ोगिकतं विकास के लिवे राज्य नौद्योगिक विकास निगम 
क्री स्यापना की ययी 1 इनकी स्वापना प्रत्येक राज्य की सरकार, अपने रज्यमें 
कर्ती है! वतमान घमय मं 18 निगमे कार्यं कर रह्मि ह! निगम राज्यमें उदोगों 
क विक्त को प्रोत्वाहन देती ह तवा उद्योगों को वित्त प्रदान करती ठै} इनका प्रमुख 
उदेश्य पिष्डे क्षेत्रो मे स्वापितत उचयोगों एवं लघु उच्ौगों को प्रोत्साहित करना रहै । 
इस दिशा म, निगम ने-प्रगंसनीय करायें क्रि हु) 


५ भारतीय ओचोगिक्त पुनेनिर्माण निगम ८ ` 
1 (कण्वण्ड्ि हल्व्ण्यऽत्पततणा (णगठपणा म 1ण्प2) 


भारतोय बौयोगिक पुननिर्माण नियम की स्यापना 1971 में कम्पनी जधि- 
निवम्‌ क अन्तरगत क्री गयौ । निगम की अधिकृत पंजी 25 कसेड. पये है परन्तु उत्त 
पूज 2.5 करोड़ स्यवे हं 1 नियम क्तो ` स्वापना का प्रमुख उदेश्य उद्योगों क पुनः 
त्यापना (8 ०0291111211०0) के लिये वित्त प्रदान करना है 1 इसके जतिरिक्त, निगम 
वोमार इकाइयों (81० एणः) के लिये उन्दं वित्त नुविधारये प्रदान करती 
उनका प्रबन्ध जपने ठावां नं तेकर, उनकी पुनः स्यापना में सुचिघायें प्रदत्त करती है | 
निगम का न्या दर 85 प्रतिक्तत हं परन्तु लघु उद्योगों रो 7-5 प्रतिशत व्याज दर 
पर्‌ चण प्रदान करतौ ह। निगम्‌ द्वारा वपं 1984-85 मे लग्ग 37-8 करोड द्पये के 
चण स्वी क्वि गवे दै तव कन्न 216 करोड़ ल्पये के छण वितरित किये गये § 1 
2 भारतवपं में वित्त प्रदान करने वालो संस्वायो ने महत्वपूर्णं उपलव्धिर्यां प्राप्त 
कट्‌) । 


॥। 


१1 
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भायात निर्याति वैक ५ 
{०५ 1०0०६ ए20॥८ एर एग्ण) 

विदली व्यापार वदानि के उष्य से 1 जनवरी, 1982 फो जादात.तिर्पाति 
वेकफीस्यापनाकी गयी 1 वेक की स्ापना का प्रमुख उष्य भायात.निर्याति मं 
समे स्याप्रादियो को चदयया प्रदान करना है । वक वित्तय च्॑यामों एवं स्यापारिक 
वैको को पुनवित्त ढी सुविधाये प्रदान करता है । वक पिदेोमे सयुक्त उपक्रमो की 
स्थापना के लिये वित्त प्रदान करता दै । सके मतिरिक्त, वंक मतोनसी, ओजारप्नादि 
मायात-नियति एव विदेणो मे संयुक्त उपक्रमो को पूंजी प्राप्त करने फे तिये ऋण प्रदान 
करता है । वैक प्यापारी च॑किग (कवदतवण 82०110) के कायं भी सम्प्र करवा 
है मत्‌ वहु मणव छण-पत्रो का अभिगोपन,तकनीङ़ी सलाह भादिका फायं भी करता 
दै। वैक की दत्त पूंजी 20 फरोषृस्पयेदै जो भारत सरकार द्वारा प्राधितदै। वैव 
भपने वित्त साधनो को यन्धक पत्र जारी करके, रिजवं वेक से श्ण प्रप्त करके नयवा 
भारतवषं के बाहूरसते ऋण तेकर पूराकर पक्ता, 

संसेप मे, भयात-निर्याति वैक विदेष्ी व्यापार से सम्बन्धित क्रियाभोके तिपि 
वित्त उपलन्ध करवाता दै तपा व्यापारिक वैकोको विदेशी व्यवह्रोंकेमम्बन्यमे, 
महत्वपणं निर्देश देता है । वक मोद्ोगिक विकास वैक एव निर्यात खाच एवं भति्ूति 
निगम (8. ©. 0. ©.) को, विदो मे सम्बन्धं स्थापित करने मे, सहायता प्रदान 
करवा दै । 

४ पि वित्त निगम 

(4एपल्णाणर एणमपत (०100121109} 

कपि वित्त निगम की स्यापना 1968 मे भारतीय वैक संय (0०ाण्य 
92111008 <55०्न ८०) दवाय की मयो । तरो स्पापना का प्रमु उदेष्म, 
ध्यापारिक वैको को कपि वित्त प्रदानं कराने मे, सष्ायता प्रदान करना दै ठया निगम 
कपि विकास के लिए स्वय कायं करती दहै। वैको के राष्ट्रीयकरण के पररचातु निगम 
का कार्यभारं का वदृ.मया दहै मोर निगम कपि वित्त की सुविधार्ये उपरतम्ध एरयाठी 
है 1 इसे ऽंतिरिक्त, निगम म्यापरारिक वेको को हृषि सम्बन्धौ सरमस्यार्मोके लिए 
स्लाहकारी मुविधाये प्रदान कसती ह । निगम उन केवो की योग करतौ है जिनमे 
िगियोग्र लगाया जा सर्वा दै । विगम उपकर के तकगीकी एषे यापिक प्हमूर्मो 
का सर्वेक्षण करती है तथा-उत्के षम्बन्धमे स्यापारिक वेको कौ भूषनाय प्रदत्त करठी 
ह । सक्षेप मे, निगम हृषि के विकाघ मे. महत्वपूर्णं योगदान देती ६ । # 

कपि पुतवित्त एवं विकास निगम 

(द्रण ००४२८९९ ० 6दणृव९ण६ ०7५८०1०१) 

कृप पूनवित्त निगम कौ स्पापना 1963 मेको मर । नियम की मधित 
पंजी 25 करोड पये है ठषा प्रापिवपजो 5 करोड़ स्पये पो । यपं 19725 म पूनविव 


40 वै क्रि विधि एवं व्यव्हार 


निमम का पुनर्ेठ्ते क्वा गथा तवा इ्क्ता नाम वदलकर छृपि पुनव्ति एवं विकास 
निगम कर दिया यया ह । वर्तमान समये नें इसकी पंजी 100 करोड़ स्पये है । इसके 
जति्ति नियम अपनी पृजी का 20 गना णत्ठ्प प्राप्त कर सक्ती दै । निगम 
क्ली पंच वित्तीव संस्थाओं, रिचवं र्वक्, व्यापारिक वैक, बीमा कम्पनी आदि संस्वाजीं 
दासा श्रावित है} निमम च्छ प्रदान क्रते का काये अन्य संत्यायो के माध्यमसे 
करती है 1 1980-8 1 क अन्तमंत, निगमने भरमि विक्रासे वैक के माध्यमते कुल 
च्छ्म का 40 प्रतियत जाय च्छणस्वर्य प्रदान क्या 1 निगम व्यापारिकर्व्तो के 
माध्वमत्े नी लेपने चण उपलज्ध क्रव्राती है । विष्व वेकं द्वारा भारतीय छ्षपि्मे 
वित्तीय योगदान का काव, निगम हारा ही सम्पन्न किया जाता है} ` 1980 तकत ॐ 
छपि उपमो नें विव वैक द्वारा निगम के माध्यम ण सहायता प्रदान की गयी 1 
तिगम का प्रमु उदेश्य पिष्डे क्ष्रोमे छृपि क्रियां के लिएु वित्त उपलब्ध 
करवन्‌) 

नियम क्रा कार्यं {४०००६ ० फट (० 007800४)-- निगम का प्रमुख 

कायं दीघंकालीन पुनपित्तं करी सुविघायें उपलब्धं करवाना है) निगम कृषि विकास, 

` धुनि विक्रा, बाश्चुनिकीकरण, त्तिचाई आदि के चिषएु चण प्रदान करवाती दहै । निगम 
दित्तीय संस्याञों को पुनर्धित्त की सुविधा, सह्क्तारी संस्थाओं को चण एवं पूंजीगत 
वस्तुञो ऊ क्य ऊ दिए स्यनित मुगरठाने कौ प्रतिघरूति देनेका कार्य करती 
संक्षेपे निगन छपि सम्बन्धी तमत्त क्रियो > व्यि दीर्घंकालीते वित्त प्रदानं 
करती ह+ इतके अठिरिक्त निगम मुनी पालन (एषा हवप्पपणष्ठ), मरस्य पालन 
(६15द्प 65), वष्वदानो (९1319४००), गोदानं को स्यापना, एसो के वचाव कै 
ल्वि दित्त सविधे प्रदान्‌ करती है \ इपि वित्त प्रदान करने वाली संस्वाभो मे, कपि 
पुनवित्त एवे विकासे नियम का महत्वपूर्णं स्याने दै । निगम सरमत्त कृपि क्रियामोंमें 
तनी संत्याजों क्ते पुनतित्त करौ नुविधा्यें उयचन्ध करवाती 

लिये की प्रगति {21०0९55 ग (0ण ० ००८}-तिमम्‌ ने 30 जन 1982 
तक्‌ दुल 19.611 पारललवत्ता योजनानों के चिये लगघ्नय 4,650 करोड रूपये. की 
मह्ययत्ता त्वोद्ूच क्य मत्री चिन ये 2,878 करोड व्पये की छण घहायत्ता वित्तरीत ` 
५ 1982 न न्मन का रष्ट्रीव ङूप्रि एवं प्रामीण विकास वै 
(५५८९९) म धुन्व: नमाष्ट कर्‌ प्या गेयादहि 


~^ { 
"रष्टय छेष पुवं प्रामीण्‌ वि्तत्त दैक + 
(ण्ण 


५ एवष 0 4 दुपत्प उत्‌ हप्त्मं एरलगृषचछद) 

, यत छप एवं गरामान विका वक कौ स्वापना का प्रमुख उदेश्य कपि ˆ 
एवं वरानोनक्त्रच्ध विच्् क्य्ना है कक कपि वित्त समस्याओं एवं ग्रामीण विकाम 
र्य ॐ छ एव॒ उक्ल सहायक क्रियाय कै लिये अत्य- 

ए उवचालानच्छ्य प्रदान करता टै) वैक की. स्यवापना वर्ष 


। प्रन्तु दत्त पृजी 
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100 करोड़ प्ये दै जो रिज वक एवं भारतीय सरकार द्वारा बराबर धनुषा 
(६१४ १21०} मे प्ाप्ठ कौ गयो है । वंकङ़ी स्पापनामे, कपि पुनवित्त एवं 
विका निगम तथा रिजवं वंक के दीधंकाततीन कृपि कोपो (1००8 ल 0१३ 
{005} को सम्मितित सरिया गया दै अर्थाद्‌ इपि पुनवित्त एवं विका निगमको इष 
वेक मे पूर्वया मिता दिया गया दै! 
वेरो केकां 
(ए५१९।१००ऽ ० 040६} 

राष्ट्रीय ङृपि एवं ग्रामोण दिका वक कपि दिकासके लिये निम्नलिपित 
फां फरने के तपे अप्त है-- 

(1) निरीक्षण (1157601102)-- वैक को सहकारी वको एवं स्यापारिर वंगो 
फा निरीक्षण कटनेका मधिकारनही दहै । वकी द्रारा्णके तिये मने मवे अ्रस्तावों 
का अध्ययने रष्टय वैक करता दै एवं उन पर स्वीकृति प्रदान करता है । पद्‌ वेक 
पि वित्त प्रदान करने देतुन्ये संघ्रोको खोज करता तषा स्पापारिके एव 
सहकारी वैको फो उसित निर्देश देता है वैकोंद्वारा भेजे यये प्रस्वो पर, यह्‌व॑क 
अपनी आधिक एवं तकनीकी सलाह प्रदानं करता है ¦ 

(2) हण प्रदान फरना (040110६ 1.०5} --रषटरीय चैक म्पापाणकि 
वैकों एवं सहकारी वैको को ऋष प्रदान करता है । श्ण प्रदान करने ते सुवं वैक उन 
द्रिपामो एवं सस्थानों की जांच करता है जिनके तिये ऋष लिया जा रहा है। षके 
पश्चाद्‌ वैक अपनी सलाह एवं निर्देश देता दै । च्छण देते खमय वक निम्नलिपित 
हिदधान्तों को छ्यान में रयता दै-- 

(1) ऋण की ण्व सष्ट दं । 

(1) ऋण प्राप्ठ करने वाति व्यक्ति द्वा क्रिया गया यवं उत्वादकता बाता 
शो एवं कायं कु्ततापूर्वक किया जये! 

(क) कायं तकनीक विज्ञान पर आघारिवि है। 

(1४) ऋणो द्वारा ष्ण एवं म्याज का मुगव्यन नियमित स्पमें क्रिया जाना 
चाहियि ।, 

राष्टरय मैक पुनवित्त कौ सुविधार्ये उपलम्ध करवावा दै! कारीगर, लघु 
` उदोगौं एवं दस्तकारी (००८००1७) उवोगों के दिवे यत श्टणों पर द॑ पुनरिति 
कौ सुधिधाये देताह। वयं 1982-83 के तिवे वैकदारा 1,425रूरेडृर्न्का 
शरणं स्वीकार का गयाहै। 

व॑कद्रारा पि एवं सहायक क्रियां के विक्रा कै सिये पुनर्वि शौ 
मुषिधा्े उपलम्ध. करवायी जाती दै । वकने 150 करो द्पये ङी पुनि षी 
सविषा व्यापारिक वैको एव भूमि दिक्यम वंोको प्रदान करने का 4 श्रिया 
गया है । शसम दौबटर के फय के तिये प्रदत्त शण का 50 श्रतिसत प्रामोच विकार 
रुपे पुनवितङे सूपे प्रप्त क्रिया जा सक्ता । इस प्रकार नियम बोष्मोगेव 
"0; ८) 2 पिवाय ङ तिये पनरव षी धरिघा श्रदान करता £ै। 


42 वैकरिगं विधि एवं व्यवहार ` 


(3) निर्याति संवर्धन (एमए० ए ण्न गण}--राष्टीय वैक विश्षिष्ट वस्तुभां 
के निर्यात को वदावा देने के लिये वित्त सुविधा प्रदान करता दै । इसके लिये, वक 
उन उयोगो की स्यापना के लिये मी चित्त उपलब्ध करवाता दै । जिनमें निर्याति की | 
जाने वासी वस्तुभों का निर्माण किया जाता दै। ६ । 

उपरोक्त कार्यो के मत्तिर्िति, राष्टौय एवं ग्रामीण विकास वैक ग्रामीण उत्थान 
के लिये अनुसन्धान का कायं सम्पन्न करता है । वैक मुख्यतः कमजौर वगं एवं छोटे 
तया लघु कृपकों को वित्त सुविधा्ें उपलब्ध करवाता है) । 

(1.€90 89५ §लोालछ९) | 

ग्रमो वैक योजना की स्थापना आधुनिकं वकि पद्धति कीदेन है। 
द्ुसके अन्तर्गत एक निपिवित वैक को विशिष्ट क्षेत्र. के अन्तर्गत सग्नणी वक घोयित कर 
द्विया जाताद)पह्‌र्वेक सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों के क्रियान्वन में सहायता 
प्रदान्‌ करत्रा है । यह वैक विशेपस्पसे ग्रामीण क्षेनों मे सर्वेक्षण करता है एवं उन 
उपक्रमो का पता लगाता है जिनके विकास के लिये ऋण प्रदान किया जा सकताह। 
यग्रणी वैक भषने कत्र का प्रतिनिधित्व कर्ता है ततया अपने. क्षेत्र की समस्यामों का 
ज्ञान प्राप्त करता है । अग्रणी वैक सामाजिक एवं आधिक पहलुभओं के सर्वेक्षण का 
कायं करता है तथा यपे कलेत्र में स्थित वंको को ऋण प्रदान कराने के लिये सूचनार्ये 

उपलन्ध करवाता है । अग्रणी वैक जपने क्षेत्र में नवी शावाये खोटने के लिये, स्थान 
का चुनाव करने मं मदद करता है। इसके अतिरिक्त, वैक उनको कोप्रमाणित्त 
करता है जिनमें लघु उद्योगो की स्यापनाकी जा सकती है । 

भग्रणी वैक योजना का प्रारम्भ वेवं 1979 मे किया गया । इसकी स्थापना 
के लिपे, यनेक सभितियों द्वारा सूञ्चाव प्रस्तुत किये गये । इन समिति्यो के सूङ्ञायो 
के मधारपर, कि देणके साधनो का ग्रामीण क्त्र मे प्रयोग व एवं वैकिग सुविघाभो 
का विस्तार ग्रामीणक्षे्रमे हो, प्रचयेक क्षे के लिये एक गग्रणी वैककीघोपणाकी 
गी । वह्‌ क अपने क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करता ह । सक्षेपमे, अग्रणी वक निम्न- 
लिथित फायं करता है- 

(1) सहायक वित्तीय संस्थाओं को सुविधा प्रदान करना । 

(2) प्रयमिकता के आधार पर दिये मये ऋणो ॐ लिये ऋणियों (800९८) 
को सलाह देना, जाँ तया दके लिये कर्मचारियों कौ भर्ती एवं प्रशिक्षण देना । 

(3) उन क्षेत्रो कौ जांच करना जिनमे साधनो को लगाया जा सकता है। 
प (4) उन उयोगों क खोज करा जो वैक्रिग सुविधाभों षर . भाधारित नहीं 
द एवे उनको वैकिग सुौवधायं उपलब्ध करवाना । | - 

_ (3) षि उत्पाद के लिवे वाजा कौ खोज, भष्डार गृ कौ स्थापना के लिये 
पत्र फा चुनाच एवं चित्त प्रदान करना । भ 
भतः विदित्त होता है कि भग्रणी वैक अपने क्षे मे महत्वपूरण भूमिका अदा 


भारतीय बैकि पद्धति . 43 


फरता  } प्रणी ध अन्य स्या्ा्कि वर्को का मादन करत है तथा उन्हे च्म 
परदानं करने व्तिक्षेतर से अवगत करवाता है । इम परियोजना मप्रणोरवसङा 
कां दो स्रौं एर निर्धास्ति फिया गयां । प्रयम स्तर पर, अप्रणी वंद भतरेसेत्में 
सर्वेक्षण (ऽ५0६४15109) का कायं करता है तयामपने केव की विभिन मावम्यभ्तानो 
प्ररं तैयारक्ररता दै द्वितय स्तर पर. यग्रणो वंक गिला साप योजना 
(एप (प्प्ठाा 21905) तैयार करता है ठया योजनां क्रियान्वयने लिये 
सीत्तिय निर्धारित करता है । जिता सा नियोउनफा क्यं 2 यरथंते तेकदट 3 यपं 
फी भवश्चिके लिये किया जाता है । इसकं अन्तगंत अग्रणो वंक वितिष्ट सेत्रङे लिये 
प्ण नियोजन, श्ण कौ राधि एवं उस भेत्रमे नयी शााये योते की नीवि 
निर्धारित करतादहि। नयी काखाये जिता सहकारी समिति की सहमति से योती 
जाती र त्था जिता सहूकारी समिति मे मप्रणो बकं आफि्चर नियुक्त होता है । मठः 
अग्रणी वैक नयी शाद्वाये खोलने मे जपनी अनुमति प्रदान करता दै 1 

उग्रणी वैक स्कीम म निम्नत्तिखित फमियां परं गहं ह्‌ 

(1) प्रणी वैक बाधक व तरूनीको जांच करने मे मसमपं ह । 

(2) कुछ क्षेपो मे अग्रणी वैकका कायं उनवैकोको दिया गया दहै जिनमे 
उनका भमुत्व नदी है । इससे उनके सवेक्षण व नियन्यण मे कठिना होती है । 

(3) भग्रणी वैक विभिन्न वित्तीय संस्पामो के बीच प्तमन्यय स्यापित कएेरम 
असमं रहेरदै। 

(4) मग्रणी वैक ॐ उदेश्य एवं नीतियां स्पष्ट नदीं हैँ उषा यह्‌ योजना उन 
क्षेत्रो तर प्रपावहीन है जिनमे माधारभूत संरचना का ममाय पाया जाताहै। 

अग्रणी वैक स्कीमको प्रभावी वनानेके तिये 1982 मे एकं सतित 
((णफण्ण(०९) का ठ्न किया गया । खमिति ने निम्नलिपित पसनाय प्र्तुत पि 

(1) प्रणी यंक ङे पाष प्रयम्य (22125) का मभाव होता है विके 

ˆ परिणामस्वरूप निता साप भायोजन (7151070 @९०५॥ ०5) वपा वाविक्‌ कायं 
मापोजन (&०णण] ^ 61109 71308) तैयार कटने म कठिनाय होचो हं । षवः 
राज्य सरकारको अकड़ प्रदाने करने मे सदायता प्रान करनी षाहिये । 

(2) वाषिक काये यायोजन ऊ तिये खमस्व जिर्तो म एमान बदधि 
(एण्णिप ए८०त) डो नीति भपनाई जानो चाद्ये ! 

(3) भत्येक घण्डमे अप्रणी वंह भफिषर (1८24 230८ 00न्ल) की 
निगुक्ति करती चाहिये जितके पास प्रलासन सम्बन्धी कायं नहीं होना बाहे । बह 
व्यक्ति भनुममौ तवा प्रामीण वमल्यानों का ्नावा. हीना चाहिये तथा उच चद्नीकी 
एवं मिक समस्यानां का नान दोना चाहिये । 

(4) वित्तीय स्यायो फे चोय समन्य स्यापि करने के शये राश्व त्तद 
समिति (512८2 1.९४८्‌] @०-०णए०ा०य (0णका 11८९) का यठ्न कता ॥ 
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अतः समिति की उपरोक्त सिफारिश को ध्यान में रखते हुये अग्रणी वेक 
परियोजना को सुहृद्‌ बनाना चाहिये । । 

भारतीय ककम पद्धति कौ सपस्ययें 
(शिष्णलणऽ म ऋषाभा एप 5४516} 

वैको के राष्टीयकरण के पश्चात्‌, निःसन्देह, वको ने अभरूतपूवं सफलताये 

प्राप्त कोह । जिन उद्यो की प्रान्तिके लियेरव॑को का रष्टीयकरण किया ग्या था 
उन्दे काफी सीमा तक प्राप्त किया जा चुका ह परन्तु यहं सफलता परथाप्त नही समज्ञी 
जा सकती है चूंकि भारतीय वैक्रिग व्यवस्था मँ अनेक दोप विद्यमान हैँ । इन दोषों के 
कारण वैकिग प्रणाली का समुचित विकास असम्भव है । अतः वेको के उत्थाने केलिये 
यह्‌ आवश्यक है कि वैकिग पद्धति कौ पुनः संरचना की जये जिसमें वतमान दोषों का 
निवारण करते हुए नये पहलुओं को.भी सम्मिलित किया गया हौ । भारतीय वैकिग 
पद्धति के अन्तत निम्नलिखित दोष है- (षि 

(1) फर्मचारिथो फो सर्त (3200) येकिग विकाप्त के लिये.यह्‌ नितान्त 
आवश्यक दै किर्वकों मे, कूणल कयेकर्ताओं कौ भर्ती की जाये । परन्तु वर्तमान 
समयमे देवा गया है कि वको मे कमेचारियों की कायंक्षमता अत्यधिक असन्तुष्ट है 
चूंकि उष्टं कायं के सम्बन्ध मे पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया जाताहै। . 

(2) वेको फो संरचनाः (इपाप्०(076 ० एवप15) भारतवर्षं मेँ वैको की 
संरचना सन्तुलित नहीं है । भारतीय वैकिगः पद्धति के अन्तगतं रिजवं वैक कौ 
अत्यधिक विस्तृत अधिकार प्रदान कयि गयेहै। वैकोंकी तयी शाखाओं को खोलने 
के विपय में रिजिव वंक को पूणे अधिकार है। इसे कुछ वैकोंको सरलतासे 
लादसेन्स मिल जाता है ओर कुछ वैक शाला खोलने से वंचित रह्‌ जाते टै 1 यही 
करिण है करि भारतवेपं मे कुष्ठ वेकं का संगठन अत्यधिक विस्तृत है जिसके प्रबन्ध 
एवं तियन््रण भें कठिनाई होती है ! दसतरी भोर कुछ वको का संगठन अत्यन्त 
-सेकुचित हे । । 5 

(3) सीमित्त लाम (1.0; ए:0015)}--मारतीय वैको की लाभप्रदता धीरे. 
धीरे घट र्ही है । राष्ट्रीयकरण के समय यह्‌ दर 100 सपय पर 16 षे थौ जवकति 
1981 के न्तर्गत यह घटकर 13 पैसे रह॒ गयी । प्रत्येक व्यवसाय फो दीर्घकाल 
तक चलाने के सिये यह्‌ भवर्यक है पि व्यवसाये लाभ हो रहा हो परन्तु 
भारतीय विय पद्धति के अन्तगं, इस दृष्टिकोण से, वपरीत प्रभाव दिवलायी पड 
रहार! 1983 मे लाभकौदर 100 ख्ये पर 15 पेहोगयीहै। ` 

 । (4) निक्षेपो तें फो समस्या (शाणालणऽ 0 एक्‌न्मःऽ ऋशग्लाञ२- 
प०१)--सावंजनिक वको ने निक्षेपो मे निसन्देह्‌ प्रशंसनीय दद्धि की है वरः 

यह्‌ दधि गै रवैकिग संस्थाओं की तुलना में अत्यधिक.कम है । वैको मे निक्षेपो र | 
इदि फो परमस्य इसतिये भी व्याप्त है चूकि वैको पे भपसी प्रतिस्पर्धा है ओर वैको 
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की, मेर-वैक्रिग स्याम की तुलना म, प्रदत्त मुविधाये कम है उशहुरमायें उनरो 
म्याड दर जधिकदोना। 

(5) प्राुकू सेवा चं कमो (एतना 7० तएडाकपदड ऽतभत्ो--पारतीय 

~ वैङ्रिग पदति के अन्तमेव सदसे महत्वपूषं खमस्य ण्ड है कि राष्टरयङ़्रण ङ परात्‌ 
वको को ग्राहक सेद का स्तर गिर गया है । इमके मनेक टार दँ । सवप्रयम, वें 
का प्रयप्ति मापा मं विस्तार हूजा ह 1 जिससे व्यक्तयो, को परते वंक की, सेवां स्वर 
की तुलना करने का यवर प्राप्त दमा दै । द्वितीय क्मचार्योमें अतुणासन ङो कमी, 
पर्र-व्यवहूार मे अनाव्यक विलम्ब एवं मपर्यप्विता, क्मंचारियो द्वारा अनावश्यक 
स्ूपर्मे नियमों का पातन, वक प्रभार में असमानता, ष्टण सम्बधी नावेदन परो 
पर मनावप्यक देरी मादि ग्राहक असन्तुष्ट के प्रमुध कारण है । षडे अतिरिक्त, 
वैक में कर्मचारी संय (८०००) कौ वदृती हई महत्ता, कमेचारिपों दाय कार्यंकान 
के परष्टों पर वार्वाताप तथा खमागोधन शह का अनावश्यक रूप मे निलम्बन (5००८प- 
५०४) आदि प्राहुक जसन्तुष्टि को बद़ावा देते ट । 

(6) व्ण स्मर्या (70०5 ०1.600) वेरो को श्प प्रदान 
करते समय अनेक निर्देश दिये जतत है । वैक अपने ्डणो का महत्वपूषं भाग वताः 
कारी कायो में तगत हैँ । उन्दे ग्रमीण एवं लधु उोगों म वित्त प्रदान करन पडते 
दँ जिन पर वकोंको कम भ्या प्राप्त होता द! इषङे अतिरिक्त वैको को बोमाद 
इकादयों (5101८ 10115) मं वित्त प्रदान करना पड़ता है । सावंजनिक वको का 
11,000 करोड़ दपया प्रायमिक्ता के आघार पर छोटी इकाश्यो (ऽ०२॥ 0:15} 
एके पि क्रिया मे वित्तस्यसूप लगा हमा है! 

(9) म्याज-दर (णला८७६ 216} --ैको की निक्षेप दर में इदि हदं दै 
परन्तु वको की श्ण दर काफी कम दै । इससे ्व्॑कोके निक्षेपो को तागरत (०५ 
० एत} मधिकं नती है गौर वैको को हानि का सामना करना पदृता है । 

, मौकिग पद्धति की पुनः सरचना फे तिये सुश्राव 

(5९६०७॥१०॥5 ण एद्८०्ण्डच्पताकय ग [णठाञ एठणप्णटु 3958160) 
भारतीय ङि पडति के वर्तमान दोर्यो को द्रुर करने के लिये भावश्पक दै 
कि उसका पुनः संगठन किमा जाये । एनः संगठन फे तिये निम्नलिदित सुप्ताय दिप 
गये ह-- गं 

(1) रेलों श पुनः संपठन (10051790 ० वणो की 
कापं-लमता वदने के तिये मावश्थक दै कि उनका पुनः संगठन श्या जयि । धसक 
"लिप छोटो कायो को भिलाकर एक बद. इकाई के. स्प मे यंक को स्पापना 
फी जानी चाहिये जिसे दको रा प्रदन्ध एवं निवन्ययं वरगनतापूरवर कि जा 
सकै अगवा वंको को, समस्ते भार मे, एक ही नियन्यण ङे आधीन कर" धिया याये 
जिसमे सदै वंक पृक रखा जयि चूंकि वहं एक माव वंक दी अत्यन्व स्य १ 
दै बपवा समस्ठ भारतीय'वो फो कषेप्रीय आधार पर मिला दिया चाये । शड्‌ 
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आधार पर पाच अथवा. छः क्षेत्रीय वक वनये जा सकते है । इसके अतिरिक्त 
वर्तमान वैकिग संरचना को ही चालु रखा जा सकतां है, परन्तु इसमे कुछ सुधार 
करने आवश्यक ह । समस्त वको मे समान नियम लार होने चाहिये अर्थात्‌ ऋण | 
प्रदान करते समय, निक्षेषों को जमा करते समय अथवा प्राथमिकता के आघार पर्‌ ` 
वित्त प्रदान करने के लिये समस्त वैको कौ एक वक मानते हुए निर्देश दिये जाने 
चाहिये 1 परन्तु इन सव संगठनों के स्वल्प मेँ एक तथ्य महत्वपू्णं है कि वकों 
फो एक पृथक इकाई समज्ञा जाना चाहिये भौर उन्है राजनीति से यक क्या जाना 
व्राहिपे । श = 5. 8 

“ (2) कर्मचारियों कौ म्तौ (5(४0ए}--कमंचारियों कौ भर्ती के लिये एक 
पृथक संगठन की स्थापना की जानी चाहिते । कमचारियों कौ भर्ती से पूर्वं उह 
प्रशिक्षण दिथा जाना चाद्य जिसमे वे अधिक कुशलता से कायं कर सके. । इसके 
अतिरिक्त, वैको मे नयी तकनीक एवं कम्पयुटसें (€०ण्फण(लाऽ) के प्रयोग को वदवा 
मिलना चहिये जिससे कायं शीघ्रता एवं कूणलृता से किया जा सक्ता है । 

(3) लाभो ने वृद्धि (1१५००5० 1१ ए८०05} वैको का भविष्य में ` उत्थान 
करने के लिये यह्‌ आवप्यकं है किवे लाभ पर कायं करं । इसके लिये वक को 
सामाजिक उष्ठिकोण के साय-साय आर्थिक पहलुभ पर भी ध्यान देना पडेगा । वैको 
कोप्रामोण ऋण कौ वसूली वढानी चाहिये जिसे उनकी लामभप्रदता चद सके \ 
इसके अतिरिक्त वैको को वडे उद्यो को ऋण प्रदान करना चाहिये जिससे अची 
व्याज दर पर सपया ऋणस्वरूपं प्रदान किया जा सक्ताहै । वेको मेलाभोमे वृद्धि 
करने.के उटैष्यसे वैको की आय मे बुद्धि पर विशेष वल दिया. ग्यारह! इस बाशय 
से वक व्ययोमे दृद्धिकी गयी है! उदाहूरणा्ं. इाप्टों पर कमीशन की दर में डदि 
विलो कौ वसूली पर कमीशनमें वृद्धि आदि । 

(4) प्राहुरु सेवा से सुधार (फष्ाणण्लफला प ८णञजपल इलरेण्ट)-- 
ग्राहक सेवा मे सुधार करने के उष्य से कर्मचारियों को प्रेरणा, वैकं कौ कायं 
पद्धति ग्राहकों के अनुरूप बनाना तथा वफ नियमनोको पर्याप्त मात्रा मे लोचदार 
(2185116) वनानां आदि अनेक कायं महत्वपूणं हँ । कमचारियों को प्रेरणा देने के 
उदेश्य से वेक प्रवन्धर का विशेष उत्तरदायित्व है । प्रबन्धक को निर्चित अवधि के 
दोरान कमंचारियो की सभा (व्न०९) बुलानौ चाहिये । जिसमे उवकी समस्यायें 
एवं शु्लावों को प्राथमिकता प्रदान कौ जानी चाहिये । इससे कर्मचारी एवे प्रबन्धक 
के वीच का तनाव कम होगा तथा वैककीप्रगतिके लिये कमेदारियो के मन में 
र्णा जागृत करने, में सहायता मि्तेग । कर्मचारियों मे अनुशासन तथा गात्म- 
सम्मान (ऽ एच) को भावना पैदा करनी चाहिये । इसे वे वैक्रिग संगठन को 
अपना संगठन समङ्ञेगे तया उसकी प्रगति के तिये अयक प्रयास करभे 1 इप्रके अतिरिक्त 
फमंचारियों को उनकी योग्यता फे अनुसार कार्यमार सपना चाहिये , बेकिग तत 
म, कर्मचारियों मेँ कायं के प्रति लगाव न होने.का एकं प्रमुवे कारण यहु भो है कि 
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र्द कयं फा नावंटन उनकी योग्यता के बनुखार नही श्रिया गावा है! ससे उन्म 
कामे के प्रति उदासीना रहत है । 

„ वैको की काये पद्धति प्रादकोंके अनुरूप नाने के तिवे बैक अबन्धक फो 
विवेकाधिकार (12) 80९1००३) 2०४८८} प्रदनि किय जने चाहिये । उन्दँ बक के 
कायंकास के पष्टे (14/0० ०४5) वक के कापतेत्र की भावर्पद़वानुखार 
परियतित करने का मधिकार होना चा्िये । इसके अदिरिक्त धक प्रयन्धक षो 
निषमों एवं पद्धितियों प्र ध्यानं न देकर कार्णानमुख परिणार्मो पर वियेय ध्यानं देना 
चाद्ये । प्राहुको को सौध मुप्तान की सविधा प्रदान करने दैतु. वशो भँ टेलर 
पठति (वना ऽ४शल्छ) का प्रयोग क्या जाना चादि । प्राहूकौकोमेवामे ददि 
करने के उदर्य से वेक मे कम्पयूटते (०८1८5) के प्रमोयं को यवृावा देना 
पाये । इससे मिणंय तेने एव नीतिं निर्धारण के कयो मे पर्पाप्ठ साता 
भितेमी 

संक्षेप मे, प्राहुक सैवामे वुधार फे लिये निम्नतिपित सुक्नाव दरि गा 
सक्ते है-- 

(4) वैक मे काउन्छर पर ग्राहक पेवा का पिेष महत्वे होता है । शाजन्टर 
परर उथितं सवेक्षण एवं अनूपालन' (०॥०५५ ५0} किया जाना चाहिये ! 

(#) प्राहृकों तै निरिचत भवधि के पश्चात्‌ वैक मै समा ([ननण8) करनी 
चाद्ये कि उन्देँं कौन-कौन सौ भसावघानियो का सामना करना पड़ता दै । पष्क 
प्रष्चाव्‌ उत कर्टिनाइयौं को दूर करना चाहिये 1 

(1) वैक कर्मचारियों को उधित प्रशिक्षण देना एवं प्राहक सेवा के तथ्यो 
को सष्ट करना बाहिये । 

(1४) वैकी मेँ काये कदने की उवित सुदिधाये प्रदान करनी वाये । 

(४) वैको मे पूछठ-ताछ तया घलादकारी विभाग की स्वापना करनी चाधि 
खो ग्राहको को वैक छम्बन्धो समस्त जानकारी प्रदात कर सङ तया उनको समृस्मार्मो 
का पमाधान कर 8के।) यदह विभाग प्रत्येकं शाखा ग पोता जाना बाहे । 

व (ष) वैक कर्मचारियों को अनुपालन पर ध्यान देना चाधि तपा ग्राहकों 
से विन्न व्यवहार करना चाहिये 3 क्मच]रियों को ग्राहको की समस्पर्ये घमक्षनी 
साहे तषा उन्हे दुर करने क श्याव करना चिरे 

= प्राहु सेवां की मुधारने के लिये उपरोक्त युवो को ध्यान मे रखना चादवि। 
परन्तु प्राहुक चेवा फा पून ततव यह दै किप्राहृरूवेकको मपनौ स्या सममे तषा 
कर्मारो प्राहको को मपने परिचित घमघतकर उनको सेवा कर । यह्‌ कायं उती 
स्विति, सम्भव है जबकि क्मचासे निष्ठावान, ईमानदार एव कत्तेम्यनिष्ठ 
होते है। 
५ संक्षेप मे, फहा जा सक्ता दै ढ़ भारतीय बैकि पडि रो भुर बनने-के 
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सिये उपरोक्त सुजा कर क्रियाम्वित करना अत्यन्त आवश्यक. है 1; इनकी -सहायताः ` 
ते, वों का विकास करके देश की आर्थिक स्थिति को मजबत करने ` मं ` सहायत्ता 
मिलेणी । ५. 
ध्यान रसै योग्य महत्वपु्णं वतिं ॥ 
(एमि एमा {0 १९ एल्पल्लाल्ठ) , =, , , ` न ८. 
(1) वैको के राष्टरीयकरण के कारणों मे कृपि एवे लघु उद्योगों. कौ उपेक्षा 
कुरीतिर्या, शवाओं का. विस्तार, पूजो का कन्द्रीयकरण, परिवर्तेन की मावश्यक्रता एवं 
सामाजिक महत्व सम्मिलित क्वि जते ह) ध । ॥ 
` (2) रष्टरीयकरण के पश्चात्‌ वको ने बरहत्वपं उपलब्धि प्राप्त . कौ 
ह! उदाहरणार्थ--णा्ा विस्तार, निक्षेणों में बृद्धि, ` ऋणो म द्धि, मिक 
विकास । । + ~ 4 
(3) भारतवपं में कपि वित्त प्रदान करने वाली संस्थायो मे व्यापारिक 
वैक, सहकार वैक, स्टेट वक ओआंफ़ इण्डिया, सहकारी साख संस्थाय, क्षेत्रीय प्रामीणं 
वैक, भूमि विकास वैक, कृवि वित्तं निगम, कृपि पुनवित एवं विकासं निगम, रष्टरीष ` 
. कपि एवं ग्रामीण विका वैक सम्मिलित है । | | 


(4) भारतवपं मे शीदयोगिक विकासि के क्रिये वित्त प्रदान करने बाली, 
संस्थागों मे भारतीय ओयोमिक -विकास वैक, ` भारतीय .ओौदयोनिक वित्त निगम, 
- भौयोगिक ऋण एवे निवेश (विनियोग) निगम, राज्य वित्त निगम, राज्य ` भौद्योगिक. 
विकास निगेम, भारतीप् सौद्योगिक पुनतिर्माण निगम समभ्मिततित हैः। 
{5} भारतवयं म आयत निर्यात्त को प्रोत्साहन देने के लिये ' आयाति 
वैक की स्थापना क्री गयी दै । । {ध 


1६ (6) योजनाओं के प्रभावी, क्रियान्वयन के लिथे मम्रणी वैक योजना आरम्भकी | 
` गयी है) । + न ५. - 


नियति ` 


<प्ररन्‌ 
५ (०५७०)5) - 

1; व्यापारिक वक पर राष्टीयकरण के क्या प्रभाव हुये? यह्‌ कहा जता ` 
हे कि राष्ट्रीयकरण के प्चात्‌ वैकषिग पद्धति मेः महत्वपूर्णं परिवर्तेन हुये है । विवेचना 

, कीज्यि। ` 7 
११18 25 (06 तीर्ण वदण्छशोऽण 0 (कपप्रललेव्‌ कण १ 
क ०५ 104 एवते [पतोद 8 परातला-ह०6 ध्ठकलात०४३ नाशः 

पथणकीऽवपणपः 9 (एाणाललंध्‌ एवणु8; ९6856 तइत्य58. : 

(€. 4. 7. 7. 2: प्रणालः, 2982) 
षटीयकरण किया.गया ? क्था इनके उदैश्य 
चुकोदे?. 6 अन्य वैकोंका -रष्टीयकरण करते की क्यौ 


` 2.14 वेकोकाक्वजोर्क्योरा 
को प्राप्त कियाजा 
नावश्यकता पड़ी ? 


+ पथ 0९975६14 88१५5. ०6०१2185 ? पर) 
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ण ऊ0ण मिण पञ 6 0षन्ड 125 एत्य २०)१९त्दं @ प्र6 73110031153. 
0० ग (01656 601६5 50 ॥£ ? पए १४23 71 पाव 76८5६३२४ {10 74८1020 
सति अत फणा८ एव723 वल्ल्ल्णा# {€ 4. 2 ¢ 2. 4४०. 1940} 

3. वर्पं 19८9 से वेको के रष्टीयङरण ऊ पवात्‌, व्यापारिक वैरि एटपि 
ने भौगोक्रिक एवं कायत्मिक टप्टिकोणसे वैकिगस्षेम मे महत्वपूर्णं उत्रति णी दै। 
अब वैफिग पद्धति भा्थिक विकास एवं वितरित न्याय के उपकरण के रूपमे विकतिः 
देष्टीै। 

510८6 4211073115411090 ० 8408 {7 1969, {1८ (८जफापालतंग। 
व0)478 ऽ ४5८ ४3 एला [206 वलदकाञीौजोल एणहात55 त लवालाकाणट् 
८ नदा ण एवपण, एण ह८ग्ह्वयप्ाल्भ्‌# 200 060 ना+. 
920६618 15 ००१५ दलह 35 उप प्ाञाणछरलपा ज एनौ हन्न &10५ 
४० 0एणर्दप्ञ॥८६.^ ए256 काऽ. (€ 4. 7 † ठ 414; 1984} 

4. भारतोय मर्थव्यवस्या मेसावंजनिकर्वङोकी शरूमिा कौ सक्षिव्त विवेचना 
कीजिये। 

पए 16 अणा रभ ० 106 70)८ ग एप ह्लव्‌०ा 24405 10 1०180 
26000704. 

5. हमारे देशम बनोद्योगिक वित्त प्रदानं करने वाली कौन-कौन सी प्रमु 
सस्थाये ? प्रत्येक पर संक्षिप्त टिप्यमी विखिये। 

9 आ ४6 पठण णदटचातेऽ 10 ए०४त [पवपव हिणण८ 
{0 6ण (णाक ? (116 अका 7016 ०० ९०९४ ० (€ ^इनालं८७, 

(©. 4. £ 4.9. क, (953) 

6, प्रामोण त्रिकास वैक का महत्व एवं श्ययं बतत्राद्वे । 

00116 ए) ८ रन उवं 9०11005 ० ८६००3] ४० 
0211165. (€. 41, ^ 4 59. 414 1942) 

„ 7. सारतवपं मे कपि वित्त प्रदान करने कानी अनेक मस्वार्ये ह । इनके नाम 
चततसते हये इनकी विशेपतायें एकं उदेश्य वतलाद्ये । 

शर ल८ ३८ वालिया (‰65 ०1105 णठणड (0८ &7201118 कहलप्र. 
{€ [.0205 27 4०५३१८८ 10 1794, वितर 10656 1751४0४5 399 
पण्णा प्ले इहत्नण्‌ ठ्या + ई हतपापाषड 

(€. 4. 4. ¢ 5. #०. {952} 

8. भारतीय वैफिगि पति के समक्ष कौन-कौन सौ प्रमुद समस्येह? 

पाठा 9८ द पशु 355065 एलणि षठा प एति 

9. मज यू घामात्य लिक्यत है कि वैको मे प्राह सेदा द्य स्वर धवं व 
को तुजना मन निर रहा दै । कृपया स्पष्ट कोज्े कि चेवा कै रिन पदुमं मे युघार 
ष्टो सकता है भौद त? 


50 । । वैकिग विधिःएवं ग्ववंहार . 


 श्ल० ०९ ९०१९8 (0 वा्ाभं 5 102६ 6 31400 ण 0णामिप्ल 
ऽ6५106 77 0801:8 276 10६ ` 1१६ 58916 28 {16४ शलन€ 17 ल्क $९2१5ऽ 229. 
16256 {16 29011 १0६6 710६ कल्ट्व्तण् = पा€6 2065 25 10 फफ 
8506५18 ण 5४१०6 ०६6 1एाएण्टफला( 200 102 । । 
(८. 4. £. ^ 5. ४८» 1925) 
10. क्या आप समक्षते ह कि भारतीय वकिग व्यवस्था को-पुनः ` संरचना की 
आवप्यकता है । यदि हाँ, जाप किस प्रकृति की संस्चना का सुञ्षते देगे । 
० ४० 1191८ ल्य 15 वार 16९0 णि, ए८-अ्पलपप्रट € [तभो 
24016108 .5$४5 ला ? 80, 24 18 प्€ एणा ता पौ ए८-८्०ानपट्गा $०प । 
` प्र0णातठ ऽपएएव्छः ? (८. 4. 7. {. 5. ०५. 1976}. 
11. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो-- । 
पपा 2 37ठा६ ००१6 0 16 गिीकणण४5-- “ 
(1?) व्यापारिक वैक एवं स्टेट वक ओंफ इण्डिया ((0पाणलासंद), एषप]६§ 
806 81216 8801८ ज [पत&.) (€. 4. £ 2, 5. 2440. 1960 ; 240, 7979) 
(7) सहकारी वैक (11९ .0-णएच 211४८ 52]८5) 
(८. 4. 7 7. 2. 240) 1979} 
(प) क्षेत्रीय ग्रामीण वेक (रिव्छाणाग्‌ एपाश एवा], र. 88.) 
| (८. 4. ¢. 7. 2. 2०. 19647} 
(1४) भूमि विकास वैक (1.89 एनश्लण०एपला॥ 28291९5) । 
(४) भारतीय भौयोगिक विकास वैक ([पदण्डपभ्‌ ए0लष्लगपालौ एदा 
० परता. 7. 2.1.) (€. 4. 4.1. 9: 7, 1961, 0० 1976} 
(५) भारतीय भौदयोगिक वित्त निगम (1पतप्ञपद्‌ ए7४९८ (गक 
पणा ग [णता5--1. २. ©. 1.) (€. 4. 1. +. 2. 2०५. 79641, ०1 1976} 


(भा) भारतीय भो्ोगिक साख एवं विनियोग निगम (वप्त ठाल्ठौप 
2४ [८ प्लाा (ठफएणकषतठण ग 1णठो2-1. ©. 1. €. 1) 


पे 


(८. 4. 7. 4 8. कण 1976} . 
(श) रज्य वित्त निगम (51816 पिं ०३००९ @6पु०ध००७--8, ए, € )} 


(८. 4. 4. 1. 8. +°, 2975) 
(ऋ) कपि वित्त निगम (८^&7८णा।णए६ ए) ००००८ (०एगद॥०प-- 


, 4. 5. ¢.) (€ 4 ^ ¢ 5. 2०५. 967, 2976; 4० 1975} 


12. भारत म व्यवसायिक वैकोंकी वर्तमान सि 
यत्तिवकं ~ 
त्मकं परीक्षण कीजिये) +. 


दिपपाप्ठ तास्वा 6 एलन आपश) 300 074५086165 


न 1एत2 (6०५११०५7 छ. (०7, 198 4) 
राष्द्रयि इषि एव्‌ ग्रामीण विकास वैक के र 
क के सम्बन्धे माप क्या जानत 


भारतीय विम पद्धति 51 
एठा 66 तप ा०प 390४1 06 प्रि ०031 2391 जः क ्न्णापक 
य दरण ए6र्लणकरया (क 424 रए) ? १४031 0८ 115 (णणन्प००३ ? 
(८ 4 44 5. 414. 4 98.) 
14. मप्रणी यैक योजना कौ मुय विगेयतायें एवं कायं पदति स्पष्ट 
.कीजिये। 
51816 7 196 ऽजालपा ल्फ 30५ = प्ण्ला०णंण६ 9 लप्‌ 
9391८ ऽतीना)९, (€ 4. 77 5. (°. 7954} 
15. मग्रणी क योजना ढी भूमिका, फ्ययं एवं उष्य का सभे में पणेन 
` कोजिये। 
0इलपडऽ एत पल एउतद०णतक, 1705 वाव कणात1०४१६ म 
2 (९५ 29४}; ऽनले. (€. 4. 4 1. 8. ‰2\. 1982) 


700 


3 रिजवं देक ओं इण्डिया 
(एष्ट एष्ट 84 0 1१014) 


व 


रिजर्व वक की स्यापना रिजर्व वैक आंफ इण्डिया अधिनियम, 1934 के 
अन्तर्गत की गयी है । रिजर्व वैक नै 1 भ्र॑ल 1935 मे अपना कायं संचालन प्रारम्भ 
क्रिया तया इखकी पूंजी 100 पये के 5 लाख वंशो मे विभक्त 5 फरोड रुपये यौ । 
वैक की षमस्त पंजी निजी वंशद्वारियों को जव्रंटित की गयी परन्तु 2.2 लाव रषये 
की पूंजी केन्द्र सर्कार द्वारा प्राप्तकौ गयी यी 1 इसका प्रवन्ध एकत केन्रीय बोडे 
दारा किया जत्राथा तया वकत के गर्वेनर को नियुक्तकरने कामधिका।र केन्र सरकार 
को प्रदान क्रिया मया} परन्तु रिजवं वैक अधिनियम 1948 के गाधीन केन्द्र सरकार 
ने क की समस्त रपूंजी स्वयं क्रय करनी तथा 100 द्प्ये का अं 11810 रपये 
में क्रय किया गया 1 इस अधिनियम के अन्तत केन्द्र सर्कार कोवैकके गर्व॑नरसे 
विचार-विमशं करन के पणचातु, सावंजनिक दित में निर्देश जारी करनेका अधिकार 
प्रदान क्रिया मया । इस प्रकार, { जनवरी 1949 से रिजवंर्वकने पुणेतः सरकारी. 
नियन्त्रण के धीन कर्यं करना प्रारम्भ कर दिया । 


रिजवं वेक के कर्यं 

{षएषपधा००ऽ ण ४. 8.1.) 

स्जिवं वैक भारतवर्षं मे केन्द्रीय वैक के द्प मे समस्त कार्यं करताहै। यह्‌ 

मारत सरकार के भभिकत्ता एवं वको के संरक्षक के हप में महत्वपणं सेवय मधित 
करता है ! रिज वकर देल के ओद्योगिक एवं प्रामीण विकास कै लिये नीतियों के 
क्रियान्ववन में यमूत्य योगदान प्रदान करता है। रिजर्व वैक के कायं व्यापकं एवं 
महत्वपणं ह । समस्त देण की जाधिक व्यवस्या इसी पर आधित दै । रिजवं वैक 
देण के यन्त्ेत निम्नलिचित कायं केरता है -- । 
(4) नोर नारी करना (एव्णालःर्ग 155४८}--रिजवं वैक देष के अन्त्म॑तं 

नोट जारी क्रे वाली एकमात्र संस्वा दै। एकर्पये केनीर को छोडकर (जो 
भारतीय करेन्धी सम्नौ जाती दै) समस्त मुदराको छापे का वधिकार रिज वैक 
कोद) रिजवं वक मृद्राका निर्गमन बधिक्ोषण सिद्धान्त के माधार पर्‌ करता 


= अन्तर्गतं ४4 वक कसतेड ~: = 1 
इतक अन्तमत, चक 200 करोड के फण्ड जमा करके, कितनी हौ राशि तक के नोट - 


सकरता ओ ४4 [+ तः 
छि सकता है । इष कोप में 115 करोड़ राचिका सोना एवं विदेशी मुद्रा (७० 
270 0:6&० 65४९) रना यावश्यक् है । ति 


क भारतौव करन्ती अवति एर द्यवे का नोट एवं सिके सरकार कीमोरसे 
ममि क्वि जति ह । मारतीव रिजवं वक वथिनियम कौ धारा 38 के अन्तर्गत 


दिजिवं वैक मांस इण्डिया 43 


केन्र सस्कारकेयत ्वकके माध्यम ते ही धिके एवं नोट आसौ फर षक्ोहै। 
मतः रिजवं वक सरकार के मभिकर्ताङे रूपमे एक रपये का नीट एवं पिके जारी 
करता है । नोट जारी करते ङा कायं रिव वैकके दो पृषक विभागों द्वास सम्पन्न 
क्रिया जाता है । यह काय नोट जादी करने का विभाग (155४८ 0०भपला) तपा 
चैङगि विभाग (एत्ण०६ एका कदपय) द्वारा किया जादा है । दीनो विभागो री 
घम्पत्ति परृथकृषक रपी जाती है । 

(2) सरकारे वंकरफेस्पमे कायं करना (प्णला०० ४७० 0०लण- 
पाण ए2०६९१}--रिजदं वेक भारत सरकार के वैकरङे स्पमेक्ापं कता 
यह सरकार कं एजेन्टङके सूप मे सावंजत्रिक णं प्रप्त कटने, सरदार ीबोर्पे 
मुगरतान कएने एव वङ्ग सम्बन्धी व्यवहार करने का कायं करता है । रिजवं बक 
सरकादं का पया विना व्याज के अपने पास रखता टै । इसके अतिरि रिजव बैक 
सरकार के सताहुकारफे रूपमे सरकार को मावर्यक मूषना्ये उपनभ्ध करवाता 
हैमोरसरकारकी मा्िर्‌ नीतियों को क्ियान्विव करवानि में मदद करवा है ! रिज 
वैक राज्य सरकार बैकरकेखूपमे भी अपनी सेवे प्रदान करतादहै। 

(3) येको को श्ण मुदिधायें उपलम्ध करवाना (1.लप्वल ० 11८ [य 
२८5०८} रिजक वैक व्यापारिक, सहकारी एव प्रामीण वैरा का वैक घमतता जावा 
है । रिर्य बेर अधिनियम, 1934 की अनुसूची (5०१८५५५) 1 में रिजवं वैफ तथा 
अनुचित वको के पारस्परिक सम्बन्धो को स्पष्ट द्या गया दै जिसके भनुसार 
अनुपत्‌ येको (ऽ८1००प।०व ए21.5) को रिजवं वक वे ष्ण सुविधा प्राप्त करने 
का भधिक्ारदै। परन्तु इवे को कुठ उत्तरदायित्व वहन करने पृते है। 
उदाहरणार्थं दन वैको को रिजवं वैक नाफ इष्डिपाके साच न्यूनतम 3 प्रतिश्रतवे 
15 प्रतिगत का रोकड़ शोप (251 1२८5०८५९} रयना भनिवायं है । रिजवं पङ 
उस किसी भी वैक को द्वितीयं ननुभूची मे षम्मिलित कर सक्ताहैजो निम्नित 
शते पूरी करता ६ै-- 

(1) उघकी दत्त परंजो तथा सचय 5 साप ढपये से कम नदीं होने बाहिर, 

(1) उको रिचवं वेक को सन्तुष्ट करना चाहिए फि उसका कां जमकर्तर्मि 
कै दितिके विष्दनर्दीरै, 

(१) वह्‌ वैक राज्य सहकायौ वेक जववा एक कम्पनी (जो कम्पनी मधिनियम, 
1956) क अन्वगंत परिभापिव की ययी दै भया ङगन्ध घरकार दारा भोपिव संसा 
अपव भारवं फे बाहर स्वापित्त मधिनियम ऊे अन्तगं सम्मामितित (10८0० यारत) 
कम्पनी अथवा निगम दोना वाहिि ! 

र्व्वं वैक की मनुमूची 7 मे जिन वैक का नाम सम्मितिव नही लिपि गया 
है उन पैकी को गैर मनुमूदित वंक (१०7 5०४०५४।०५ ८2०६) षमन्ना जदा है । 
अनुपूिच वंको को रिग व॑ह ढारा अनर मुदिधारवे दान क़ षाठी ह । उराहुरनार्थ- 
पिनिमम विप्रो दा नुवान, घरकारी ्रदिभरठिपो, सोना, षीके विरद च 
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प्रदान कसना, रियायती दसं परर घन प्रेषण सुविधाये (1२०१११५९प९९ एए) 
प्रदान करना तथा सलाद्कारी सुविधा प्रदानि करना आदि भनक सुविधारये प्रदान की 
जाती द) । | - ध 
रिज वैक समस्त वैकं का वेक समज्ञा जति ह 1 रिजवं वैक. अनुसूचित 
को को वित्तीष सुविधा्ये उपलन्ध करवाता है 1 ये वित्तीय सुविधारये वंको के विभित्र 
प्रकार क विलो कौ पुनः मुनकर (९0ात०पणप०६) अधवा प्रतिधरत्तियों की जमानत 
के विरुद्ध ऋण प्रदान करके उशन करवायी जारी ई । भास्तीय रिज वेक अधि- 
नियम की धाया 17 14) के चन्तगेत रिजवे भनुसूचित वैको कोः प्रतिभुवि 
स्थाक, सोना व चादौ, विनिमय विप अथवा ्रतिन्ञापत्र (जो पुनः घट्टे पर भुनानेके 
योग्य हौ) यादि प्रतिभूतियो के विरुद्ध मागि पर देय उण अथवा सावधि ऋण, (जिनको 
अवधि 99 विन से अधिकेन हौ, प्रदान कर करता ह । इसके. भत्तिरिक्त, रिजर्व चक 
निरत विलो फे सम्वन्ध से 180 दिनो तक का सावधि ऋण अथया माग पर देयं 
ऋण प्रदान कर सकता है । अधिनियम की धारा.18 के अन्तर्गत रिज वैक को उन 
परिस्थितियों मे संकट्हालोन चण (टाटा) ८५५६१८९) प्रदान करने का 
अधिकार द्विया गया है जव रिजवं वैक समञ्चता दं कि ऋण व्यापार वाणिज्य उयोगं 
अथवा कपि के हित मे भावश्यक 5 । 
नारतीय दिजरय वेक भधिनियम कौ धारा 17 (2) के सम्तर्मत सज्यं वैक 
को निम्नलिखित विसं फो पुनः युनाने का अधिकार प्रदान किया गया ह~ । 

(\) व्यापारिक विल (जपनम्‌ ए} जिनकी नवधि विल क्रय करने 
मयचा मनानि कौ तिथि से 90 हिन से अधिक नही होनी चाहिये तथा ये विल भारत 
र देव होने चाद्ये 1 निर्यात किये गये माल के सम्बन्ध मे विल की अवधि 180 दिन 
तक हो सकती दै । दरम सम्बन्ध मँ यह्‌ तथ्य हुत्वपूणं है कि विल पर दो हस्ताक्षरं 
भसे एकं दृस्ताक्षर अनुसूचित वक अथवा राज्य सहकारी वैक का होना चाहिये। 

(४५) कपि विल, जो मौसमी करुपि क्रियाओं के सम्बन्ध मे मथवा फपल की 
विक्री के सम्बन्धर्म भारतवपं लिते गये ह तया जिनकी देय तियि विल क्रयं करने 
लवा पुनः भुनाने की तिवि से 15 माह से अधिक नहीं ह 1 इन चिलौं पर, एक . 
हस्ताक्षर अनुमूचितत वैक अथवा राज्य सहकारी वक का दोना भाव्यकहै। ` 

 . ५) वुटीर एवं लवु उयोगौ कौ उत्पादन अथवा विपणन के लिये विन्त प्रदान 
स 
1 धवः नहीं है । इन विलो प्रर दौ हस्ताक्षर 
हीने चाह्वि जिनमं से एक हृस्वाक्षर राज्य सहकारी वंक अथवा वित्त निगम द्वारा किया 
जाना चाद्य जोर राज्य सस्कारद्वारा त्रित के मूलधन एवं व्याज. की बदायमी 
प्रसपाभूत (©पणय्भ०य) दोनी चाहिये 1 । । 

(1४) सरकारी प्रतिूति्ो को प्राप्त करने अयना उनमें व्यापार करने के लिये 
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अनुमित वंक का चित त्रिसधी अवधि वित क्रय करने मुववा पुनः नुनाने कौ हिचि 
सै 99 दिन से बधिक्र नदी दोनी चाहिये । 

(४) विदे वित जौ भाद्त से नियाति क्रि गये माल ते बम्दन्धिव है वया 
जिनकी देय तिपि 180 दिने अधिक नदी है) ये वित भारत मै मयवा भारतं के 
बाद्रङिसी भी देव मे यो बन्वरष्टिय मुदा कोष (106021100य अणपनमङ# 
८५०} का सदस्य हो, वैय हो सक्ते । 

अतः सिं वैक विमिश्र धकार क विलो ङो ङरय करे धयवा पुनः मुनार 
(०. ४००४य६) अनुमूकिन वंको को वित्तय मुविधाये प्रदान करता है । इसरोतिये 
रिजवं वैरुको वकी कारव समज्ञा जाता है तथा यह मन्तिमर्णदाताके श्प 
(लप्वल्य गा {251 ९९००५} वको को ऋष प्रदान करस्ता दै । 

स्वं वेक ठास पुनव्रित्त की सुविधा नमय-समय प्रर विस्वारिठि भयव 
संकुचित फी जाती दै । सिज वैक देण कौ अयेव्यवस्या के जनुरूप इस प्र नियन्वप 
करता है । नियन्तण करमे के उदेश्य से रिजवं वंक प्रत्येक वक के सिये अधिकतम 
राशि क निर्धारण करता दै । राति निर्धारित करते समय वड का श्ण निकशेष 
अनुपात (@ए९ा+ 00009 22110), वैकं द्वारा रिजवं वक को नीतो का पालन 
तया वक णमे कषेप्रोय प्रायमिकतानो को घ्यानमे रखा जता । वर्त॑मनि समम 
मे, रिं वैक द्रष्य मुद्रा ल्ोतिके प्रभावकोकमकरेके उद्य ते पुनदिति की 
शुविधामौ पर नियन्धण लगा दिया यया है तया ये नुविधा्े ऊवी' भ्याज दर्यो पर 
उपलब्ध करायी जाती है । रिजवं वैक द्वारा खाद णो (०० (८८१) पर 
30 नवम्बर, 1984 से 4300 करोड़ दशये से मधिक के ऋणो पर 100% पनित 
की सूष्रिघा पदानी जाती है । इते पूवं मह॒ सीमा 4000 करोड़ पये निर्पारित 
की गयौ षो । इसी प्रकार निर्याति ष्टो फे विदद पुनवित्ति को सुविधा प्रदान की 
जाती है! रिव वक अनुगूषित व्यापारिक वेको दारा निपतति ण मे वपं 1983 
की तुलना मे हई भप्त माधिक इद्धि का 1009 पुनवित्त ङी दुवि के स्पे 
प्ण प्रदयन करता दै । यद्‌ मीति वपं 1984 केलिये ताग घमप्ती जेगी ॥ वपं 
1983 मे नियति ष्णो मे वयं 1982 री तुलना मे हं मौव मासिक श्दि का 
4259 पुनवित्त शण स्वस्य भदान क्रिया जा उक्ता था । रिजवं वेक दादा यथं 
1985 क लिये पाच छो ङे विष्द दुनवित्त की नयो नीति को पोपता फी गयी 
है । इसमे 2 भस्त 1985 के परवातु 5000 करोड़ दपये, 30 भगरस्, 1985 ङ 
पश्चात्‌ 5400 करोड़ दये तय 27 तिततम्बर, 1985 के परात्‌ 5800 करोड 
सपमे से मधिक के पाव क्णो के दिर 100 अरति के वरविर पुनरित णी 
मुषिधा प्रदान ङौ जायेगौ । वाच शण के विच्ड पुनत को शुषिधा प्र व 
ग्पाजंदर 1 भष्टूर्बर 1985 स 10 परतिदयत से बदृषकर 115 प्रतिरवक्रदी गमी 
है । भवः रिज बैक दादा खाय रमो एवं निवत्त च्म क विवद पुन्ित्त युविधा 
प्रदान की जाठीदहै। 
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प्रदान करना, दियायत्ती दसें पर धन प्रेषण सुविधा (हिला व१०९ ९2०11055) 
प्रदान करना तथा सलाहकारी सुविधा प्रदान करना थादि अनेकं सुविघाये प्रदान की 
जाती} . । 1 

रिज वक समस्त वैको का वैक समल्ञा जाता है । रिजवं वैक. अनुसूचित 
वक्रो-को वित्तीय सुविधा उपलब्ध करवाता है} ये वित्तीय सुविधा वंको के विभिन्न 
प्रकार के विलो को पुनः मुनाकर (१२०५5००पण५१४६) अथवा प्रतिध्ुत्ियों की जमनित्ि 
, के विरद ऋण प्रदतं करे उपलब्ध करवायी जाती हँ 1 ननास्तीय रिजर्व दैक अधि- 
नियम की धार 17 (4) के अन्त्नैत रजवे वैक अनुसूचित वेको कोः प्रतिशरूतियों 
स्टाक, सोना.व चदी, विनिमय.चिपत्र बुधवा प्रतिज्ञापत्र (जो पुनः बट्‌टे पर मनाते. के 
योग्य हो) आदि प्रतिभूतियों के विरुद्ध माग पर देय ऋण अथवा सावधि ऋण, (जित्तकी 
अवधि ०0 दिन ते अधिक न हो, प्रदाने कर सकता है । इसके अत्तिरिक्त, रिजवे वैक. 
` नित विलं के सम्बन्ध मे {80. दिनो तक का सावधि चण अववा माग पर देय 
ऋण प्रदान कर सकता है । अधिनियम कौ धार. 18 के अन्तर्गत रिजवरवैकको उन 
परिस्थितियों में संकटकालोन ऋणं (हालाह९पत८छ ५५27५०९) प्रदान करते कां 
अधिकार दिया मया है जब रिअवं वक समञ्चता है कि कण व्यापार, वाणिज्य उयो 
अथवा कृपि कै द्वित मे भावश्यक र 

मारत्तीय रिजर्व वैक. बधिनियम नो धारा 17 (2) के अन्तमेत रिजवं ` वैकं. 
को निम्नलिखित धिसीं को पुनः शुने का अधिकार प्रदान किया.गया है-- 


(1) व्यापारिक विल (णण) छ) जिनकी भवधि विल क्रय करने 
अथवा भूनाने कौ तिथि से 90 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिये तथा ये विल भारतं 
मेदेय होने चादि । निर्याति किये गये माल के सम्बन्ध भँ चिल की अवधि 180 दिन. 
तक हो सक्ती है । इस सम्बन्ध मे यह्‌ तथ्य महत्वपूर्णं है कि चिल पर दो इस्ताक्षसें 
मँ से एकं हस्ताक्षर अनुसुचित वक अथवा राज्य सहकारी वैक का होना चाहिये । 

(1) छृपि विल, जो मौसमी कृषि क्रियायो के सम्बन्ध मेँ अथवा फसल की 
विक्री के सम्बन्ध में भारतवपं भं लिखे गये हँ तथा जिनकी देय. तिथि विल क्रय करने 
अथवा वुनः मनाने को तिथि से 15 माहु पे भधिकनहींहै। इन विलो पर, एक 
हस्ताक्षर अनुसूचित वंक जयवा राज्य सहकारी वैक का होना मावश्यक है } 

(र) कुटीर एवं लघु उद्योगों को उत्पादन मथवा विपणन के लिये वित्त प्रदानं 
करने के उहश्य से स्वीकृत विल जो भारतवपं भे लिव गये ह त्था जिनकी देय तिधि 
विल मनाने कौ तिथि से 12 माह्‌ से-भघिक नहीं है । इन विलो- पर दो हस्ताक्षर 
हाने चाहिय .जिनम से एक दस्तोक्षर राज्य सहकारी वैक अथवा वित्त निगम हास किया 
जाना चाहिये ओर राज्य सरकार द्वारा त्रिः के मूलधन . एवं व्याज ` की अदायमी 
प्रद्पाभूत (७४३1९) होनी चाहिये । 

(४) सरकारी प्रतिशरूतियो को प्राप्त के मथवा उनमें व्यापार. करने के लिये 
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अनुमित वके का वित जिसङ्गो अवधि वित कय कटने मद्वा पुनः नुने फो तिपि 
पै 90 ईिनसे मध्िक नही दोनी चाद्धिये + 

(५) विदे वित्त जो भारतसे निर्याति गये मानसे सम्बग्धित है वया 
जिनक्मी देय तिथि 180 दिन से अधिक नदी है ये विलि भारत में जयदा भारत के 
बादर क्रिस भी दे में जो बन्तरष्टरिय मुदा कौप (वणलष्णयाणदय्‌ कप्य 
प्प) का सदम्यहो,देयहो सक्ते 

धतः सिज वंक विमि प्रकारके विलो को क्रय करे यथवा पूतः नुनाफर 
(१२९.दऽ००४०) अनुमूचित दे रो वित्तीय युदिघये प्रदान करता है } मोलि 
रिज वैक को वको का वेक मन्ना जाता दै तया यहु सन्तिम ष्टणदाताके स्पे 
(1.60 ० [४5८ ए८७०॥) वैको को छण प्रदान कसता है। 

रजिं वक द्वारा पुनग्रि्त की मुधा ममय-समय एर पिस्तारिति अया 
घकुचित्त फी जाती है । रिजवं वैक देश की येग्यवस्या के यनुद स प्रर नियत्भ 
करता है ) निपन्नण करने के उटूक्य से रिजवं वक प्रत्येक वैक के तिमे अधिकतम 
राधिका निर्धारण करतादै। राति निर्घास्ति करते समय वैक का ष्टण निक्षेप 
अनुपात (००५५ 00०91 २2110), वैक द्वारा रिजवं वंक की नौतियं का पान्‌ 
तथा वैक ममे क्षेत्रोय प्रापपिकताओं को ध्यानम रखा जता है । वठंमान समय 
म, पिमं वैक द्ग्या मुद्रा स्फीतिके प्रशराककोकमकरनेके उष्य पे पुनरित शी 
सुदिधामो पर निन्य सगा दिया श्यादहैत्पाये सविधे ऊंची म्याज ददे षर 
उषलम्ध करायी जातो द । रिजवं वैक दयार घाच च्छो (1५०५ (ष्व्छप) पर 
30 भवम्बर, 1984 ते 4300 करोड़ द्ये से अधिक के शणो प्रर 10044 पुनरिति 
कीः सुविधा प्रदान की जाती है । इसत श्रं यहं सीमा 4000 करोड दपये निर्धारित 
की गमी यी । इसी प्रकार नियति वों के दिध पुनरित की सुविधा प्रदान की 
जाती दै । रिजर्व वैक चनुसुवित व्याश्ररिक वेको द्वारा निर्याति चण मे ववं 1983 
की वुलना मे ददं भोघत माधि इदि का 10096 पूनविति शो सुविधा के स्प में 
ऋण प्रदानं करता है । यह नीति वपं 1984 केलिये लागु घमक्नी जायेगी । षं 
1953 मे निर्यात यो र बधं 1982. तुलना मे हृं भोषव मापिक इदि का 
125% पुनवित्त ऋण स्वरूप श्रदान क्रिया जा सकता था । दिनं वकं दवारा धवं 
3985 के तिये वाच ष्णो क विषड पुनवित्त ङी नयो नीति ङी योपा की गयी 
है 1 इसमे 2 मगत्त 1985 के (वात्‌ 5000 रोड श्ये, 30 अगस्त, 1985 के 
पृ्वात्‌ 5400 करोड इये तय। 27 त्ितम्बर, 1985 के प्रदात्‌ 5800 करोड 
स्पये चे मपिकङे धाच ऋणो के विदद 100 अ्रतिरातर के यदादर धन्त्ति री 
सुषि प्रदनि की कायेनी । घाव श्रमो के विरद पुनवित्त की घुविधा पर दय 
म्पा दर 1 भटर 1985 ते 10 अतिरात ये बदृकर 115 पत्ि्तकरदी यमौ 
ह । अतः शिजवं वैक दारा शच शपो एवं विवादं ष्टण के विष्दध पुनद गुध 
प्रदान ती जाती दै। 
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(4) वैको पर नियन्त्रण ((०णतण] ० 82 }-रिजर्व चैक व्यापारिक 
क पर नियन्रण करता ह । यह व्वापारिक वैको को नयौ सावे खोलने क लिये 
अल्ला प्रदान करता है ! रिजर्व वैक को व्यापारिक वको के खातों ङ्य निरोक्षण करने 
का अधिक्रार है । रिजवं वैक इन्हे निद्र देे क्रा भी कायं चम्पन्न करता हं । इसके 
जपित रिजर्व दक को व्यापारित वैको के उच्च श्रवन्ध प्रर अधिकार प्राप्त दोत्त 
है चूंकि रिजर्व वैक कौ सहमति से दी परञन्धक्मीय संचालक एवं चेयरमैन {(४अ72) 
कौ नियृक्तिकौ कर्यं कि जाता टै 1 रिजचं वैक को यहु खधिक्रारप्राप्त दहै करि वह 
सलोप प्रवन्ध स अपने चंचालकों को मनोनीत कर सकता ह एवं कार्यरत संचालक को 
इटा सक्ता दै 1 | ¶ 

(5) सा निपन्त्रन {८ःन्पा\ ८णष्पल)--स्जिवं वेक व्वापार्कि वेको र 
ताद निर्माण. को शक्ति पर नियन्त्रण रताद) वैकं व्याज दर, दले वाजार कौ 
क्रिपायें (0ए्०य करटः 0एदाकपन्प), वैधानिक कोप मे परिवर्तन, नैतिक प्रभावे 
आदि विभित्त तरीकों ते रिजर्व वैक साख नियन्त्रण करता है ! सख नियन्वण का 
कायं देश की आविक स्विति पर निंर करता है! आवश्यकतानुसार साव निर्माण 
का कायं विस्तृत अथवा संकुचित किया जाता दै । 

(6) दिदेश. कोपो का संरक्षण (€७॥०0दप ग (णसं 2:८8 
९०७6ा५९)--सिजवं वैक विदली विनिमय करा कर्य सम्पन्न करता है । इसके अन्यत, 
रिजर्व वैके विदेशी विनिमय दर निर्धारित करता है जिसके आधार प्रर विदेशी मुद्रा 
का क्रम-विङ्य किया जाता है ) इसे, रिजवं वेक व्यापारिक वंको को निदेश देते 
एवं उने पर नियन्त्रण करने का कयं भी सम्प्र करता) व्यापार्कि कैको दाच 
क्रिये गये व्यवहा की सूचन का विव्ररण-पतरे (ए-ए८धा४) उन्दुं रिजवं वक को 
भ्रजना पड़ता दै तवा भारत के बाहर जाने चाले व्यक्ति को विदेशी सुद्र प्राप्त करने 

फे उद्धश्य से रिजवं वैक कौ पूर्वानुमति लेनी बाव्यक्त होती है ) रिजवं वैकं द्वारा 
विदेशीमुदरा का विक्रय अपने नियन््रण के लाधीन क्वा जाता है } विदेचयाका योजना 
{षणलटण 79 नण के अन्तर्गत यात्री को केवल 5090 जमरीकौ डालर 
प्रदान कयि जते हं । 

[ि (7) प्रवेक्षण कार्यं {ऽप्फलाभऽ०गर एपणध03)}--रिजिवं वैक व्यापारिक 
कका एवं सहकारो वैको का प्रवेजञण करता है तथा उर नयौ चाा्ये खोलने एवं 
दक्र व्यापार वड्ने के विभिन्त्तरीकों के विपय मे निदे देताहै ¡ टिजर्वं वैक - 
न्यापारिक्‌ वको को विग सुविधा विस्तृत करन के लिये सलाह देने का करायें भी 
करता ई । | 

(8) सवद्धकत कायं (एारफ००्ठव] एपणल०य७)--रिजिवं वैक ऊ काये 
जधनिके युन मे, नल्वनत व्यापक हो गये ह 1 रिजवं वंक अपने संवदन कायं के 
अन्त्रमठ प्रामीग ज्ञनं मे वैकि विक्त, नये वित्तीय स्वानो को त्वापना एवं 
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व्यक्तियो मे वैकरिग मादव का विकास करने का कायं करता दै । रिज चते प्रामोष 
एवं भोयोगिक विदरष्ठ के तिदे यनेक वित्तीय सस्यानां हो स्यापनास्लो । 
उवाहुरणायं--जोचोगिक विकास वंक, मोयोगिक पुनवित्त विगम, निधेप योमा निम 
भादि अनेकं वित्तीय सस्यानो की स्यापना करक छप तुविधार्यो ३ रिष्छर्‌ को 
नयी दिता पदान को है 1 इसके यतिरिक्त रियवं वेश ने प्रामोण वित्त सुषिधाभों 
के विस्तार मे प्रशंसनीय सहयोगं प्रदान दयार । इवे रिजियं वैक प्रव्यक्त स्प 
म वित्त नुविधये प्रदान करता दै । वैक अत्पकालोन सुविधाओं के चन्वगंत रित्तीप 
सस्माभो को रिपायतो दर प्र ष्टणदेतादटै । 1980-81 के तिये रिवय व॑ 
द्वस 950 करोड पये के ऋण प्रदान स्यि गवे । रिजवं वक मध्यषासोन पो 
भ उ वर्थ॑स्ते5 वंक अवधिके ऋण प्रदान करता) ये ऋण राज्य घरशार 
फ्री प्रतिभूति प्रर दिये जति! ये ऋण पि ओजार क्रय रे तिमे, सिचाहं पोजनामौ 
के विकास के लिये, पम्प सैट {४० ०15} परय करने के तिपि प्रदान स्यि जपते है। 
वीरघकालोन मुविधामो के अन्वगेव लम्बी बवधि के तिय ष्य दिये जवै द। 
1980-81 के भन्तगंत 108 रूरोढ्‌ रपे के ऋण प्रदान भ्िवि म्ये ह । षम 
रिजर्व वक भूमि विकास वैक कै णण पुत्र क्रय करके कपि पुनव्त्ति निगम फो ष्ण 
प्रदनि करके भवा राज्य प्रकार कौ कपि वित्त सस्यानो को पूंजी प्राप्त क ददु 
घरण प्रदान करता है । इस अतिरिक्त रिजवं वकने ग्रामीण विकास कं न्मनि दो 
पृथक कोपो का निर्माण क्वा दै, प्रथम पि सप (दोरधकासोन स्पवहार) कोष 
एवं दवितीय पि साख (स्यपोकरण) शोष । वपे 1982 मे रिजवं वैक द्वारा राष्ट्रीय 
कृवि एवं प्रामीग विकास वक (११५8480) को स्यापना को गयो जिम रिजवं 
वक के कपि सव (दोपंकालीन व्यवहार) कोप राष्टरोय कपि एवं प्रामौण विका वंक 
फो बान्तरित करदिये ग्येहै। 

संक्षेप मे, रिजवं वंक ने राष्ट्र के धौयोगिकं एवं कृधि विक के तिमे अप्त्य 
सेवा प्रदान कौ है । 

स्जिवं वेक को मोव्रिक नीति 
(कण्णन्‌ एनान 9 ए०७तकर एच्ण्रण 10413) 


रिज वक भारतीय अर्वव्यवस्या मे अपना यम्य खयो प्रदान करता दै} 
वैक आधिक विकास ॐ लिये वित्त उपरलमभ्ध करवाव ड अथवा मुद्रा स्फौति चे भच 
के तिये मुद्रा खकुचनं एव घा नियन्वण का हर्य करता है । यदि देल की नयं 
व्यवस्या मे, उदौगो के'विक्रात ऊ तिये अतिरिक्त वित्त कौ आवश्यङूवा है तद रिषयं 
वक व्यापारिक वंको फे माध्यम ते बविरिक्त वित्तीय सुविधा उपतन्य केरवावा द 1 
सके विपरोत, यदि वथंन्यवस्या में कीमतें दृ र्ट ह मपया मुदा का दरुतयं पिर 
र्हा दै भरात्‌ मुद्रा स्फोति (1031;92) क स्विति है तव रिजवं बक षाय निवन्नण 
के माध्यम से मुद्रा स्फीति को योक्रे मे समं होत है । पिव वंक पाञ्च दिस्वाद 

~ 
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(दावा एवऽ ००) के वन्तगंत वित्तीय संस्थाओं के माध्यम ते अतिरिक्तः धने 
वाजार वें पहुंचता है । द्रस्रके लिये वेक, विल मनाने की नीति को सरल वनाता है. 
तया पुनवित्त कौ सविधे प्रदान करता द । ६ ५ 

देण में मुद्रा की पूर्ति सरकारी नीति एवं मुद्रा केः प्रचलन वेम (ण्थण्न 
० 10०2९} पर निर्भर करती द 1 यदि मृद्रा का प्रचलन वेभ अधिक दोता-है तव 
मद्रा की पुत्ति बद्‌ जातीः दै । इसके विपरीत, प्रचलन वेग री गति कम होने पर मुद्रा 
की पूति घट जाती है । वैक साख का मुद्रा की पूति स्ने प्रत्यक्ञ सम्बन्ध नहीं होता दै । 
यक साख देप के आधिक विकास्त कौ गति पर निर्भर करती है । विकासशील .म्थ- 
व्यवस्था में वैक साच की सावग्यकतायें जधिक्र प्रवलहो जाती ह बीर इसके निर्माण 
की दर वट्‌ जाती है । वैक साख करो प्रभावित करने वलि तत्वों में दिजवं वंक की 
मौद्रिक नीत्ति का मुट्य स्थान दता हे । रिजवं वंक द्वारा सात्र विस्तार. के उपाय 
क्रिये जाने पर वक साख वद्‌ जाती है। इसे विपरीत, मुद्रा स्फीति काल में. रिजर्व 
वैक मुद्रा संकुचन की नीतियां भपनाता है. जिसे वेके साव घट जत्ती दै । भतः 
दिजवं वंक की नियन्त्रण नीति (0० एगा<) वैक साख को नियन्त्रित करने 
मरं महत्वपूरण श्रूमिका अद्रा करती दै | मृद्रा की पूति वक साखके वाकार को प्रभावित 
करती दै चूंकि ' वैक उपलन्ध कोपो का निश्चित प्रतिशत भागदही साख निर्माण 
करने मे प्रयुक्त कर्‌ सकता है । परन्तु प्रायः वैक साखके माध्यमसेः ही निक्षेप का 
निर्माण करते ह (1.09 ५6 0009115) अर्थात्‌ वंक जो. घन वऋणस्वसूप . 
प्रदान करते हँ उसी ऋण के विरुद्ध पुनः वण प्रदान करते टह । उदाहरणार्थं -वैक 
भ को एक ला रूपये करा ऋण प्रदान करता है तथा बका खाता वंक में उपलब्ध 
है।यकानऋछण उसके वतते में फ्रेडिट कर दिया जयेगा भौर मं धीरे-धीरे स्पये का 
मुमरतान खाति से करता रहा 1 दस निक्षेप के विरुद्ध पुनः वैक किसी ` मन्यः व्यक्ति 
कोन्ढण प्रदान कर सकता द । भथव। वकत रिजवं वक से पुनवित्त की सुविधारये 
प्राप्त करते है । यह्‌ सुविधा ऋण के विरुद प्राप्त होती है इस पुनवित्त कौ सुविधा 
को क पुनः ऋण स्वख्प प्रदान करते हं । अतः मुद्रा पूति का वंक साख कै आकार 
को निश्चित कदने में विशिष्ट स्यान है परन्तु वक सख को प्रभावित करने मे रिजवं 
वकर की स्राव नियन्त्रण नीतियां विशेष महत्वपू्णं होती हं । रिजवे कैक का नकद 
कोपानुपात्, वधानिक तरल कोपानुपात्त तथा पुत्रवित्त की सुविधा की अधिकतम सीमा 
यक साघ के भाकार ५ €) को प्रभावित करती हं । 

~ ~ रिजवं वेक द्वारा साख नियन््रण 
((प्ण्मास ठ०प्न म एन्द्‌ इक कण्कमो 

,. „ सिजवं वैक कौ मौद्रिक नीति के अन्तरगत, साख नियन्त्रण का कायं विभित्त 
तरीर्को ते क्रिया जाता द । साव नियस्घण करने की निम्नलिखित वो विधियां ई-- 

(अ) सामान्य स्राव नियन्धरण 1 । । । 

(य) विषिष्टं साल निषन्प्रण 1 
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सामान्य साख निवन्मण देक मे प्राप ङौ कुत मावा एकं ताग्ठ (पनणण 
गपा 605) को प्रमि कस्त हे 4 इखके यन्वंव व॑ दर, सुते बाजार फी (य्य 
रोकड कोपानुपाते तवा वधानिक तरत अनुपात सम्मित वि जति 1 वैकदरते 
$ ~+ ०१०१५ ०३१९ १, २५६ 
के तिये पृथक्‌-पृथक्‌ ण दरे घोपति की जती है । अठ. वफ दर माध्यम न 
दरो को प्रभावित करने की नीति कर प्रयोग कम किया जावा द। दस भतिरिक्त 
सुते वाजार को क्रियाय, सकद कोपानुपात गया वैधानिकं तरतत अनुपात वंक घाद 
कुल मात्रा को प्रमाचित करने मे सहूष्यक होति ह । विचष्ट साद निमन्यण मे रिजवं 
यैक दरा विचष्ट वस्तुओं विरुद ऋण प्रदान करने की घता एव सीमानो हे 
सम्बन्ध मे निदेण जारी किये जते है । इसके माध्यमसे किसी वितनिष्ट कषेमे प्ता 
कै प्रवाद्‌ (६1०, ० एा7ा्०ा००)} क प्रभाषितं ङा जातादहै। 

{) सपर्प साठ लिपन्दरन (उषण्लम (यष्टा (दण्ण्पण--एसङे नम्तमेत 
निम्नलिदित विधिपां प्रषोग को जती ह-- 

(4) वेकं व्याज दर (82! २०।९ एना) द्जियं चरु आं इष्ड 
अधिनियम 1934 को धारा 49 के अनु्ार, वैक ग्याजदेरते माणप देसी म्पाजदर 
से दै जिन प्रर रिजवं वंक व्यापारिक वेको के विनिमय वित्र जयया अन्प व्यापारिक 
परतिभूतिय क्रय करने भया मुने का कयं करता है ! पित्रो कौ नुनाने मे रजिं 
वक अन्य येको के सावधि सिनिश्रय विपत्र मुनाता है प्रणा पुनः नुनाने (१२०५७. 
९०४४1०९) केँ कायें फे अन्तगेत रिजवं वैक भस्य वेको द्वार मुनये मयै विपर्वीं षौ 
पुनः भुनाकर्‌ ऋ सुविधा प्रदान करता है । व्याजदरकां एीपा प्रषवर्वेकों फी 
ऋणः क्षमता एवे लागत पर प्रहता है । म्याज दर वदने से वेक कममात्रामे पुनविति 
की सुतिधाये प्राप्तं करेगे जितत उनी टम प्रदान करने की सक्ति पट उविगरी { 
प्रारम्भ मं वैकदर 3 प्रतिशत पो परन्तु वतेमान प्मवमे यहु 10 प्रतिशत दै । 
वैकदर का सौधा प्रभावं वाजार व्याजदर प्ररभीपदृरठादै) पदि वेक दर 
वती दै - तरव बाजार दर स्वयं यदृ जयिनी । वैर्कोको ष्ण दर भो यैक दर प्रर 
साधित करती ह! परन्तु पूर्वं कुछ समय ते वैक दर का प्रयोग न्दूतन सौमान 
क्ाजा र्हा है । रिजवं वैक व्यापारिक वैको के श्भोंके तिये दिभिप्रभरकार श 
व्याज दर्‌ घोपित्त करतादै) वकोंकी अधिकम च्छ्नसम्याजदटकी सीमा मी 
रिजिवं वंकद्रारा निर्धास्तिकी जातीदहै। वंकम्पाजदरका सीधा प्रपावच्छणकी 
सागत परर पडता है जिससे वाजारमे श्णकी मागक्म हौ जठीदै मौर वस्तुं 
को स्टाक {§८०९८) करम की दृति धरर नियन्वय करने म सहायता प्राप ही है 1 
रसे मुद्रा स्फीठि प्र नियन्त्रण कटे मे घफ़तठा श्राष्त होती है। परन्तु यदि 
श्छयकी मांग पर व्याज कीदर फा कोई प्रभाव नही पडता दै दव म्बन दद्‌ 
यने घे वस्तुभो ॐ उत्पादन को यगत मे वृद्धि हो अवेमी वृकि छ्य स्ठ ज 
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बृद्धि हयो जाती है । इससे वस्तुजो की कोमतते अधिक वद्‌ जायेगी ओौरे यह्‌ मुद्रा 
स्फीति की स्थिति को बढावा प्रदान करेण । अतः आशशुनिक युग मे वैक दरका 
अत्यधिक प्रभाव नहीं पाया जाता दै। 

इसके विपरीत, मुद्रा संकुचन काल (०091109) मेँ रिजवे वक व्याज दर 
मे कमी करके ऋण तेने की प्रदृत्ति को प्रोत्साहन प्रदान करता है । इससे मुद्रा वाजार 
मे अतिरिक्त वित्त उपलब्ध करवाया जाता है ओर आधिक क्रियाओं को प्रोत्साहन 
मिलता है । यह मुद्रा संकुचन पर नियन्त्रण करने में सहायता प्रदान करता है 1 

(2) घुत्ते बाजार प्ली क्रियाय (0षला भपरल 0ए०९०४}- रिजवं 
वैक को वाजार मे प्रतिभरूतिों एवं अल्पकालीत विनिमय विपत्रों को क्रय-विक्रय करने 
का अधिकार दियाग्याहै। इसी को घुने वाजार फी करिया कहते ह 1 भारतवर्षं में 
यहु विधि कम माता में अपनाई जाती ह चूँकि भारतीय मुद्रा बाजार अत्पविकसित 
ह । सके अन्तगे, यदि रिजवं वेक वाजारसे मुद्राकी मात्रा केम करना चाहता है 
तव वहु अपनी प्रतिभूतियों का विक्रय करके बाजार से मुद्रा-वापिस प्राप्त कर्‌ सक्ता 
है । यह्‌ नीति मुद्रा स्फीति काल मेँ अपनायी जाती है । इससे वाजारमेंमुद्राकी 
पुत्ति पर नियन्प्रण होता है तथा आर्थिक क्रियाओं का विकास रुक जता है । इसके 
विपरीत, मुद्रा संकुचन की स्थिति मे, रिजवं वेक्‌ प्रतिभूतियो का करेय करके, वाजार 
मे, मुद्रा कौ मात्रा वदा सक्ता है। इससे भाविकं क्रियाओं को. बढता 
मिलता है । ६ । 


(3) रोकड फोपानुात (250 १९6१८ 4४०} भारतीय दिजवं वैक 
अधिनियम कौ धारा 42 (4) के अनुसार प्रत्येक वंक फो अपनी शुद्ध म्र एवं समय 
देयताओं (प्रिन एतण०णते पष्त शोत [3 प) का एक निश्चित प्रतिशत 
भाग स्जिवं वक के पास प्रतिदिन ओत्त नकंदशेपके सपमे रखना मावश्यक है । 
यह्‌ नकद कोप रिजवं वैक के पास वैक के चालू बति (पठण ^८त०पण४) मँ रखा 
जाता है यह प्रतिशत रिजवं वक द्वारा मावश्यकतानुसार परिवतित किया जा सकता 
है । यह्‌ नकद शेप किसी भी समय मागि एवं समय देयताभों के 3 प्रतिशत से कम ` 
तीं हो सक्ता दै । रिजर्व वंक इस प्रतिणत को 15 ` प्रतिशत तक वदा सकता है । 
इसके अतिरिक्त, रिजवं वैक उपरोक्त रोकड शेप से अलग अतिरिक्त नफद कोष 
(कववाण्णणा ८359 ए८७८।४९) कौ मांग कर सक्ताहै जो निषिचितत्तिथि के 
प्चात्‌ मागि एवं स्मय देयतओं कौ दृद्धि पर निषिचित प्रतिशत से लाग्‌ समन्ला 
जायेगा वेक की देयताओं मे पूंजौ तवा रिजवं वेक अथवा रष्टीय ङृपि एवं ग्रामीण । 
विकास वैक से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम. सम्मिलित नहीं कयि जाते है । 

, वैक कौ णुद्ध देयता ज्ञात करने के लिये वैक की कुल देयताओं मे, वैकिग 
पद्धति की देयतासों (1८७ 10 प्ल एवपप्तण्ड अऽ पताम) कृ 
किम पद्धति की सम्पत्तियं (^55६।5 प्ण पल एतणत०६ ऽऽ प (वा) 
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परर मार्धित्र्य जह्‌ दिया जाताहै। पदि वैङ्धिप पटति सम्पत्तिय! शापित्वो ते 
मधिक् है तव कुल देयता हू शुद्ध देवतां मतो जो है 1: 

रित फलणदणव वणं तपल [णाल वण्द्वा 06४३० 824 व 
वापर (छक पीव2 एतणद्वणड ऽऽत्ण) + ([ण्छापाल 0 ४६ 
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तीम) 


व्रण फल्णतण्वे ग्ण ककल णाल (©कल पसप 03५5} = 
एल्फव्व कण्ठं पंक ववा ठया एणणा०त+ एः 2404016 २०4 
2 07065 +- ऽपाठ7क# © ८1105 + 10दा९७१ ^ ८४९५ त 1916४5१ 4 त्व णत4 
& ९22४1015 4 करा 9 81118 एणदौ2ऽत्व, 

प्प्नााच्ञ (० 11८ 247 55 19 10218 = [06120 404 
¶7८ 0९005115 ० 8415 + 8001४108 0 301८5 (०४८८ पपवप एणा, 
10891, १^84द9}. 

55९15 {10 106 82010 5्ण 19 [ण्याय = 03130८6 ध 


94005 (0ताला पवया रिष) + #०९्‌ २ दवा & आगा क०८८्८ 
4५५०८९८७ 0 84०18. 


अतिरिक्त नकद कोयानुपात किसी भौ स्थिति मे, निगितं तिपि के पश्वात्‌ 
हृ श्रद्ध से भधिक नहीं हो सकता है म्याद्‌ यह्‌ 100 प्रतिपत्‌ ङौ सश्वा दै, 
प्सते अधिक नही । नकद कोपानुपात एवं अतिरिक्त नकद कोपानुपाव फा करव 
मोय वैक की मागं एवे समय देयता के 15 प्रतिशत दे जधिकं नदीं होना वादये । 
प्रत्येक वक को रिजवं वक के पास यह्‌ नकद कोप रखना अनिन होता दै अन्यषा 
रिजवं वैक को यह्‌ मधिकारदोताहै रि वह्‌ वैक दर से प्रयम पप्ताह (८८).) म 
3 प्रतित मधिकं का जुर्माना कर सक्ता है । बागामी सप्ठादों मे यह जुर्माना बैक 
ढर 5 प्रतिशत मधिक कादौ सक्तादहै। रिजवं वैक को यह्‌ वधिकार प्रप्ठदै 
फिक्ह येक द्वारा न्यूनतम कौपानुपात न रखने को स्थिति मे जुर्माना माफ कट सक्ता 
ह यदि उस वैक के पाव रेष्ान करने के सन्तोपजनकं कारणे रहे है) 

रत्येकं वक पनी कुत मामि एव समव देयवायो, रिजवं बैक तथा मन्य वंको 
फे पास जमा धनराति, सरकारी प्रतिभूतियो म विनियोग. भारतवयं मे कुत अ्रिम 
एवं दैणीय व विदेय प्रपत्रं के मनाने अषवा क्रय करने के सम्बन्ध मे रमस्व 
सूषनारये प्रत्येक शुक्रवार (71109) कोः एक विवरणी (नण) ते सरूप मे तंपार 
शरदा है भौर यहं विवरणी 5 दिनि के बन्दर रिजवं यैक को भेजी जतीहै। 
५ फएश्वरी, 1984 से वकद कोपानुपात 85 प्रतिशत से दाकर 9 प्रतिशत कर 
दिषा गा है । इसके अतिरिक्त, 11, नवभ्यर, 1983 से भतिरिक्त नकद कोधानुपात 
10 प्रतिशत से चागृ रेणा र्यात्‌ 12 नवम्बर, 1983 से माग व समप दैयतार्जोकी 
दृद्धि का 10 प्रतियत भाग अतिरिक्त नकद कोपदढेसूप मं रिजवं बैक के पात रवा 
जायेगा । परन्तु विदो मुदा (अनिवासी) पाति (८८ ^८००४०्द) ठपां सत्रिया 
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(परदेशो) घाते (238८. ^०८०८०१) "मे देय माग एवं समय देयत्ताओं का केवल 
3 प्रतिशत भाग रिजवं वैक के पास नकदशेपके रूपमे रखा जता है । जर्वात्‌- ` ` 
; लाप 3% ग कविर 8त एतर ल्०अ15 + 9% . 9 (कपिला 

ए0लफथयद अत = प्णठ --व्णापल्-- एतोरारकिहए 0९00505} +- 10% 
0 10६1९856 1१ दप 06२०१ ३४५ (१6 11365 स्न 11-11-83. : 

इत अतिरिक्त नकद कोप पर रिजवे वैक निर्धारितदर से व्याजं देता है। 
16 नवस्वर, 1984 से यह्‌ व्याज दर बढ़ाकर 10 प्रतिशत करदीवगर्ई्ह। 

चष 1982 से रिजवं वैक द्वाया न्यूनतम रोकड कोषातुपात न वनाय रखने 
कौ स्थिति में वको पर देय जुमति के सम्बन्ध में नई योजना लागू की गई है जिसमे 
यदि कों दारा कुल देय नकद कोष कौ राशि का 4 प्रतिशत तक का भाय जमा नहीं 
किया जात्ता है अत्‌ रिजर्व वैक मे जमा नकद शेप ओर देय राल्ि में अन्तर 
4 ्रतिश्त से अधिक वहीं है तव वैक षर कोर जनि तहं लगेगा ! उद्यहुरणथे-- 
वैक पर्‌ देय नकद कोष कौ-राशि 209 फरोड दै परन्तु वास्तव मे, वैक ने रिजवं. वंक 
के प्रास्त 192 करोड रुपये जमा कयि ह तव सम्बद्धं बैक से कोई युर्माना वसुल नहीं 
किया-जयेगा ¦ 


(4) तरल कोपानुपात (प्रणम ए ९७०५ २३४०}- तरल कोषानु्रात 
को वधानिक तरलतानुषात (ऽ1अण०$ 1-पणठष ०४०) सी समस्ता जाता 
वैरम विनिमय अलिलियम 1949 कौ घास 24 के अन्तमत, प्रत्येक व्यापारिक वको 
को जपनी कुल मांग एदं तमय टेपताञों {व018} एलणणत ० तोल [- 
15) का एकं निरिचित परतिरत भाग तर्न कोषो के खूप मे रखना पड़ता है ! तरल 
कोपों के अन्तर्गत, वैक नक्तदी, सोना (०19) तथा दिथवं वरू ` हारा स्वीकृत भ्रति- 
भूतियो मे विनियोग सभ्मिलित्त !क्या जात्ता है । इत तरल कोष्ठे मे रिजर्व वैक ॐ पा 
जमा नकद कोप सम्मिलित नहीं होते ह परन्तु यदि'रिजवं वैक कै पात आवश्यकता 
से अधिक्‌ नकद कोप जमा कपि गये है तव उस याधिक्यकौ तरल कोपानुपातः में 

भ्मिलित किया जाता है । तरल क्तेपानुपात 25 प्रतिशत से लेकर 40 अरतिश्त तकत 
निर्धारित किया जा सकता है ! प्रारम्भ भे यहु 25 प्रतिशत घा परन्तु दर्पं 1981 
भे इते 35 प्रतिशत कर दिया गया धा\ इते 28 जुलाई, 1984 से 335 
` प्रतिशत तया ॥ सितम्बर, 1984 से 36 प्रतिक्तत करदिया गया । धानक 
-तरलतानुपात 3 जुन, 1985 ते पुनः दाकर 36*5 प्रतिशत कर दिया यया है तदा 
- पुनः 6 जला, 1955 से बद्वाकर से 37 प्रति्ठत कूर दिया नया है 1 विदेशी मुद्रा 
अनिवासी जमा पत्ते {पलल एष्एण्डा1इ &<्त्ण्पण्प) की देयता के विरुद 
फेषल 25 प्रतिशत त्रस कोप रते जाते हं \ दिञवे पैक द्वारा दयं 1985 मे अनि- 
` पासी परदेशी खाते (८ ^०८०प्पपो को देपताओ के विरुड तरत क्योपातुपात 


37 .प्रतिशतं से पटाफर 25 परति्चत कर दिष ग्या है ! इत्स दैक के च्छण योय 


.-सौतों मे इद्धि हयमी 1 यह अनुपात श्रव्ये दिन के ऊुल साग तपा चावधि देयतानो 
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के आधार परर जरात क्या जायेगा । इतत पूरव यहु प्रत्येक पप्ताह्‌ ऊ भुवा 
(5५4) को कुल मांग एवे सावधि देयतार्ओं के वधार पर घाव परियः जादा वा 
यदि कोई वंह हम मनुपात को यनाय रयने मरं ममम रहुवा है तद उष वंक प्र वक 
दरस 5 परति्त मधिक तक्‌ का नुर्माना (२८१२]!५) किया जा सक्ता है 1 रिज 
वैक इस प्रतिलत को वद़ाकूर व्यापारिक वैकं की श्व क्षमता कम कर दैदा द।॥ 
सपे सा नियन्यण मर सहायता मिलती है । यह नीति मुदा स्फीवि श्ल मे अपनापी 
जतो है । इतके अन्तर्म वेको ङो जपे कोप तरल स्रोतों मे प्रयोग करे षस्त ¶। 
यैक इमे सरकारी परतिभूतियो मे पया विनियोग कुरे ह बक दएये उन माप 
प्राप्त होती दे । इक प्रकार श्पमा वाजारसे महौ जता है तया रिजवं ्वरुमुदरा 
स्फीतिं परर नियन्यण करने मे सफन होता है । इसके पिषरीत, मुद्रा संतरुचन मे तरत 
कौपानुपात घटाकर वैक कौ ऋण क्षमना को बढाया जति! है जिसचे च॑र धधिक न 
प्रदाने करते ठ। एसङे प्रिामस्वल्पं भाविक क्रियाभो फो प्रत्वाहन मित्ता 
मौर मुद्रा घकुयन को स्थिति पर नियन्य्रण करने में सहायता मि्तवी है । 

जतः मआधुनिके युग मे रिजवं बैक वंधानिक्‌ नरद कोप एवे तरत कोणेर्मे 
प्ररिवतेन कंक दैश कौ मीक स्विति प्रर नियन्त्रण करने मे योगदान प्रदानं 
करता है । 

“ [व) विष्ट साप नियन्यण (ऽनन्वा५ (वाप (ण्यग) विसिष्ट 
राख निपन्मणं गुणात्मक श्रङृति के हते 1 इसके अन्तगतं परत्यदास्पर त्र षाय 
तियन््रण का कायं करिया जात। है । इसमे रियं वंक प्रायमिक्रताके नाधार पर 
दिये जाने वाति णो के सम्बन्ध मे निदे जरी करता दै । प्प मे, पितिष्ट घा 
निपन्यण के नेन्दर्गेत, रिजवं वैक द्वारां निम्नतिपित पदतियां श्रमोगर्मे तापो 
जती ह 

(1) रिजवं वैक उपभोग सात ((005पतता €८९५।८} निशित करता दै । 
यदि साख नियन्तेण करना है तव उपपोग सापं फर नियर शिवा जाता है । पके 
मन्त्॑त उपभोग के तिये श्ट्णो पर रोकः लमा दी जातीहै। 

(2) पजं वैक स्याप्मरिक वंशौ को निदेश देवा दै कि द्धिन-ङिनि रेव मे 
गणे प्रदान क्रिया जाना चाहवे एवं किन उचोपों फो यदृषवा दिया जाना ग्राहि । 
इसके मतिरिक्त स्जिवं व॑ं को म के सम्बन्ध मर निदेण देता दे कि मान दामि 
(14० 2०८९9} का कितना प्रवि्चत निर्वित क्वि जाना श्ह्पि । पपं 1985 
तक अनुमूचित व्यापारिक वेको को नपे कुत ऋणो का 40 वरति ८ 
पकता वाते क्वो (एण्य 5००1075} मे प्रदान करना अनिवाये है 9 
वाते पेन भ कृषि, नथु स्वरव उयो, यादापाव पदितरावक्‌ | 1 
०००८०५०९), वकर व्यापादो (३९१ 790675}, वेक ब स्वरा ह । 
(ए०(्७भ००या 2८ उना एणफणे न्वं 2९१७०95) अदि सन्मिनिठ 


ति दि 1 बहयायक्‌ 
आयमिकता वाति ते बे अदत्त द्धणो का पुतः 49 परति भाग कृष एवं ड 
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्रियाों मै प्रयतत प्रिया जनिः चाये अर्थाद्‌ फुल शणो का 16 प्रतिशत प एषि 
एय सदहापफ प्रियाओं पे समाया जाना चादि । प्राथमिकता वाले क्षेपो मे प्रदत्त 
शम फा 25 प्रतितं भाग सागजोर वं (४८५ ऽप््०ा) फो प्रदान, पिया 
जाना चाह । एरी लघु एपं सीमान्त एुषक (इप्रभा पत ण्ण सितम) 
फो ऋण, पिनेदित्त्‌ व्याजं दरो ([लिसाद्पर पष्ट ० [प्लण्ञ६) पाला चण, 
अनुपचित जाति एवं जनजात्ति के प्यक्तिपो को प्ण, लपु लेत (ग ३५०५०) 
भ प्रत्त कूण तथां एकोफ्त प्रामीण विफास्तं ो्फ्रम (19) भे प्रदत्त सण 
सम्मिलित णमे जते ए । इसमे प्रदत्त प्रणो के लिये एसो भौ प्रतिभूतिअणवा जमानत 
फी आपपरपकता वदी हेती दे) - । 

(3) स्जि्व दैक सैत्तिफ प्रभावं के जन्तेत सापारिक वैकं पर साखनियरप्रण फा 
फा भारता है । यह्‌ पद्पि अव्यत प्रभावपुणं दै । इसके अन्तमं, सिज वफ व्यापारिक 
यणो फोरेहुमते कत्ता ह मिश्णनीति पिस प्रफार निर्धास्ति की जानी वाद्षि। 
मन्दीकाल मे, पणो फो वदानि फ स्थि एम प्रतिश्रूति एवं साजित राक्षि (वगणः 
किण) मे फी पर्‌ यल पिमा जप्ता ह) पसे पिपरीत, तेजी फाल मे, शमो की 
स्पीति प्रदान फसते पर रोपः तमार आसी ६ । क, 

(4) साख एला रातिम (दप्पपष्ट ज दातवा फे अन्तर्गत सिजिवं वैफ 
पिभिष्ट उथोगों भें दिये जाने पाते प्म केलिये अधिकतम सशि निर्धारित करता 
है । फक्त अतिरिक्त स्जियं वैक निधरित फस्ताद्टै के फएिन-किनि उसो मे ष्म 
दिमा जाना पाहि | । 

(5) पिशिष्ट साख नियन्ण के अन्तमेत दिजवं वैफ प्रत्यक्ष फां (ए)प्८५६ 
५५९१) भी फरता द जिसमे तुरन्त निदेश सामु किमे जति ह] पसा प्रभाव शीघ्र 
दियता पडता प । एसमें समस्त उ्पापारिकः पको परसमानस्पसे निर्देश जारी फियि ` 
जति, | र 

(6) विशिष्ट साय नियस्वण मे रिजवं वैक वाय दते के माध्यम से साख 
पर नियन्त्रण फरतादै। वह्‌ प्रत्येक पेत भे प्रदत्त णोंके लिये स्गूततम व अधिक 
तष व्याज दरं निरधीस्ति करता £ 1 वतमान सपय परं समुनतम व्राज दर 4 प्रतिशत 
तथा अधिकतम {#"5 प्रतिपत्‌ तिर्घसिति फी गर है। 

ध अतः विशिष्ठ साय निमन्ममे सजि वैक प्रण उरेप्य, माजि फी 
सिः सण फी जपिक्तम सणि (लल), मारन्टी फी अधिकतत राशि तथा प्याज 
दद फ निर्धारण परता दै 1 पिधिष्ट साख निमन्पण पे मुपास, तिलहुन, गुड (एः) 
पीनी, पाण्डतस्तासीर पनस्पति, पाय पदार्थं आदि वस्तुपे शामिल होती & ! सके पिरय 
ण प्रदान करते समय स्जिवं वैक चण की अधिपतम सीमा, माजन राकषिका 
निघास्णे तया १ व्याज दरे फी न्यूनतम सीमा मिर्ासिति करता है 1 एसमे व्याजी दर 

अधिक । निरधासिति फी जती दहै तपा माभिनफी राकषिभी ष्ण फ 60 ब्रतिरतसे 
10 प्रपतत तफ तप फी जती 2 } विशिष्ट साख नियन्प्ण दा मुष्य उरेभ्य कु ओं 


` फे भेष्डादण पर्‌ रोक समना दै मिते सद्र (ऊण्टणत्पणण) भौ पर्ति पर सफ 
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लगाने म वह्ायत्ा भितती है । परन्तु राज्य एुनेन्सीन (51216 8८०८१५४) की 
इसमे म्मितित नहीं करिया जावा दै । उदाहरणा --मारतोय पाच निगम (5००५ 
(०्पफणावप० ग 1०472), तवा राज्य व्यापार नियम (ऽ) को प्रस्त ऋष 
विष्ट स्रा नियन्लण में सम्मिततिव नही कथि जाते ह । दरी प्रहार नियति तिमे 
प्रदत्त ऋण दस्मे चामित नदीं दिया जाता दै! 

वर्यं 1985 मे वधिष्ट चाय नियन्वम पवि मे अनेक महतवप्षं प्र्वितेन 
कयि गये §। वतमान खमय में विष्ट खाय निवन््रण में ग (पाल्य), मिक 
कर्मे .कपाघ एवं सूत के विष ण (44४००९० {० {715 2621215 १२५५४ ०॥1०॥ 
पत 14035} सम्मिलित नही कयि जाते ह । एरु ष्णो को स्विति में 50.000 
यपयै तकर का श्ण एक वंक क विक्तिष्ट साख नियन्य्रण से मुक्त रथां गया है तपा 
चस्तुमो फे विष ऋण प्रदान कसते समय माजिन कौ रातिपदादीगमीहै। 
26 अवद्रबर, 1985 से मात की जमानत के विरुद्ध माजिन की रायि निम्नपिित 
वरो ते प्रभावो को जयिगी-- 








£ (परपिषत) 
५ | _ मल के विरद (4421251 810८८) 
५ शृ ध | 20605528 21118 | 010९8 
| त - 9 
"1. धान(चावते (2०१८५९००) . 30 45 
2. पाच पदां [5०० 0०5 
(०८0० ४0631) ] 45 59 
3, दाते (९15८5) 45 69 
4. तिलहन (011 ऽ००५५) ॥ 45 ॥ 60 
5. सूत व कपास (60110 २४५ 
27035) -- 45 
6, गुड व यंडस्ारी (0५८ ०५ | 
अ 2 45 75 
‰. वनस्पति ठेत॒ (शव्दः | 
0119) ॥ 45४ 74 





, भक्षपम्‌. क्हूाजासक्ठा दकि दिजवं वंक ध्यापारिक वंको प्रर विभिन्न 
'पद्धतिरयो के माध्यम से नियन्त्रण करता है ! रिजवं वक को मौद्रिक नीति के भाधार 
प्र राष्ट्‌का आधिक दिका निर करता है 1 दिजिवं वंक व्यापारिक बेरोफो 

. सादन प्रदानं करके, उनके यार्तो का निरोक्षण करके एवं घा निवन्वरणके 
धिभिघ्र वरीं (11८०८) का प्रयोग करके भ्वापारि वंको पर नियन्नम क्यं 


* ` " 1. यहु केवल रथिष्टडं मर्तो एद पामू वममाजयेमा। ~ 
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करवा है 1 इक नन्तरे ण प्राधिकरण योजना, {००४ 4४1४०5210प 
5०४०९) को भी सम्पितित्त क्रिया जाता हे । । #. 
| ` ऋणः धाचि योना 
(लध्वी 4 पद्ण्यऽभीण्ण 8९) 1 

ट्स योजना क बन्तर्म॑त वड उदोग-गृहं को उधिक वच्छण राश्चि प्रदानं करने 
प्र रोदः लगाई गई ६1 व्यापारिक वहो दार किसी मी एक व्यापार को निर्घासिवि 
सोमात्ते अधिककी ऋण रचि प्रदान नहींङी जाश्क्तीदै। इस योजना को 
वपं 1965 में लामू क्यायवाया। इस्तका एकमात्र द्दश्व वड़े उयोग-गृहो को 
असीमिव मात्रा मेंच्छणदेने चे रोक्तना या। इस्त योजना के अन्तरगत कायो पंजी 
के लिये 1 करोड द्पये ते जधिक्न घनराणि एक दी नी को-देने ते पूर्वे, रिजर्व वकं 
को चटमति भावर्यक्त ई । ववं 1984 चे यह सोमा वद़ाकर सावेलनिक कम्पनी ` 
(एणा 0पएतण) एवं निजो कम्पनी (-हप*०८ (०४20४) को स्विति नें 
4-करोद कप्य करदीगयीदै। निर्यात करने वाली कम्पनिर्वो कौ स्विति मे. 
सीमा 5 छरोड्‌ सपय निर्धारित छी गड है । ॥ 

उमयेक्त व्ण सीमा कयंलील पृंजीकेल्वि च्छणे प्राप्त करते समय लागू 
समन्नो जाती ह । सावधि च्छ्म ऊ स्विति में पुरवानुमति की निर्धास्ति धीमा निजी 
संस्यानं फे लिये 25 लाख त्पये दहै तया सार्वजनिक सत्यान के त्वि { रुरोड कपये 
दै । परन्तु वयं 1984 से दोनो संल्यानो के लिये यदे ्ीमा 1 करोड़ दये कर दी गई 
है! बवैकोद्ार च्छ्म प्रदान क्रते नमय निम्नलिदित्त च्छ्य सयवा सीमानो 
(णाऽ) फो ऋण प्राधिकरण वोजना से युक्त (छ<णषाल्त) रखा गवा दहै-- 

(1) 3 माहे क्म अवधिक लिये अस्वायी का्येशौल पंजीका वभ्निम 
(वणमा १र०पत्णट्‌ (8ष्ठ] [तपो जो वतमान सीमा क्ता 16 प्रतिशत 
अयवां 50 ला द्पये (जो दोनों मेंक्मदहो) तक दौ घक्ता दै) ॥ 

{2) 3 माह सेक्म ववधिके लिये, वर्तमाने क्तिनि ऋण (एण 
(1०८५) का 25% नयवा 50 लाख स्पे अतिरिक्त पंज्यि च्म के द्य दे प्रदान 
क्ियागयादहै। # 


(3) एकर्वंकतते एकच्छणीके तिये निर्याति परक्गिच्छणको कुल सीमा 5 
लाख दपये तक का चण । । अ 


{4} ऋण अववा सीमाव (ष्णा) जो सरकारी प्रतिभूतियों के विडं 
मयवा जो सरकार के पूति विल (5४४ छा) ते सम्बन्धित ई 1 


. (5) खाय पूति के लिये राज्य सरकार, भारतीय खाय निगम जववा राज्य 
सहकारी दैक को प्रदत्त ण 1 त 


(6 सावधि जमा रसो> के विद्ध प्रदत्ते ऋण । 
(7) इति विला के विष छण चो लद्धं सरकारी संस्वा (ऽणः ०५९7४ 
प८0१ 80०6165) पर तिदे गवे है । 


(8) कितौ कवक दवाय स्वयं नववा अन्य वैक के साव घंयुक्त स्पमेप्रदत्त 
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भ॑तरिमि परहापता (पालाय ह०२००्} जो निजी एंस्या को 25 साप यये वपा 
घा्वेजनिक्‌ सस्या को { हरोड्‌ रुपये तर प्रदान को गर्दै! 

मः उपयोक्त श्रम अपवा सीमाओं को ष्ट्य प्राधिकरम यौवना व युक्त 
रपागयारै भोरये व प्रदान करते तमय वंको दियकं वफ ये पूं भनुमति 
श्राप्त करना सावष्यक नहीं है । 

र्जिवं वैफ धरयानुगति प्राप्त कले केत्विवकरुषोष्टणी के सम्बन्धम 
निम्नित सुचनपे रिजवं वंक को तेजनी जादर्यर्‌ है-- 

(१) वतमान चण सीमा जो वमी ने मस्व वैके प्राप्त फी हुदै, 

(9) कवली पूंजी कौ कुल वध्यत का विवरमं (गलप) ठषा 
मैक द्वारा स्वीडृत श्ण । कायं पूंजी के अन्तर (02) की पूवि करने केन्य 
परहणी के पास उपतन्ध साधन, 

(1) वित्तीय स्थिति करा दुलनार्मक विवर्ण जिसमे षटम्पनी का आक 
चिट्‌ढा (82101०6 5१८०६) तया बाय का विवरण (100006 51३।९०८१} सम्म 
लित होता है) 

(५) येक प्रवाह्‌ विवरण (4511 1०५ 5141९०60}, 

{४} उपक्रम (१९८५) की लागत तया उमे तिये वित्त प्रप्र कृरनैके 
मधन । 

उपरोक्त सूवनार्ये प्राप्तं कणे के पषएनाव्‌ रिजवं वैक च्छणके प्रश्ताय का 
अध्ययन करतादै किं ऋणी के उत्पादन अयदा विकी काक्या लक्ष्य दै, उसकी 
वित्तीय स्थिति कसी है तया वणी का कार्येील पूजी म स्वये कार्या योगरदानदै 
मथवा दीषंकालीन णो एव स्टाफ तथा देनदारी $ मवा निपमदह ? उपरोक्त 
तर्यो कता जान प्राप्त कटके रिजवं वंक प्रश्वाव पर स्त्रीति जयया भस्वीकृति प्रदान 
फरताडद। 

वपं 1983 मे रिजवं व॑ द्वारा च्छण प्राधिकरण योजनामे शीघ्र दी 
फी स्वीहृति के लिये नई नीतिको घोपवा कीरग्ईदैजो 1 ब्ल 1954 से तनू 
समक्षी जायेगी । इसके अनुतार प्रस्तावित ष्टण सीमा का 50 प्रतिशत भाग वफ 
द्वारा रिजवं वैक की पूर्वानुमति के भधाव मेही प्रदान ज्रियाजा सक्ताद। सन 
्रहणी एवं सम्बद्ध यंक को निभ्नस्रिप्धित मावरपकतापे पूणं करयो मनिधायं ह-- 

(५) उपक्रम मे उत्ाद, विक्रय तवा मातू सम्दत्तियों फा उवित मू्यारन 
क्रिथागमाद, 

(४) चातू सम्पत्तियं एव दास्यो का उचित वर्मौकरप ्ियामयाहै, 

` (०) चातू अनुपा 1.33 : 1 से कम नहं होना बाह्य, 

(५) शनी दारा धमातिक विवरम तया भन्तिम पति उथिवं समय प्र 
प्रस्तुत नि तिर, न 

(©) चक दाख श्ण सोमा का नियमित वाधि जवलोदन (पलना) स्वि 
अातादै। 
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अतः ऋणः प्राधिकरण यौजन) का प्रपुख उदेष्य- वड़े उद्योग-गृहों को भपरीमित 
मातरा म्ण प्रदान करने पर रोक्त माना! 
मद्रा तिजेरै ` 
{८ण्णला८्‌ (९७5) । 
मुद्रा तिजोरी के मन्तर्मेत वैको हारा भत्िरिक्त धन जमा किया जता है एवं 
इनकी छटनी करके मते-फटे नोट पृथक क्रिये जाति हुं । प्रारम्भे मुद्रा तिजोरीका 
कायं स्टेट वैकं द्वारा रिजवंर्वक की सहमति से किया जाताथा। परन्तु वैकि 
विकाम के साथ कायं भार त्यन्त व्याःकहौ ग्याहै) इसलिए अव यह्‌ कार्य 
राष्टरीयकृत कों द्मारा भी किया जातादहै) परन्तु इसके लिये रिजवें वैक की पूर्वं 
स्वीकृति भावश्यक है । जिस वैक द्वार यद्‌ कायं सम्पन्न फिया जता है वह्‌ वैक अत्य 
कों से उनकी यत्तिरिक्त (ऽप्णणण्ड) राशि स्वीकार करता) रिजर्व वंकको 
समय-समय पर इनका निरीक्षण करते का अधिकार है । जिसर्वक द्वारा मुद्रा तिजोरी 
कला कार्यं किया जाता. है उत्ते रिजर्व वैक की पूर्वं सहमति सि गले-फटे नोट नष्ट करने 
काभौ अधिकार है यद्‌ वैक रिजवं वैककेदृस्टीकेसखूपमें कायंकरताहै । मूत्रा 
तिनोरी फे अन्तगत निम्नलिचित कायं फिये जति ह-- 
(1) इसमें अन्य वकं कौ धनराशि जमा करने की सुविधा प्रदान की जाती है! 


(2) इस मुद्रा विनिमय काये किया जाता है अर्यात्‌ मुद्रा को बदलने कौ 
सुविध्यं प्रदान की जत्तीरह। 


(3) जो वैक मुद्रा तिजोरी का संचालन करताह उसे आवप्यकतानुसार 

घन जमा करने अथवा निकालने (प्पीतत्दफ्म्‌) का अधिकार है । त 
ˆ रिजवं वेक की नर चिल वाजार थोजना 
(पिलत भी णणपला उक्ल ण प. 8. 1.) 

स्जिवं वैक समस्त अनुसूचित वैको का अन्तिम चणदाता (1.60 ० {251 
.08071) समञ्चा जाता द 1 रिजवं वैक अन्य वैको को विनिमय विपत्र पुनः मुनाकर्‌ 
(५५5००४६) भथवा उनकी जमानत के विरुद वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 
रिजवं वैफ अधिनियम की धारा 17 (2) (४) के अन्तगं वदं 1970 तें नई विल 
वाजार नीति कौ पोपणा कौ मई है, जिसकी मुख्य विगेयतताये निम्नलिित ई 

(1) इत्त योजना के अन्तर्गत समस्त लाद्पेन्स प्राप्त अनुभचित्त चैक एवं 
स्टेड यंक व उक्तफ़ सहुहपक वंक सम्मिलित कयि गये हू! । - 

(2) पह योजन कवल विशुद्ध जयवा वास्तविक व्यापारिक विलो (6 ति 
¶1406 एणा) तक ही सीमित दै जिसमें वे वित सम्मिलित कयि ष त 
विक्रयं अवा सुपुदंगौ से सम्बन्धित ह । +. 

(3) इसके अन्तरगत निम्नलिधितत विनिमय विपत्र स 
पर्‌ कमते--क्मदो व्यक्तियों के हस्ताक्षर दने सावप 
हस्ताक्षर जनुपूचित वक भयवा राज्य सहकारी वक के होने 


र 


म्मिलित कयि यथे ह जिनं 
पक हैँ. तथा इनमे ते एक 
चाहिये-- ::. 
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0} विनिमय विषय हेता के वेक के ऊपर लिखा तपा स्वार पिया मया दै । 

(0) विनिमय विप्र छता एव उक्के वेक प्र प्रयुक्तसूपमे स्िणागयाद 
तया कयुक्त ल्प मे स्वीङकारक्षियागयाहै। 

(1) विनिमय विपत क्रेता पर तिपागयादै तपादने यारा भप्रतिवहपपं 
साद्-वयर (न्त्व [ल्छलात (तध) कं माधीन स्वोद्धार मिया गवाह 
तथा विनिमय विपत्र सा्ठ-पत्र योलने वते वै दवारा प्रमाति्त क्रिया गवाह ङि 
वित्रिमय विपत्र मालको मुबु्दगौ के लिये लिका गवाहै तथा साप्त कीण्ते 
विक्रेता द्वारा पूरणं की गर † 

(1५) विनिमय विपत्र प्रकारौ मयया नदं सरकारी विभाग (06०४711 
छव ऽतां 0कलाापलपा एकृगयाक्लाा5) पर मात के विद्य ङे पम्यन्धम त्तिपा 
गयादै। ५ “ | 

(४) विनियम विपत्र भारतीय ओदयोनिक्‌ ष्टण एव पिनिपोष निगम ([प्धण्ड- 
पग दप्प्कौः भणत [फरडलय( (लफृगम० ० [०को2) पर तिपा एव 
स्वीकार कवा गया ता यह्‌ विपच निगम दारा मातकेक्रेता फीभोरसे संयुक्त 
अथवा पृथक सूप में स्वीकार्या णयादै। परन्तु इ विपत्र पर मान्यताप्राप्त 
अनुभूचित व्यापारिक बरु हो पुनः मुनाकर पित्त पराप्तं कर सकते द । 

(४) विनिमय पिप करता प्र तिषा एवं स्वीकार पिया गया है तथा पिका 
द्वारा येके हितमे पृष्ठांङ्ति किप गयादै भौर इष विप्र के साप लाहयेन्त प्राप्त 
अनुमूचित वैक का प्रमाण-पतव संलग्न होता है फिंविप कामुगतान देयततिपिभ 
3 दिन पूं कर दिया जायेगा । 

` (4) विनिमय विषय कौ मवधि (६२००९) 90 दिनि से अधिक ि शो क्षण 
चाविपे । विसतिष्ट परिस्थितियों मे यह्‌ मपधि 120 दिनी दो सकती ९ ५ 
विपत्र पूनः मनाते खमय यह भवधि 90 दिन से अधिक्‌ नही होनो काद्य । 0 
„ , (5) विनिमय विपत्र रिगवं वंक दवारा निर्घारितप्राह्प 0: 
अनुसार होना चाहे ठया विप्र के घाप बाहू दवाय म्त क र ॥ # 2 
पत्र घंतमन होना शाहिि जिखमे मात के अधिक्रार प्रप्तो ¶ी ठ्या भ १ ॥ 
फा व्रिवरण होवाहै। र निमि असत 

(ध यये विनिमय विपत्र रिजवं 4 र गुग्तान क ५01 
न ये जये बरु विपच मनाने काते च॑क्र ॥ णय % रे ( सिम 
फ 2916} चे 3 हिन प्रवं दक गुयतान करत बाति त्रान वि १/1 ५ ध) 
दद मवधि पूवं भी नुवान करे पुरो जा वकने दैनिमो 8 ()९९९५ र 
का अनुपातिकं माय वापि हिरा जाता । दय यम्ब 4 ग तस््‌ महष - 
विवय की दियि मँ रिपायती दिन (0१५०८ 0०0०५) बिचि तदु नि 

(2) ध्व पोनाक मन्मत केवत उन्दी विकतो को वकम 
है परिन न्यनतन राति (वापण्य ८०४१) 1949 = _ प 
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ह (्रारम्भ में यह राणि 5,009 रूपये निर्धारित की मई थी) तथा मुनाये गये विपन्नो 
की कुल कीमत 50.009 रूपये से कम नदीं दै । । 
(8) इस योजना के अन्तर्मेत विपत्र मनाने वाला वक 10 लाख स्पयेसेकम 
क विपत्र (8) रिजिवं वक के अभिकर्ता (&४०ण) के खूप मे अपने पात रवतां 
&। 10 लाव रूपयेते अधिकं के विपत्र सिजिवं वैक के पासि लेखे (1.00) के 
उरैष्य से भेजे जायेगे । । 
(9) इसके अन्तरगत वक दारा क्रेता कीओरसे स्वीकार किये गये तथा वाद 
न विक्रेता की ओर से भुनाये गये विनिमय विपत्र भी सम्मिलित किये जाति द। 
मत; विल बाजार की नयी योजना विनिमय विपत्र मुनाकर्‌ ऋण प्रदान कौ 
दिशा में महत्वपूर्णं योगदान प्रदानं करती है ! इसके अन्तर्गत व्यापारिक वकोको 
अन्य व्यापारिक वैको, जीवन वीमा निगम, मूनिट दष्ट फ इण्डिया तथा भौद्योगिक 
बण एवे विनियोग निगम से विपत्र भुनाकर वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये 
अधिक्टेत कियागयादहि) इषे अतिरिक्त पजं वैक द्वारा विल वाजारकाकषत्र 
विस्तृत कले के लिये यह्‌ सूविधा व्यापारिक वैकों के अतिरिक्तं भव्य वण प्रदान. 
करते वाली संस्यामौ को भी प्रदानकी जाती है 1 उदाहुरणा्थ--जीवन वीमा निगम, ` 
राज्य वित्त निमम आदि । सजि वैक द्वारा प्रत्येक वैक के लिये विपत्र मूननिकी 
ञधिकतम सणि समय-समय पर निर्घात कौ जाती है। 
भ्ररेन । 
(५५५5॥०३ ) 
1. आस्तीय अर्थव्यवस्था में रिजवं वैक की भूमिका पर संक्षिप्त दिप्पणी. 
लिषिि। । 
प116 80014 ००८ ०० {16 प्णृल ० ६.8. 0 [पताका हल्मछक* 
2. व्यापारिक वैको एवं रिभर्वं वैक के सम्बन्धो परं संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये । 
{0656106 एण ५८ प्लोभ०ञमए 06४५९८९ (०णश्रललग्‌ 82101८8 
२४५५ ९65५7५८ 8०६. 1 (€. 4. 2. 7. 5. 414, 1975} - 
3, रिज वंक की भूमिका निम्नलिखित के सम्बन्ध में स्पष्ट कीज्यि-- 
, (४) व्यापारिक कों को आज्ञा-पुत्र देना (ष्छपनण४), (९) वैक का साख नियन्वण,. 
(५) प्रामीग विकास । +. 
९91४0 ५ 191८ ० ८५८ 889६ ० णठा8 10 पलश्रीण 


(२) [लच्णलणह 9 (०्फफललमण्‌ 8005, (9) (णपरम † 
1 09 

(०) एणम्‌ 0तलकपल्या. , = - 14 4: 1. 1. 8. ८ क 

। 4. वैधानिक तरलता अनुपात एवं नकदकोप अनुपात में 

1 तमं हुये नवीनतम परसि 
र्तनो का वर्णन कीजियि। वँकके श्ण यौग्य खोतों प्र उनका र्म प्रभाव व| | 

17016४16 1४ = एषर््थ्‌ 00०5 = एल्ण॥ -५030 } 

श ४ ए 26 ११४५९ 7 9! 
[वणका ५० ४०५ 257 {२८३९५४९ ९२६५०. पष ६ पला 1 । 
1.60 ए८्6००१८६७ ग एपणऽ, (€, 4. 7. 7. 2, 544 7. 0५ 1955) 

॥ ॥ ० 
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$. “दज वैक साप को नियमिद ही नहं खरता द वरद्‌ यह माव रिशष 
ीरसंत्याहै +" भारतीय यर्वभ्यवस्पामे हरिजं देकर्बोरइण््पागी भूमिफाङ़ 
सन्द्भं मे इस रवतन की विवेचना कीनि । 

"06 रिच्ला४6 णद त [्ता3 15 ००। फलत$ व्टणाग्मा ग दावा 
४५ 8 06कनगुप्रला 46९." गाग 106 513167९४{ ५41] तदद्यत 
1० [€ णर जा हिलकलष८ एञणत ता [पवेत ति प्ल [ताव हत्गाममर 

(€ 4. 4 4 9. #०५., 1984} 

6. स्जिवं पक कि मोद्िक नोति पर सदिघ्न टिप्पणी सिधि । 

४116 पणं पता 00 कनद एनत्‌ 9 १२, 9 1. 

7. सेके मेँ उन तरीर्को की म्यास्या दीजिये नितङी सहायता पति रिथवं बै 
व्यापारिक बैकों प्र नियन्ध्रणकरतादै। 

८561106 19 0, (८ 06171045 0४ ४१९ 2८5६८८५ 831० 
[पवाक दलाल ऽ€ 0०० ककल चट (०प्प्द्यएाव्‌ ए311.5. 

(€. 4. 7 4 5. 412. (942) 

8, रिजवं वैक को वैकि कम्यनियो एवं वैको के ऊपर कौन-कौन सी प्क्तिय 
प्राप्त ट? 
र ४४0० ०८८ {7८ ०१९5 ० ९८६९7१८ 2820101 [रकी ०४८॥ 0401008 
०0000165 ०१०५ 22215 (€. 4. 4 ¢ 8, 4190. 1953} 

9. रिजवं वेक व्यापारी वको क ऋणो पर ङित प्रकार नियन्यण रपत दहै? 

ए01210 ५० 116 १२८5८76 2301 ० [004 ८0००5 श्ल ३५४१०९८ 
छं (८णफाप्थता 82048 ज [४५१२. (€. 4.4. 7 2. 4५8., 1918} 

10, मुद्रा पूति एवं बैक साद फे रीच सम्बन्धो को दिवेचना कीजिये । रिजवं , 
वंक के पास कौन-कौन तै साधन उपलन्य रहै चिनकी सदायता च वह मुद्रास्फीतिके 
भषेस्यवस्था णर प्रभाव को कम करने दतु यैक साप पर नियन्ण कत्ता है 1 

93006 (06 ८1911०50 ९४९९ पाठात प्ए्ा+# 104 ४३६ 
6641. १912 उ2 106 शण्पण्छञ पण छ भ्त ए८०का6 एणम्‌ 
'णवाद ००11705 १४6 291८ वलया 1० फपल 19६ 1224100379/ 7९550165 
0 116 हव्छप०यार 2 (€. 4 4 4 8. 21. 4, 412). {982} 

11. निम्नक्निचिव में अन्तर स्यष्ट कीजिमे-- 

0ऽधण्डणंश एलचन्ल (८ गि1नण्ण४5-- 

(८) 5अण्०४ (वप्ता एण अप्व टव १८5८९ दवय०. 

() 0लण्य। (ष्टी द0वणण अण्वं ऽनृल्छय+न (ल्त (०्दणा, 

12. भनुपरूचिव बो रो रिज वकम प्राप्न सुिधामोका मेप वंन 
कीजिए । 

एाऽत७७ एतंत1# 186 #०1005 विलाल य्वागधत 19 ऽकोत्वण्यल 
281८ (णप २७5४८ दषा ०1०2. 
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13. विशिष्ट साख नियन्त्रण क्या ह तया रिजर्व वक आफ इण्डिया द्राय 
विभिन्न निर्देशों के माध्यम से विशिष्ट वस्तुओं की जमानत के विरुद्ध वैक साखको 
नियमित करने के लिये क्या उपाय क्यि जततेर्हु? 

0६६ 15 इहा. ४८ (रणात 00. -90त १४२४ 
16050165 अ€ 19€-99 ए८न ४९ 82४ ० 002 प्ण जडााणप्ड 
ताला१८ऽ 10 पट्टण 00 ग एमा दाल्वा, 2हकण ऽन्ल्णा 9 
ऽव्‌666 एण्फप्तताप्०ऽ ? ` , (८. 4. 1. 7. 5. 5९1. 1985} 

14. कृपया रिजवें वंक के महत्वपूणं कर्यो का वणेन कीजिये । 

ए16856 ५५०५३ (6 ॥्फणादण। पिलत 9 ९. 8. 1. 

(€. 4. 7. ¢. 8. चणा. 7965; ‰४०४., -1963) 
{1111} 


4 वैकर भौर प्राहुक के सम्बन्ध 
(एथा.4+110ऽप्राए एष्या र्ट एषा 40 
(एजाणश्रषप) 





वैक अपने ग्राहको फो यनेक प्रकारक सेवाये प्रदान क्से है। वका डी 
पराहकों के साथ व्यवहार कस्ते पमय विभिघ्र प्रकार डी स्थिति होती दै। वेक प्रह 
के द्रस्टी, मभिकर्ता, देनदार बादिकेस्पमे कायं करते है। बैर घे मभिप्रापय उष 
व्यक्ति भयवा संस्यासे होताहैजो श्ण भयवा विनियोग के उदेश्य सै जनवाषे 
निक्षेप स्वीकार करता है तपा दकी नदायगौ माव प्र चक, द़ापट बयवा अन्य 
विधिसेफीजातीदहै। बैकोंकी मुकय विचचेपता यह होती दै किये जनताके पपन 
की मदाययी चैक यया दृाक्ट फे माघ्यमसे कसे है। कोई भी वित्तीय परस्पा, 
जो निक्ेपस्वीकार फरने एवं ण प्रदान करने का कायं करती दै, उव सभय तक 
वंक नहीं एमप्ती जा सक्ती दै जव तक कि वह्‌ संस्था मपने प्राहङोको षर .चुकको 
मुविघा प्रदान नदीं करतीं है ! अतः वैर बुक को मुदिधा केवत वशो दारा ही प्रदान 
कजा खक्ती दै । परन्तु दपर (708 0065) मे बचत यैक यतति पर प॑र वुक्‌ 
की मुविधा प्रदान की जातौ है । यह्‌ सुविधा विनिप परिस्यितियों में प्रदान को जाठी 
है । इसके भतिरिक्त अन्य कोई भी सस्या, वेकोंको छोडकर, चैकयुकको मुदा 
प्रदाने नहीं कर सक्ती दै। 
अतः वकस अभिप्राय उस सस्यावे रोतादै जो जनताते छण अपदा 
विनियोग ॐ उदेश्य केलिये निक्षेप स्वीकार करती है वथा निधेप फा नुगतरान परीव 
प्रर चरू मपवा प्ट से किमा जाता दहै ।' यैक डरा निक्षिप का नुगतान प्रादुककी 
गि प्रर ही करिया जाताहै। प्रतु बैक द्वारा ग्राहक का खाता बन्द कले षर्‌ बपवा 
प्रह्क की मृत्यु अथवा दिवा्िया होमे पर स्ये की माग नहींकौ जाती दहै गौर ब॑र, 
पराहुक भवा विधिकं उत्तरजीवियों अयवा दिवातियाम्पक्तिके सरद्यरी भरापक 
(0पिन०1 ए८त्नश्टा) को स्पये का मुगठान कर्ता ई 1 
ग्राहक कः परिमापा 
(णाध०० ० @५७॥०य्द्‌) 
` प्राहू परिभाषा किती विधि के अन्वव नदी दीग्यीहै। परनन 
श्ामान्पवः प ते भाय उप्र व्यक्तिसेष्टोवादैजोव्यपारी वे तेननदेनका शापं ९ 
करता दै । वैकि स्यवहूार,₹ यन्त भा & 
-वक-म-वाठम3 ओर वदवि तेवन्देन-रखा. है | प्राचीन मवधारणा फे अनुपण्ट 


विस्तार के सवे देषिदे--अम्याय- । 


1 
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ग्राहक उस व्यक्ति को समला जाता था जो व्यक्ति वेक से नियमित लेन-देन करता हौ 
अर्थात्‌ लेन-देन लम्बी अवधि के लिए होने चाहिए । प्राहक "(४10 पला, शन्द का 
उद्गम "00510ण` शब्द से इञा समज्ञा जाता है। (0500 से. अभिघ्राय,. 
रीतति-स्वाज से होत्ता है.1 रीति-रिवाज उन. मान्यताओं को कहते दँ जो लम्बी अवधि 
से जनसाघारण द्वारा अपनाये जति ह । सतः ग्राहक (४७10767) शब्दं का शाब्दिक ` 
अभिप्राय उस व्यक्ति से होता जो व्र खाता. रखता. है तथा खति मे नियमित लेन 


देन करता-& । इस विचारधारा का समर्थेन सर जोन पेजेट ने किया दै । 


आधुनिक विचारधारा के अनुसार नियमित लेन-देन होना जावष्यक नहीं है) 
इसके अनुसार. वह्‌ व्यक्ति ग्राहक. है जिसका.खोता.वक मे है मौर वहु वैकसे लेन-देन 
करता है 1 इस सम्बन्ध में यह्‌ तथ्य महत्वपूणं है किं लेन-देन वैँकिग प्रकृति का होना 
चारि अर्थात्‌ ग्राहक वह्‌ व्यक्ति हैजोवेकमे रया जमा करता दहै जथवा सपय 
निकलवात्ता है । यदि कोई व्यक्ति वैक से किसी अन्य प्रकार कौ सेव्ये प्राप्त करता है 
उदाहरणा्थ-- डाप्ट क्रय करना, सुरक्षित जमा कक्ष (922 1९०9४) की सुचिघायें 
प्राप्त करना आदि तव, इस स्थिति में, वह्‌ ग्यक्ति ग्राहके नहीं समज्ञा जायेगा ग्राहक 
होने के लिये मावश्यक है कि उस व्यक्तिका वेकमे खाताहौ एवं वहु व्यक्ति्वेकसे 
वकिग प्रफूति फा व्यवहार करता हो ! ग्राहक का वैक मे खत्ता किसी भी प्रकृति कां 
हो सकता है । उदाहरणाय --वचत वाता, चालू खाता, सावधि जमा वात्ता अथवा 
तऋण खाताः। इस सम्बन्ध में यह्‌ तथ्य विनारणीयरहैःफि एक वैक की एक विशिष्ट 
शाखा का ग्राहक वकत को अन्य शाखा का ग्राहक नहीं समस्ा जाता 


वक्र ओर ग्राहक के सम्बन्ध 
(एनलग्धणाजपए कलक्ल्लण छष्णल बत (णपा) 

वंक द्वारा ब्राहुकों को भनेक प्रकार कौ सेवाये प्रदान की जाती.हु। वैक ओर 
ग्राहुक के वीच निम्नलिखित सम्बन्ध पये जाते है-- 

(1) देनदार एवं लेचदार (एलण 20 (ःन्की101}--्राहुक. द्वारा. दैक 
मं ठपया जमा कयि जानै कौ स्थिति.मे यह्‌ ग्राहक वेनदार (6०) होता है तथा. 
वक ऋणी अथवा देनदार (26४1०) होता है । इसे विपरीत, यदि ग्राहक ने वक 
से ऋण लिया दै तव वैक लेनदार (@1०01०7) तवा ्राहुक देनदार (नए) होता 
है! वकर ओर ग्राहक में लेनदार एवं देनदार के सम्बन्ध सामान्ध लेनदार अथवा 
देवदार के होते ह परन्तु निम्नलिखित परिस्थितियों में पे सम्बन्ध पृथक होते है 

(1) सामान्यतः देनदार्‌ अपने ऋण का भुगतान किसी भौ समय कर सकता 


परन्तु यैक उसो स्यिति में स्पये का भुगतान करता है जवकि लेनदार द्वाराः रषये फी 
साग (60६०१) की जाती 


(9) वंक. को स्थिति में सपथे को मांग ग्राहुक द्वार 
1 निश्चि र 
(1966 900 ¶९) परर की जानी चाह व 
दए तथा माग कायकाल के घण्ट (४१०८ 


यकर भौर ग्राहक कै सम्बन्ध . । (1 


पन्थ) मे की जानो चाहिए । परन्तु सामान्य वेनदार एवं देनदार कौ स्विति तं 
यह्‌ मावण्यक नह होता है 1 ~ 

(आ) ग्रष्वक द्वारा रपये कौ माय उचित बिधि के अन्तर्गेत कौ जानी चादिषु 
अर्थात्‌ स्या चैक यवा निकासो पचो (्णाणवाय्य 576) क माध्यम दे ही 
निकाषा जा सकता टै 

(1५) ग्रषहुक दवारा वैक मे श्पया जमा किया जाताहै} यह रानि ऋणे 
पृथक होती है तथा इस पर परिसीमा अविनियम (काणा 4०} तमू नही 
ह्येता है । परन्तु निक्षेप की मग करने की तिवि से परिसीमा अधिनियम लागू हौ 
जातताहै तथा निर्धारित अवधि (3 वर्य} भीतर स्पये की वनूलो के तिये वाद 
प्रस्तुत किया जा सक्ता दहै । सावधि जमा निक्षेप की स्थिति मे र्पयादेय तिथि पर 
मागिपरदेमहो जाता है तया इसके पर्वान्‌ ग्राहक किसी भी समय जमा रसीद 
(९०9 रसला) वैक मे जमा करके स्पया वसूल कर घरकता ह । जमा रसीद 
जमा कने की तिथि से ररिसीमा भवधिनिपमे लाटू समज्ञा जातय है तथा कपया वदूती 
क सिये जमा रीद जमा करते की तिथि से 3 ववं के भीतर वाद प्रस्तुत कयि जा 
सकता है । येग विनिमय मधिनियम, 1949 की षारा 26 के मनूसार, प्रत्येक वैक 
को उन खातों को वाविक रिपोरं जम) करना भनिवायं दै जिन वाठ मे पूवं 10 श्वं 
ये को लेन-देन नही हमा है) सराक्धि जमा खातक स्थिति मे 10 यपे फी भव्धि 
स्रावधि जमा छते की देयतियिपे प्रारम्भ स्मन्लीजतीदै। श्नेखातो की राति 
10 वचं पक्वा सरकार के वात्र (110021९ 4०८०४०८} मे जमा कर दी जाती 
है । दस सम्बन्ध मे यह तथ्य महृत्वपूणं है करि इन जमाभो पर परिसीमा अधिनियम 
लग्र नहीं हता है, चूंकि इन जमाओों की मांग (0८01206) नहीं को गी है । परि 
सीमा अधिनियमः सये कीममांयकी तिपि से लागू समज्ञा जाता दै 1 परन्तु कम्पनी 
के पास दछावधि जमा को स्थिति मे परिसीमा नियम परिपक्वता की तिधि 
(भपप 2812) से लामू माना जाता है मौर पक्षकार को इस तिषिके3 धरं 
कै भीतर तुनी का बाद प्रस्तुत कर देना चाहिए । इत निणंय की पुष्टि कषाशीनाय 
शंकरप्पा वाणो नामक्त विवाद में कौ गयी दै, जिसमे फातीनाय ने कम्पनो फो निक्षेप 
स्वरूप धने प्रदान किया हुभा है जिनके लिये कम्पनी द्वारा सावधि जमा रसीद जारी 
फो जाती है । निक्षेप कौ देयतिर्वि 31 जुलाई, 1940 है परन्तु काणीनाप दवारा शपये 
की माग 17 मई, 1941 को कौ जातौह! काशोनाथ स्पये की वन्रूली केलिये 
16 बन, 194५ को वाद प्रस्तुत करतरा है! वाद मेँ कालातीत ण 37 मई, 1944 
कोहो जात्ता परन्तु न्यायालय खुलने की प्रयम तिवि 36 जुनी है। मतः छण 
परि्तीमा मधिनियम से मुक्त समन्ना जयिगा । 

विचाराधीन विवादं में उञ्वतम न्याधालय ने निर्णय दिया कि कम्पनी दारा 


{. वपिण्ष ऽ०१४273003 ४80) ४5, म 4६०१ (गा०० ठण्ड 
एचऽणड @ प, (५. 1. १. 1958 ऽ. ©. 437). 


व 
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प्राप्त निक्षिप कौ अदायमी मागर पर नही समक्षी जा सकती है, चूंकि निक्षिप कीदेय 
तिथि 31 जुलाई,.1940 है मौर इस तिथि के पष्चात कम्पनी-व्याजदेने के लिये 
वाध्य नहीं है 1 अतः परिसीमा अवधि की गणनां 1 मगस्त, 1940 से की जायेगी । 
अतः न्यायालय द्वारा काशीनाथ का वाद कालातीत घोषित किया गया\. । 
(2) ग्पाप्तो यवा टृस्टौ के ख्य में (छण 25 (1५51९6) वैक ग्राहक. के 
स्थासी यादस्टीके रूप में अनेक काये सम्पत करता है । वह प्राहुक कौ भोर से प्रति- 
भूतियां क्रय करता है मौर प्राहुक के चैक, इापट आदि का संग्रहण करता है । ग्राहक 
द्वारो चैक आदि संग्रहण के क्तिएु जमा करवाने प्र वैक उस समय तक दृष्टी के खूप 
मेःकायं करता है जच तक कि रुपया प्राप्त करके ग्राहक के खाति मे जमो नहीं केर 
दिया जाता है उगदीका रुपया ग्राहकके खातेमें जमा करते ही प्राहूक तया 
वैकर की स्थिति तेनदार एवं देनदार की दहो जातीदहै। ग्राहक हारा वकम रुपया 
जमाकरने प्र वैक तथा ग्राहक कौ स्थिति देनदार एवं लेनदारकी ह्येती है परन्तु 
यदि सया किसी विशिष्ट निर्देश के साथर दिया जाता दहैतव व॑कटृस्टीकेषूप में 
कायं करता ह! . ` र 
यदिवैकको कोई निर्देश नहीं. दिया गयादहै त्तथा रपयां उचन्त खाति 
(ऽ४५००ऽ€ &(0०णा।) मै रखा जाता ह तव वैक को टृस्टी नहीं समञ्षा जायेगा । 
उशषके वकर से सम्बन्ध देनदारः वलेनदारके होगे 1 इस पिर्णयं करी पुष्टि न्यू वैक 
आं दृण्डिया वनाम प्यारे लाल नामक विवादमेकी गयी । इस चिवाद में प्यारे 
सलालनेन्ययु वेके ओंफ इण्डिया की लाहौर शाखा मे 1,35,000 रुपये जमा किये ओर 
निर्देशदियाकिम्यू वक की नयी खुलने वाली कलकत्ता शाखा मे धन मन्तरण कर 
दिया जये । घन प्राप्ति कौ रसीद वके. दासा प्यारे लालको प्रदानकौ गयी। यह्‌ 
धन प्यारे लाल के पूनः निर्देशानुसार सावधि जमा खाते मयवा अन्य खात्ते मे जमा 
क्रिया जानां । न्यू वैके की कलकत्ता शाखा खुलने पर वकने 1,35.000 रपय 
सावधि जमा खति मे जमा कयि परन्तु प्यारे लाल की मोर से कोर निदेश प्राप्त 
नहीं क्रिया मया ! इसी अवधि के बीच वंक अपने दायित्वो का मुगतान करमे सेः 
असमर्थं होः गयो तथा न्यायालय के अषदेशानुसार जमाकत्तजं को जमः धन का. 
१0 प्रतिशत भाग नकद एवं 5 प्रतिशत के अंश प्रदनि किये मये । 
वादी द्वार .कलकन्ता हाई कोर मे वाद प्रस्तुत. किया गया जिसने निणेय दिया 
गया किर्वेकने वादी कौ सह्मतिके भावम जमा रसीदनजारीदौ दै। वक द्रारा 
सर्वो न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया भया जिसमे सर्वोच्च न्यायालय ने निय दिया 
व 1. त वा 
तौ ५ 8 2, परन्तु थ सम्बन्ध विशिष्ट निर्देश द्वारा समाप्त 
कथे जा सकते ई। यदि प्रादेक वैक को इस आश्रय से ख्पया देता है कि अमुक राशि 
त म जभ दादा र चरे शा उड स्वता नही 
{, ए एण षद ४5. सन 141 (4.1. ९. इद्ध 
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भौर वह्‌ धन अपन पास पूनः निर्दे प्राप्त होने तक रतः है तव यह्‌ दृष्ट शमन्ना 
अपिना ठया इष स्थिति में देनदार द तेनदार के सम्बन्ध समाप्त हो जतेहं। 
उपरोक्त स्विति में, वकने प्यारे लालकेद्रस्टी के ख्पमें धत प्राप्त क्वि है तपा 
प्यारे साल ने बावधि जमा रसीद जास करने का नरदेव नही दिया है । अतः ह्‌ 
सविधि जमा घाता प्यारे लाल पर वाध्य नीं है 1 सर्वोच्च न्यायालय ने. वेक द्रास 
भ्रसतुते बाद रद्‌ कर दिया ओर सायधि जमा खाते की राति को टूस्ट सम॑ञ्ला गया, 
चकि वेक ने धन अन्तरण के उदेश्य से धन द्स्टौके रूपमे प्राप्त क्विादै) इसी 
प्रकार यदि प्राक ने कौई सम्पत्ति वनूलौ के लिए वैक फो उकषके छम ङी पूति के 
-लिएदी दै तव वैक ग्राहक का दृष्टी नहीं होगा, चूकि टृस्टी दृष्ट राति का अपने हिते 
मे प्रयोग नही कर सक्तादहै। इस नि्णंयको पुष्टि न्य वेकं मोक ण्डिया वनाम 
भारत संघ नामक विवादभ्मे की गयी । 

(3) मालतिकू एवं मभिकर्ता (शापलए4ा ००4 4०६) - वेक ग्राहक कौ 
भोर से उसके भभिकर्ताके खूप मे कायं करता है । इसके अन्तर्गत वक दीमा किग्त 

, कां मुगवान, प्रतिभूतियो प्रर लाभाश्च की वमूती मादि क्ये करता है । ङ द्रारा 
मपने ग्राहक की मोर से जभिकर्ताके रूपमे कयि गये कार्यो के लिये प्राक उत्तर- 
दायी होता है । परन्तु इसके तिये यह आवश्यक है कि वेक द्वाराये कायं उसकी 
सामान्य प्रकृतिमे क्िग्येहो। 

{4) निक्षेप्ता एवं निक्षेप्ता (8० ००५ छ०1९९)-ग्राहक दाप 
संरक्षण में बहुमूल्य वस्तुओं के जमा करने की स्थिति में ग्रादक निक्षेपकर्ता (84107) 
तथा वैक निक्षेपगृहीता (8०१०९) होता है । 

(5) षदटाक्ता एवं पटपृहित्ा {1.65505 ७० [.6४६८९}- वैक द्वारा सुरक्षित 
जमा कक्ष अथवा लाकर मुविधा्ये दिवे जाने की स्थिति मे ग्राहक ओर वंकके बोच 
पाकरत (1.65501) एवं पदरागृहोता (1-€59९) के सम्बन्ध दते हँ } 

वेक के कत्तव्य एवं दाचित्व ^ 
(छएणालड वव ठषाह्िमाण्य म क एकवण) 

वैक ओर ग्राहक के बीच सम्बन्धो को स्थापना एक भनुबन्ध के आधीन होती 
है । वैक के ग्राहक के प्रति विभिन्न कत्तव्य एवं उत्तरदायित्व होते ह । वैक के भमु 
दादित्व (नप्नत्ति्वत द ५ ह 

(1) ग्राहक द्वारा जारी किये गये चको का. भुगतान करना, 

` (2) ग्राहक के खाते को गोपनीयता रखना, ^ 

(3) ग्राहक के खाते मेर्चंजं का संग्रहण करना एवं निदेधानुषार कायं 

करना । ह ६ 
ध ८ 0 वा जवा के खाते कौ पास्तवुक अवा विवरण तयार करना । 
1. कलन 289६ 9 10412 ४३, एण०प ग ४42. ` 
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व्क को अपने कर्तव्यो का उचित विधि से पालन करना चाद्ये अन्यथा वह्‌ 
ग्राहक के प्रति क्षतिपू्ति के लिये उत्तरदायी होता ह 1 
चैको का भुगत्तान करना 
(एरप्ला६ ण लादवृप्ठऽ) 
वैक ग्राहक द्वारा जारी किय गय चैको का भुगतान करने कै लिये उत्तरदायी 
हता हे 1 विनिमय साध्य प्रपत्र सधिनियतर की धारा 31 के वन्तर्गत स्पष्ट -किया 
गया द कि यैक निम्नलिखित परिस्यित्ियो में चैक फा भुगतान करने कै लिये उत्तर 
दायी होता है-- 9 
(1) ग्राहक के चाते में पर्याप्त रालि होना (ऽभीललणौ ००५5 10 (प6- 
0€7"5 ^#6छणप्रा{)--ग्राहुक दंरा निप खतिमेर्चक जारी किया गया है उस्म 
चक ग्रस्तुती के समय उचित्र कोप होने चाहिये । यदि ग्राहक द्वारा कुछ चैकं वमुली 
के लिये माकि म्ये हं तथा उनकी वसूली नहीं हई तव ग्राहकके खातिमें चकों 
की राथि जमा नहीं समज्ञी जाती हे 1 पर्याप्त कोपसे बरभिप्राय उस्न राति पेहोता 
हैजो राशि चैककी राति का भुगतान करने के लिये पर्याप्त समञ्ली जाती दहै) यदि 
ग्राहक के एक शावामेंदो वत्ति ट तवये दोनों खातति पृथक्र-पृयक अस्तित्व के खात्ति 
समन्ने जा्येगे तया जिस. खाति म चैकं जारी किया गया दहै, यदि उसमे पर्याप्त राशि 
नदीं है तव र्च॑क वापिस किया जाना चादियि! 
इसी प्रकार, यदि किसी व्यक्तिकेएकदी वैककीदो लावाथों मे पृयक- 
पृथक खति दतववे खाति पृवक-पृथकर समक्षे जायेगे भौर वैक एक णावा पर प्रस्तुत 
चैक, पर्याप्त कोपन होने की स्थिति मे, वापित्त कर सकता ह । इत्र निणेय कौ पुष्टि 
मोहम्मद हुस्न साहि वनाम चारडं वपत नामक विवादष्मेकी गयो । प्रस्तुत वादमें 
वादौ के चाटड वंक की मद्रा णावा भं जधिविकपं (0५6671८) कौ सविधा प्राप्त 
थी तथा वादी के 13,600 पड कराची श्राखामेंजमाये। वादी ने अनेक चैकं 
भधिविकःपं वति मे जारी कि जिनको अर्पाप्ति कोप के कारण वकते वापिस कर 
- दिया । वादी हस मद्रात्न दा कोटं मे {2 लाख दपये कौ क्षतिपूति का वाद प्रस्तुत्‌ 
क्रिया गया, चकि वेक हारा चैक वापिसरकरने के कारण वह्‌ दिवालिया हो गया । वादी 
ने तकं प्रस्तुत किया किक को अपनी करांची गावा जमा. घनरातिको ध्यानम 
रवकर चक मृगतान करने चाहिये चे 1 न्यायालय द्वारा बादर ते हये निभं 
दिया मया कि वादी को चैक के विष करनी व स व ५५ 
लाधार पर 
उस समय तक कोद उपचार प्राप्त नहीं है जव तक्रकिव्रादी द्वारा कराची णराखा "पर 
माँगनदीकी जातती है 1 मतः ग्राहक को दूसरी प्राखामें जमा धनराभिके आधार 
पर थ्न्य प्रा से ूगसान प्राप्त करने का अधिकार नहीं । 
उतः वक कका नुगरतनकरनेके लिये उपरी स्विति यें 


1, तप. रगप्फप्राप प्रण्डऽो9 ऽ जीत ४३, 


उत्तरदायी होता 
८02पवव्प 849८ 2०१ 0 (1965) 
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है जवक्िजिष वतेम चक जारो क्रि गये ह उमे पर्याप्त धनरात्चि जमा 
होती है । 

(2) स्पे को माग करना (अत ०7 ^ फ०णणा)-- वैक ग्राहक कै चैक 
कृा गुगरतानं करने के सिये उसी स्थिति में उत्तरदायी होता है जबकि वकते मुगवान 
करेकी्मागकी जाती है। यहं र्माग उचित समय, स्यान एव विधि सेको जानी 
चाहिये । चैक मुगतान के पतिये क्षी णाः पर प्रस्तुत करना चाहिये जिर णाद दरा 
क बुक जारी की गयी ह अर्पात्‌ जिस णाखा मे व्यक्तिकापातादैतया वक व॑कके 
कार्यकाल के षण्टों मे प्रस्तुत करना चाहिये । इसके मतिरिक्त, रूपये को माग उचित 
विधिसे करौ जानी चाहये अर्यात्‌ चक उचितसूपमें सिखा होना चाहिये । चैकप्र 
तिपि, रकम, प्रापक का नाम एवं ग्राहक के हस्ताक्षर स्पष्ट होने चादहिपे। चक 
6 माहुसे पूवे की तियिका थवा आगामी तिपि (8०5 वमलव (वष्ट) का 
नेह शेना चाहिये तथा चक पर न्दो एवं अंकों कौ रारि मे अन्तर नही होना 
चाहिये । चकर्प॑न (२००) से लिखा होना चाहिये, षैन्सिल दवारा तिवा गया चैक , 
व्यवहार में वैक मुग्रतान नहीं करते है, चूंकि इसपर घोवाधद़ी कौ सम्भावना्े मधिक 
होती) चकमे कपा गयाको भी परिवर्तन प्राताधारो द्वारा प्रामापित हीना 
चाहिये । 

चैक पर ग्राहक के हस्ताक्षर विशुद्ध भथवां वास्तविकं (0९०४१०९) हने 
चा्धिये । जाली हस्ताक्षर कौ स्थिति में वंक को कोई अधिकार प्राप्त नहीं दै गौर वह्‌ 
ब्रूटिपूरणं मुगतान का दोषी समस्चा जाता है । इस निर्णय की पुष्टि प्ताताप्रभुदयात 
यनाम जखवाला वेक लि० नामक विवाद" मेको गयौ है। इसमे इलाहाबाद हाईकोटं 
द्वारा निर्णय किया गया कि यदपि ग्राहकं लापरवाही फा दोपौ है कि उसमे चैक वुक 
सोकर मे सुरक्षित नही रखी है तथापि वैक दोपप्रणं मुगत्तान के लिये भने उत्तर 
दायित्व से मुक्त नहीं हो सकठा है भौर वह प्राहु की क्षतिपूति कै सिये उत्तरदायी 
हीता दै । इसी प्रकार, यदपि ्रादक दवारा अपने खाति के शेय का पुष्टिकर कर्‌ 
दिया गया है तथापि वैक साली चैकं के मुगतानं के लिये उत्तरदायी होता दै! दष 
निर्भय फी पुष्टि इलाहााद वंक यनाम कुल्रुपण च यन्य नामक विषाद मेदी 
गयी दै! 

प्ररनतु यदि ग्राहक जाली हस्ताक्षर का जान होने पर चुप रहता दै मौर यह्‌ 
कायं मपनी सहमति से होने देता दै तब बैक दोपपूं भुगतान कै लिये उत्तरदायी 
नहीं ठहराया जायेगा । इस निर्णय की पुष्टि प्रोनयुड़ बनाम भादिन वेक नामक 
वादः मे कौ गद विसमे ग्राहक के खाते ते जाती हस्वाक्षर करके उषकी प्रि 
द्वारा स्मया निकाला गया मौर यहं प्रृत्ति दीं काल तक चलती रही । पत्ति कौ , 


1. 23 ए720४४ [09931 ४/३. 12५२1 8371 14. (^. 1. २. 1938) 
2, 11204634 83०८ ४३. णा 20५७ ७य वयत 01045. (^, 1 ए 1951) 
3, उतवलयक्०्ण्वं ४३, कवतप 8. 
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यु के पश्चत्‌ ग्राट्क य ` वाद प्रस्तुत क्रिया मया, पर्न न्यायालय ने प्राहक को 
[परवाही का दोषी ब्हसया ओर वैफ को दोपपूणं भुगतान के दायित्व से मृक्त कर 
रया । - 


(3) फोप चैक के गतान के लिये लागू होने चाये (०८६5 फपञ 0९ 
५ व्याल 1० 10८ 2०४ ० प्ल (॥6पृप०)--वैक चैक का मुगतान करने 
& लिये उसी स्थिति में उत्तरदायी होता द जवकि खत्ति मे जमा कोप चैक के मुगतानि 
फ लिये प्रयोग कयि जा सकते है । ब्रा की मृत्यु, दिवालिय( अया पाल होने पर 
वक द्वारा चैक का भुगतान रोक दिया जाता दै) ग्राहक हारा सैकके भुगतानन 
करने का निर्देश प्राप्त होने पर वैक को निदेश प्राप्ति के पवात्‌ चेक का भुगतान 
नहीं करना चाहिय । यदि वैकचैक का गुमतान करता है तव वह्‌ दोपपूणं भुगतान 
के लिये उत्तरदायी समन्ना जायेगा । 


्राहुक द्वारा विषिष्ट निर्दे के जाधीन जमा कोप चैक के भुगतान के लिये 
लामू नहीं समक्षा जाता है तथा इसका प्रयोग उसी निर्देशानुसार किया जाता है। 
दसी प्रकार, वैक द्वा अस्प भवधि के लिये स्वीकृत अधिविकयं क सुविधा के आधीन 
उपलब्ध कोप चैक फे गुगतान के लि) लागू नहीं सग जाति ह, चकि वक यह 
सुविधा किसी भी समय समाप्त कर सकता है । परन्तु यदि अधिकिकषं को सुविधा 
दौर्घेकातीन अवधि से नियमित आधार पर्‌ प्रदान कीजारहीहै तव उस सीमा तक 
्राप्त कोप चैकके मुगतानकेलियेलागू समक्षे जायेगे तथा वैक यह्‌ सुतिधा स्वेच्छा 
से समाप्त नहीं कर सकता ह । इस निर्णय की पुष्टि इण्डियन मोवरसीजं वेक वनाम 
नारायण प्रसाद गोचिन्व लाल पटेल नामक विवाद, म कीगयीहै। इसमें नारायण 
प्रसाद मोविस्द लालने वैके 5,009 स्प्ये कौ अध्िविकयं की सुविधा लम्बी अवधि 
चे प्राप्त की हृदो । प्रतिवादी दारा 3१91604 रुपये का चैकं इण्डियन ओवरसीज 
यैक पर जारी किया गया जिसका मुगतान वैक हास नहीं किया गया) प्रतिवादी ने 
वैक पर याद प्रस्तुत किया शीर न्यायालय दास डिग्री प्रदान की गई । इसके विरुद्ध 
वक ते गुजरात हारईकोरं मे अपील की, परन्तु न्यायाल्तय ने अपील रद्द करते दह्ये 
निर्णय दिया किक एवं प्रतिवादी के वीच लम्बी अवधिका लेन-देन यह्‌ प्रगट 
करता है कि उनके वीच अनुबन्ध है भौर वैक द्रासा यह्‌ अनुचस्ध आकस्मिक सूपसे 
सपाप्त नदीं निया जा सकता हे । भतः वैक की अपील रद्द कर दौ गई । 

अतः वैक चक का भुगतान करने के लि उसी स्थिति मे उत्तरदायी होता है 
जयि ग्राहक के पाति के कोप मुगतानकेलिमे लामू करि जा सकते ह । न्यायालय 
से = खलति पर श्ण व आअदेण अवा गारतिशी (७६1४51८९ 0प्वथ) 
व ग्राहक के खाते मे जमा कोप चक के मुगतान के लिये लागू नहीं कयि 


1. 


1०41 0रल 5635, 940४ ४5, 2३४१ ३52५ 3५५४१०५ 1.9 ए९१ल्‌ (980 
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लिश अयथा _शरनिशो (63६07905 01प6ः}-- स्विन्न कार्पवाहो, 
कोड (लभा 2,०८९व४7८ ०4९] {208.की-धारा 60 ॐ बन्वरगुत त्यात को 
करकी मादने जरो कर का -येधिकार्‌ धा गया है जिसमें न्यायतिय्‌ वंक के वतिय कनी 
निश्चितं चर्तमेः जमा मेप. कुक करे देताहै। इ आदेश्च के भन्तर्गेत 
ग्यायालय वैक कौ मादेत निशि _ययवा.प्ारम्मि्.व्यदेश (0प्वलः पाऽ} जारी 
करता है जिसमे खति से गुणवान्‌ रोकन का मदश्‌ दरः से भुगतान रोक्नैका मादे होतादै एवं वैक मे स्पष्टीकरण 
मागा जाता है क्रि बाताघारी का रुपया तेनदार को भयो न मुगरतान कर दिया जयि । 
इतके पश्चात न्यायालय पूणं आदम. ({ ण 405शणा९) जारी करता. है जिमरे 
पश्चातु घाते का उपा (गादेश.को मा-क) वेयर ले उवंव त्यापार्तेय.को 


भुगतान कर दिया जाता है ! जिस्‌ व्यक्तिकी प्रार्थना पर्‌ यहु यदिमं जारी क्वा 
जति हैरपेन्या पि नयार (107 एर (100९०7९0 (वाम) तया त्रिर्‌ खाताधारो. ऊ 


खि पर जारी क्त्या जाता है उष म्यायिकं देनदार्‌. (1५०९९०९० 12०0197) 
जातादै। इसमे वैक न्याधिदः देनगार क? देनदार-होता-दै- जिम गररनिशी (6७०८ 
०15१0०९} समक्ना जतै जीरं न्यायालय गारनिगी को श्पया मूगतान का आदेश 
देता है । यद सादैण गारनिशी जदि ममा जाती 2 1 इतै तेन्देरट कवने चण 
की वसूली के लिये न्यायालय मे नवेदन करता है वोर व्यायातय ऋण राशि के 
सतिम वंक को मुगरतान का जादेश देता ह । 

र्मी भयवा गारनिक्ती अदिश्च निम्नित जनार्भो परर ताग समज्ञा 
जात्ता है-- 

(0) मि पर देष लमापे। 

(1) वे जमाये जो भविष्य मे निप्रचित तवि पर देय होती ह यवा निर्चित 
अवधि वीतने पररदेयहौती है 1 इन जमाओ पर देय तिथि पर मादे लागू 
होता दै। 

† (1) बै जमारये जौ निर्रिित सूचना देने प्र देय दो है तथा पेसी सूचना दी 
जानकी 

कुकी यदेश पराप्त होने पर वैर फे अनेक दार उत्पन्न हते । सर्वषयम, 
वैकको र्जा करनी चाहिये कि यह्‌ गुदेष्‌ उसके ही ग्राहक मर लग्र हता, होता दै यपवा 
नदी 1 इतके पश्चात्‌ भदित भ्राप्ति कौ पिपि. एव उमय युति कथा जाता दै जर 
इम मागय फा लेखा श्रद्रक ऊ खि त्र िया.जाता दै जिसके पश्चात यते पे कोई. 
स्पया (ली निशात ज द हनि विष वेनदार त जना कर द निरत ॐ ह्‌-रायि विषिघतेनदारर्मे गमा 
दैवात मद्धेण भान्ति के पश्वात्त जमा धनरगि पर यह अदिग लागु नडी होगा 
दै । न्यायालयमे पूरणे आदेश ध्राप्त होने पर आदेशकौ सीमा तक -जमा धनं का 
मुगरतान न्यायालय के विगर वथ जि र शेष राधि व्राहुकके वते भ 
जमा कर.दी-जातीै 

` ` एकां भिश्‌ सम्पूणं राधि अया आधिक रश्व के तिव जारी { 
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सकता है । पदि देश सम्पूणं राशि-ॐःलिये जारी- किया--गया-दै- तव. खातिः. का . 
प्रिचालन रोक दिया जायेगा भौरः.उसपं कोई गतान .स्वीकार्‌ नहीं, किया जायेगा 1. , 
परन्तु यदि वकने किसी चक क भुगतान फा वायित्व स्वीकार कर लिया है तब उसः 
चैक का भुगतान किया जायेना । इसके -विपरीत, यदि.आदेश एक निश्चित राशिः केः 
क्तिये जारी किया गयाः है तव उस सीमा तक चकों का भुगतान नहीं किथा- जायेगा ॥ . 
परन्तु उस सीमा से अधिक राशि का्रयोग ग्राहक दाराःकियाजा सक्रता.है । कुर्क. 
भदेश के सम्बन्ध मं निम्नलिखित तच्य महत्वपुर्ण ह ` ० 
(}) यह मादेश अधिविकर्पं वाति पर लागू नहीं किया जाता है । । 
(1) वैक भपने ऋण का समायोजने दकुरकौ अदेश लागू होने से पूरव कर 
सकता है । परन्तु इसके किये भावष्यक है कि वैक का ऋण वास्तविक हौ ॥ वकः 
सम्भावित जथवा भावी दाधित्व के लिये समायोजन नहीं कर सकताःदै 1 यदि वैके 
किसो ऋण के सम्बन्धसे गारन्टोदी दै अथवा विपत्र मुनाये ईह तव ग्राहक का 
दायित्व सम्भावित ((0ण्ण्ा) है भौर वैक इसके लिये समायोजन नहीं. कर 
सकता है 1 ~ । (ति 

(प) वैक प्राह के दो खातों का मिलान कर सकता है श्नौर. इसक्रे पश्चात्‌ 
वचे शेष पर यह्‌ अदेश लागू होगा । हि क 

(1४) यह आदेश प्राप्त हौने के पपवात्‌ जमा कौ गयी धनराशि.पर यह्‌ -आदेष 

लागू नहीं माना जायेमा । । ५ ‡ 
. (४) यह देण विदेश मे जमा धनराशि एवं संरक्षण में जमा .वस्तुभों (82 
४७०९४) पर लागू नहीं होता है । । ४ 

(४) यह जादेश संग्रहण के लिये जमा चैको, डापटो, प्रतिभूतियों केः विक्रय 
से प्राप्त रशिपर लामू नहीं होता रै, चकि इस स्थितिमें वक ग्राहक के अभिकर्ताः 
के स्पमें कार्यः करता है । परन्तु यदि वेक दासाः उपरोक्त राशि ग्राहको: कै घाते मे 
जमाषरदोगयीह तवर उस राशि-पर कुकी आदेश लागु माना जसेगा । 

(४) यह्‌ .आदेश उन मुगतानों पर भी लमू समज्ञा जयेगाः जिनका 
वास्तयिक शुगतान नहीं किया गया है 1 नकद भुगतान कौ स्थितिः में ` वास्तविकं 
मुगतान उस स्म्य समञ्चा जाता है जवकि वैकं भें व्यक्ति को रोकड्धियेः द्वारा भुगतात्ः 
कर दिया जाता है ।' यदि चैकं केवल पुस्तकों में पास्र (2488) , किया . गया है ` तथाः. 

, वास्तविक मुगरतान नहीं किया गया है तव इस रारि .परः भुगतान; आदेश लागु. समक्ञाः 
-जयेगा । मेन्तरण (05६) कौ स्विति मै वास्तविक भुगतान उस समय समक्ञा 
जायेगा जवकि न्यायिक देनदार के खत्तिपते रकम क्रेडिट कर दौ गयीहै ओर इसकी 
मुजना सम्बद्ध को भेज दी गयी है 1 सुचना भेजने घे पूर्वं प्राप्तः कुर्कीः आदेश 

लागू सम्षा जायेगा । समाजोघन (लाल्ण्पण्ट) तें । वैक 
.त्यिति सें वास्तविक ध क  , स प र 
जाता हं जवकि.चंक.को वाप्रिसः करने 
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का समय समाप्त हौ मयर हे ओर समसोघन में थापे चैक को वापि नद किया जा 
समता है मदि चक वापिस करणे का पर्याप्त समय ह तव मुगरवाने सेकं दिवा जायेगा 
मीर इस पर कुकी आदेश लागू धमशा जपिया । 

(४9) दकं जदेव सम्बन्धित वेक के प्रधान कार्यालय {८२ 00०९} को 
भेजा जायेयां तथा यह समद्चा जावे कि आदेध समस्त घावाओ को तामील फर 
दियागयादहै। 

विधिप्न प्रकार के सयुक्त खातो पर कुरा धादेश सीगु होना (701८३१०० 
णा पठ उमपो9दह 0ावला 10 एदपेणाड 906 म णौ 4८८०१} -- हममे 
तिभ्नलिद्धित छार्तो पर कुर्क वादेश लागर होता है-- 

` (1) सपुक्त खाते (भणण 4०८००१३) -- संयुक्त खाते कौ त्ति मेँ यदि 
कातोधरारियो मँ एक व्यक्ति न्यायिक देनदार है तय सयुक्त खाते पर कूरं अदेश 
लागू ही हो सकता है । परन्तु यदि समस्तं खाताधारी न्यायिक देनदार द ठ खाति 
प्रसंगत सरूप में मादे लागू हो सकता है । इसके विपरीत यदि प्रुक्त ल्प मे 
शरण लिया यया है तच सर्मप्त व्यक्तियों के व्यक्तिगत कातो पर कर्कीं मादे लामू 
समा जाता है । 

(2) सा्ेदारो शमं का वता (एढाापाऽ/0 4व्व्णणण) - यदि कमं द्वारा 
कोई श्ण लिया गया है तव सक्निदारौं के व्यक्तिगत दातो पर कुकी आद्रेण तापू 
समन्ता जायेगा परन्तु'ख^सेदारों के व्यक्तिगत ऋभो के कते फं के खाति पर दुही 
आदेश लागु नदी" ही सक्ता है । 

(3) टृस्ट घाता (एषण 4०००००५} --दटृस्ट दति की राधि पर द्रस्टी के 
व्यक्तिगत ऋ्णोके लिये कर्कीं यादें लाग नही ह्यो सकता दै । 

भायकर मधिक्ारो राः कुरी अदिश (41हवतवाला छवा [35व्त 0 
10००य९ एथ 4 णना प९)}--पदि कोई कुर आदेश भायक्तर भधिकासी दारा 
धारा 226 (3) के अनतरगेत दिया.गया है" तव वंक उति ग्रादक उति परवाग्र करेगा । 
सक्तं खाते की स्विति ब्रेयदि एक व्यक्ति ङे नाममे कुकी ' भादेण जारी शिवा है 
तेम विपरीत अनुवन्ध कै, अभाव ते भदिध बरावर पाय. (पणवा 30०5) पद लानू 
सपक्षा जायया । परन्तु इसे पूवं भन्य सयुक्त वाताधारी को भी इव भाण्य का 
नोटिस भेजा जायेगा कि उसके संयुक्त खात्री के घते पर यायकर का कुकी 
अदेश पराप्त टा दै भौर यदि रते कोई यापत्ति होत तव उचै न्यायालय दारा 
उषित संमयावधि भे स्वगन आदे (512) 09) प्राम्त करना चाहिये जिषस 
नयकर अधिकारी. क कुर्क मदेशः न्यायालय के अन्तिम निर्णय ठक प्रमावी न किया 


जा सके । 
. संयुक्त खपे कोः स्थिति में यदि, कुक यादे प्राप्त होने ॐ प्रदात न्यामिक 


देवदार फः मृत्ु.हो जाती है तया सयुक्त खाता ङ्स भी खाताधाते भववा व्ये 
हये बाद्यधारी (छ 0: $म्णण्णाो के निददेगाीन प्ररिचत क्रिया गाता 


= 
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ह तव वैक को मृतक का कुरी अदेश ववे हुये ातिधारी कीजमा पर लामू. नहीं 
करना चाहिये) 
आयकर अधिकारी का का आदेश समस्त प्रकार.के जमा खतो. पर्‌-लागर 
समज्ञा जाता है अर्थातु यह वचत खाते, चालु वाते तथा सावधि जमा खत प्रर लामू 
होता ६ । इस स्थिति मे वैक पास बुक अयव जमा रसीद प्रस्तुत किये विना भुगत्तान 
करने के लिये वाध्य होता ३1 यदि वैक एपय लेकर यह्‌ वयान देता दै क्रि प्राहुक 
के खति में कोई देय नहीं टे तव यह आदेश व्यवे समल्ला जायेगा 1. परन्तु यदि यहं 
घोपणा गलत पायी.जाती है -तव वक्त उत्तरदाथौ ठहराया जायेगा 1 ~ 
कुकी आदेश एवं गारनिशी लादेश (^ दव्०छपालाा 0लय भत, ठडप्रन् 
0दथः)--कुर्ना आदेय भवकर अधिकारी, घन कर जधिकारी, रिजवं केक अथवा 
अन्य विधिक संस्वाद्वारा जारी करिया जत्तार । यह्‌ गारनिशौ -अदिषण सति - पृथक 
होता है, चकि यह्‌ अदेश व्यायालय द्वारा न्यायिक देनदार के देनदारको जारी किया 
जाता है जवकि कृकी आदेश जारी करने वाला व्यक्ति स्वयं लेनदार होता है ओर 
वह्‌ देनदार के देनदारको अददे देता है । कर्कीं अदियमे तीन पक्षकार होते ट जिसमें 
वैक, देनदार व तेनदार सम्मिलित होते ह । इषके विपरीत गारनिशी आदेश मे चार 
पलक्रार होते ह जिस न्यायालय. भो प्षकरारं होता.है ) कृकी अदिश भँ केवत एक 
आदेश दिय जाता है जवकि न्यायालय द्वारा भ्रारम्भिफ एवं पूर्णं आदेश दिये जति 
ई \ कुर्क आदे संयुक्त खाते पर लागु हौ सकता है जवफि जादेषण कौ एक प्रति 
संयुक्त खाताधारी को नेजी जाती है । इसके विपरीत न्यायालय का गारनिशी 
जादेण सयुक्त खाति पर लामू नहीं होता दै। कुकी आदेश निरिचित जमा रशि के 
लिवे लानू किया जाता है जवकि मारनिशौ अदेश मे प्रारम्भिक अदद के अन्तर्गत 
वैक से देनदार के खातेमें जमा धनराशिका स्पष्टीकरण मांगा जाता है } अत 
गारनिमी आदेशं एवं कुकी आद्रे में पर्याप्त अन्तर होता 
्षतिरपुतिकरानिर्घारण , 4, 
{एललाणणठ्तण्डर्भ 08०५९९5) । 
"भरत्यक वक का यह्‌ मूल कत्तव्य ह कि अपने ग्राहक द्वारा जारी कयि गये चैक 
का गुगतान करे । यदि चक उचित स्यान एवं समथ प्रर काटा गया है तया घाति 
पर्याप्त सपया है तव वेकको चक का मुगतान करना पड़ता है! यदि चैकं के भुगतान 
मे कोड गदि की जातौ है बर्पातु वैक दारा चैके का नुगतान नहीं किया जाता हैः तव 
वंक च के अतादरणत्ते दुई क्लति के लिये पूरणं उत्तरदायी ह! कषतिपुक्ति की. गणना 
अनादस्णये हुड मौद्रिक हानि एवं ्रा च्यातिको ्यान में रते हुये की 
ज्तौ दै । व्यदारी कभंके लिये क्लतिपूति कौ 


गणना करते समय उनकी स्याति 
(ह्वपध्वरपणप) को ध्यानः मं रखा जातताहै 1 न्यु सेन्दल हल वनाम गूनाइटिड 
कारशियल वैक नामक विवादण्में इस तथ्यं को पुष्टिकोगयीकि भतिपू्तिकोी व व इय की पुटि जी य सि तपति" गणना 


५ 


~~ 


५" मरन दलणपप्यु पम ५5. पणेप्ल्व्‌ (ण्पणनतम्‌ उउपः {1 (1949) ` 
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मँ स्याति कीनि को्यान में रखा जयि । इस तिये विचेय क्षति दितवामी 
जाती है 1 इ विवाद मे न्यु चन्दन होन एक मान्नेदारी फमं है भितका बूनदटिद 
कामर्ियत वैकमे खाता दै । फमं के खम्ठेमे कु खया जमाकर मपा जौ वक्त 
की गलती "पोस्ट नही क्रिया यया मौर ग्रद्क के चक आहर्ता वे मितेः (र्ध !0 
वयल) कारण लगाकर वापिस कर दिये गवे । फमंनेरवैक के विष 50,000 
स्पे का क््िपुनि का वाद प्रततुन स्या । दमे प्म ने विते ह्जनिकी माग की, 
चकि इस परिस्थिनि मे क्षति अनुमानित होती है । इत दमे मद्राष हाई कोदं दाय 
निर्णय दिया गया हक व्यापा द्रष्ट जै स्त्य गये चैके ब्रुदिपूणे जनष्दर्म स 
व्यामारो को विज्ञेष जनि भिलना। चाहिये ठया इसे लिये विमेप क्षति हीने के 
साक्ष्य की आवश्यकता नदी होती दै। यततः न्यप्यालय द्वारा 60८0 कपये की क्षहिपू 
का निर्णय दिया गया । 

इस्फे पिपरोत, गैर व्यापारो वें को स्थितिमे, मौद्रिक हानि कै भाघारपद 
क्षतिपूति की गणना की जाती दै । दकष स्यितिमे ख्याति का महत्व नदी दिपा जाता 
है जव तक छि ग्राहक द्वारा यद्‌ सवितं नही का बातादै किक अनादरण से 
ग्राहक कौ वितनेय हानि वहन करन पड़ी है । इष निर्णय कौ पुष्टि फनादा बेरु वनाम 
राजगोपाल नामरु विवाद ते फी ययी । 

खातो फी गोपनीयता 
(5९९८१ भं 4८९००१॥5) 

वैकं कै दापित्वौं म खाती कौ गोपनीषता प्रमुख है। 

वक का यहं कक्तव्य ह करि वह्‌ प्रादुक के पाते की पूणं मोगनीयता रपे । यदि 
यैक की साव्रवाहीसे ग्राहक को कोति होती द दव चक उसके त्यि पूणं 
उत्तरदायी दँ । प्राहु का पुता उत्करो आयिक स्विति भरगट करता है । लतः वैक 
का कर्तब्य है कि वह्‌ तीसरे पक्षकार कं प्राक के सम्बन्ध मे कौईभी सूचना प्रगट 
न हने दे { इत निर्णय की पुष्टि नेशनल श्रोदिन्सियल व परूनियन वेक यि इन्तेड 
ज्ि० नामक विवादेष्में कौ गयी ह! इस विवादमें वादोनेर्वकषे कुछ राणि ऋण- 
स्वख्प प्राप्त की हं थो जिनका भुगतान प्रत्येक सप्ता 1 पोण्डमेदेयया । वादी 
द्वारा नियमित मुगतान न करने पर वक >े वादो की नियोक्ता कम्पनी मे टेलीफोन 
प्र यादो का पत्ता पृष्ठा एवं बातदीत कै दोरन छम की यदायमी न क्से कौ 
सूचना कम्पनी को दौ । नियोक्ता कम्यनी ने अयने अनुबन्ध का पुनः नवीषीकस्ण नही 
श्रिया जिसके परिणामस्वहूप वादी न क्त पर गोपनीयता बनाये रने क कर्तव्य 
का भय करने के कारण उत्पन्न हर्द क्षति ॐ परति के तिये वाद ्रस्वुते जिया ॥ 
न्यायालय दारा वादो का याद स्वीकार कर्ते हये निर्थेय दिया मया किक पतिष्ुत्त 


1 


1. दवन छउवणा८ ४४. ४. ग्यम (1975). 
2, -ण्णपोद ४७, ववेडप्र०ा३ा लण्णंण्तंया वववं एताणय उच्य ता कृञ 
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के लिवे उत्तरदायी है, चूँकि उसने ब्राहक एवं वैक के अनुबन्ध मे गोपनीयता कौ -चतं 
का उत्लघंन किया है । -खत्ति की गोपनीयता दनाय स्वनाक्कंका विधि 
उत्तरदापित्व रै) 

निम्नलिखित परिस्थित्ियो मे वंक ग्राहक के खाते क्तौ सुचना ्रगट -रुरने. फे 
लिये वाध्य है-- । 

(1) यदि किती कम्पनी का अनुततन्धान. कायं चल रहा है तव रू कम्पनी ऊ 
खाति के सम्बन्ध मेँ समस्त सूचनाय श्रनट करेगा परन्तु इतक्ते लिये वह अन्य ग्राहक 
के खातो की सूचनाय प्रगट नहीं कर सक्ता है । । 

(7) आयक्तर अधिनियम की धारा 13{ च 133 के अन्तरगत आयकर 
अधिकारी को यह्‌ अधिकार दिया गया है कि वह अपनी कायंवाही केलिये आावरयक्र 
सूचनायें वैक से प्राप्त कर सक्ताहै) । त 

(प) यदि कोई खाता पूर्वं {0 वषोँ ते तंचालित नहीं है तव उसके प्तम्बन्ध मे 
सम्भू्णं सूचने रिजवं वंक को भेजी जती हु 1 

(1४) रिजर्व वैक अधिनियम के अन्तगेत प्रव्येक व्यापारिक वैक को. चण 
सम्बन्धी सूचनाय रिजवं वंक को भेजनी आवरयक रै 1 

, (४) न्यायालय के ज्देश पर वैक प्राहुक के वातों.के सम्बन्ध मे सम्पुणं 
सूचनाय प्रस्तुत करने के लिये बाध्य ह । परन्तु पुत्तक साक्ष्य अधिनयम, 1891 
(ए82श'ऽ 80015 8४0०००९ ९, 1891) के अन्तर्गत वके अपनी पुस्तके 
न्यावालय में प्रस्तुत करने के लिये वाध्य नहीं है । वके जवश्यक लेखों की प्रमाणित 
प्रतिलिपि प्रस्तुत कर सक्ता. है, जिनको साक्ष्यं के ङ्प भ पर्याप्त समना 
जायेगा .। । 

(४१) विदेशी विनिमय अधिनियम के अन्तगंत्त रिजवं वैक को विदे्ी व्यापार 
मे कायेरत वेको (41101356 7<बध)} को पुत्तो कौ जच करने का अधिकार 
दै तथा वह वकरो के क्सि भी अधिकारी को लप दिलाकर जांच कर घकवा ह । 

(४४) जौद्योगिक विकास केक किसी भी व्यापारिक एवं सहकारी वैक से ऋण 
सम्बन्धी सूचनाय प्राप्त कर तक्ता है 1 

(ष्म) यदि किसी ग्राहक क विरुद्ध दण्डनीय कार्यवाही क अन्तगतं पुलि ारा 

च का कायं चल रहा है तव पुलि को वक की पुस्तकों की जांच करने का 
अधिकार 

उपरोक्त परिस्वितियो में वैक विधि अनुसार सूचनाये प्रगट करने के लिये 
वाध्य है 1 इसके अतिरिक्त कैक निम्नक्तिखित परिस्थितियों में सूचनाय प्रगट कर 
सकता है- 
`  (0)-यदि ग्राहक स्पष्ट अववा र्निते ख्पमे व॑कको सूचनारये प्रगट करने की 
सहमति प्रदान केर देता 

(१) यदि सूचनाय प्रगट करना वक कै हितमेरै 
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(ग) यदि किसी अन्य चैक को ग्राहक कै सम्बन्ध में सूचनाः प्रदान करनी 
है परन्तु इस स्विति मे विद्तेव महस्शपूथे वच्य यह्‌ है कि भूयनाये वास्वयिकक स्मिति 
फो प्रगट करनी चाहिये दवा ग्राहक क खाते ङी वास्तविक रासि (^<ध्ण्य 1... 
को स्पष्ट नहीं करना चाहिये । सूचनाय पक्षपात यथवा पूवं मवेधारणा प्र माधारिव 
वही होनी चादिए । जौ वैक सचना प्राप्ठ करता है उमका कर्तव्य है किक 
मूचनयिं परतया गुप्त रखे । यदि मूचनभये गलत दी जाती हं जिससे सूचन प्राप्त 
करने उलि यैक को कोई छक्ति वहन करनी पडतो दहै, तव इत सतति े तिप मूचनाये 
देने वाता वैक उत्तरदायी होया । 

(५४) यदि सूचनाये प्रगट करना जनता के हिति मेहो अर्प ग्राहक देशके 
विष, देश मेँ विद्यम्गन विधि (1.2५) के विद्ध कोई यं करता है अथव। सरकार 
द्वारा किसी मपरोध मै चेल रही कार्यवाही क अन्तर्गत ग्राहक कै बाते की मूचना 
मगरी जाती है भौर चैक पट्‌ समतता है फि सूचना के आधार पर ग्राहक का मपराधं 
सिद्धहो सक्तादहै। ॥ 

घतः स्पष्ट होता है करि वेकद्वास प्रक के वाते की गुप्तता उप्तका मूत 
करतेष्यहै। यदि वैक अपने कर्तेन्य का पालन कटने म अप्तमथं रहता है तव वैक 
ग्राहक की क्षतिपूति क लिये पूणं उत्तरदाणी है। इसके भतिरिक्त, यदि वैकद्रारा 
सूचना प्रगेद होने पर किप्री त्ौषरे पक्षकार को कोई क्षति होती है तथा यह क्षति 
सुचनाभौं के माधार परर होठी है तवे वंक तीसरे पदाक्ञार को कतिपूतति फ तिये पूर्णं 
उत्तरदायो दै । इस तथ्य को पुष्टि हेढली वनाम हैलर नामक्‌ विवादः मे की गईं है। 

चैको का संग्रहण रना एवं निदेशानुसार कायं करना 
((मा्ण०ण ० ह्लवृ्९ऽ बव कनामा 1 1050०८।०४५) 

९ यद्यपि चैको का सग्रहणं करना वैक का विधिक उत्तरदापित्व नही दै परन्तु 
वैक सेवा के ददप से भपने ग्राहकों को यह्‌ सुमिधा प्रदान करते ह । यह दुविधा दां 
द्वारा रीति-रोवोज कौ पद्धति (८णञण्णाल ए ०९९) क वाधीन दी जाती है तया 
कुष्ठ चको का भुगतान वं के मध्यमय ही हो घकता है 1 उदगहुरभापं-रवाक्िति 
चैको का भुगतान वैकके माघ्यमचेहो हौ सक्ता दै 1 मतः चको क संग्रहण करना 
वैको के दायित्वों मे सम्मिनित क्रिया जाता है। 

इ श्रकार वेक पने प्राहरो ॐ निर्देशानुघार काये करते है । इसके मन्व 
गेत वैर मैनडेट अयवा मुख्तारनामा (० ग ^ ॥०)) के निदेधाधीन छत का 
संचालन कस्ते है । 

मुख्तारनामा (९०१८7 ० 4110709} ~ रोई भौ व्यक्तिमपने ्यया-को 
सम्पन्न कर्नेके किए स मुष्तार ) मनोनीत उट सकता. दै । इकति 


एक सोसि अथवा शिकार जारी किया जातु है जते मुग्र. (२०५८० ०६ 
नैठत्की श्दया- जताई युन्तस्तिमि मे मुव्दार की नियुक्ति सामान्य जयवा 


^ ~--~--------`-<------------------------- 
1. ` प 89००८ & (०. ४७. पमान व्व एम्ठय$ (प्व, (1964) 
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.व्रिषि्ट हो. सक्ती दै । _ विशिष्ट नियुक्ति.के_ अन्तगंत मुख्तार .एक.विशेष कायं पूरा 
करने ऊ. चिये. नियुक्तं करिया जाता है 1 कायं पुरा करने के लिये मुख्तार-को.विशेष 
-जधरिकार प्रदान स्रियि जतिहं भौर कार्यं समाप्त होने के पए्चात्‌ उसकी नियुक्ति 

` समाप्त तमन्नी जाती है । इत्ते व्प्रीत, सामान्य नियुक्ति के अन्तगत मुख्तार उस्न 
समव तकं कर्व. करता.दै..जव. चतक. कि उसकी. नियुक्ति _ समाप्त.तदी. की लाति है 1 
इसके अन्तरत मूल्तार को सामान्य शक्तिर्या ` प्राप्त होती ह गौर वह अपने मालिक 
को अनृपस्वित्ि मं समस्तं कार्यं उत्तकी गोरसं करतः हं। . 

मृच्तारनामा समस्त विक्व..(90110).के. विरुद .लिखा.जात्ता.है- तदा देस पर 
स्टाम्प लगाये जति द \ इतने दो गवाह के हस्ताश्र होने भनिवायं होति दै । वंक. 
द्वारा मुख्तारनामा प्राप्त करने पर उस्र व्यक्ति के हस्ताल्ञर--प्रमाणित--.क्ियि जाते ह 
जिसके हित मे मुच्तारनामा लिखा गया तन्ना सन्देह कीःस्विति मे मुद्तारनामा 
रचि्टरार {८४191187 ०१ #350721108} के पात्र रजिस्ट्डं करवाया जाठा.दै.।.यदि , 
मुख्तारनामा विदेश मे लिखा गवा है तव मुख्तारनामे पर भारतवषं मेँ पहुचने कौ तिधि से 
3 माह ऊँ भीतर स्टाम्प लेगवाना बावग्यक दत्ता है । इसके पश्चात्‌ वैक मुखतारनामा 
अपनी पस्वकों म रजिर्टड करके, मुख्तारनामे पर॒ रजिस्टर गन संव्या लिखकर, इमे 
वापित्त कर देता । 

{4खूप्पूरनाम ग्राहक को स्वेच्छा पर्‌, ग्राहक की मृत्यु, दिदालिया.्नयवा पागल ` 
दोन पर, मुच्तार (५७३०१९६) को स्वेच्छा. पर .मववा. मुव्तार के .पागल,-होने पर 
समाप्त टो जाता है । मुच्तार कौ मृत्यु बथवा.दिवालिया- होने क. मुच्तारनामे पर 
कोड्‌ प्रभाव नहीं पडता दै, चूंकि मुख्तार द्वारा जारी क्थिग्ये चैकोंका वयाविधि 
नुगतान क्रिया जायेगा । इसक्ते विपरीत, ग्राहक की मृत्यु, दिवालिया अथवा पागल 
दनि परर्वक द्वारा खात्‌ का परिचालन रोक दिया जाता है। मुच्ततार के.पागल. होते. 
को सूचना प्राप्त टे दीक्कको मुख्तारद्वारा जारोक्यिगये च॑को.का. सुगान 


† करना चाहिए । परन्तु.यह्‌ सूचना विष्वेखनीय होनौ चाहिए तवा. डाक्टर के 
प्रमाणपत्र ((लशप0०26) क आधार पर्‌ होनी चाहिए । ` -- - 


म॑नडट (11220816) --ग्रादक द्रा अपने वैक को लिचित निर्देश मनद 
समज्ञा जात्ता है चिप्मे ब्राटुक भपने ताते के प्रिचालन के.तम्बन्ध मं निदे देता 
ग॒ लिदित होता है तथा इस पर स्टाम्पु एवं गवाही कौ. भावश्यक्रता नहीं 


दत्ता ठं । म॑नडट एकं विचिष्ट वज्ञ कौ. दिवा जाता है तवा यह्‌ उ्त.समयं तक लामू 


समञ्ञा जाता दै जव तक करि ग्राहक द्वारा इते घमाप्त नहं किया जाता अयवा उस्न 
व्यक्ति दारा छिन्तके हित में लिवा गया है चेच्छा पै समाप्त नहीं किया जाता ह । 


ध ॐ त्यु, पागल. यथवा दिवालिया होने पर समाप्त हो जाताहै। वकको 
मनद 5 सम्बन्ध म यह्‌ तय्य्‌ ध्यान रखना चाहिए. कि मंनडेट धारी `को व्ण तेनै 
फा नधिक्रार स्यष्टतः प्रदान किया जाना चाहिए 1 त 

मुन्ताद्नाने एवं मेनडट्‌ मे महत्वपूर्णः यन्तर यह 


रोता ह 
समस्त विद के विरद सिखा जाता है तथा इख पर दो नमं कि. मुच्तारनामा _ 


गवाह हो के कं दृस्दाक्नर-होतेह 
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मौर इस प्र स्टाम्प लगाये जाते हं । इसके विपरीत, मैने भ निस्वित वैको 
निर्देष दिया नाता हे तया. दष पर.स्टाम्पद्क्‌ मकरो रा मव्तयक्वा नदी हती द; 
ग्राहक के खाति कौ पास बुक तयार करना ` - 
(शिदृभवीणण 0 355 28०0 ण (पण्या 4५८०८८१) 
पासति कुक ब्राहकके खाते का. विवरण हीता है । इसने प्राहुक का नाम, 
पा तरवो वाता सच एव प्रन कय किये गये तनयो क धविर्‌ दीह है 
पास बुकमे पूणे सावधानी सै सेेक्ियि जाति है। यह्‌ वंक मे प्राहुक के घातकं वंकमे प्राक ऊ घाते की 
नक्त होती है । पास बुक ोने फो त्विति मे वंन दूषरी (०५९।।०२८९) पाच बुक जस 
कररता है । पास वुकमे कौ ग्रयी प्रविच्छयों के सम्बन्ध मे म ग्राहक का दापित्व दकि. कि 
वहु उने प्रविशिष्टियो की प्रे जच फरे एवे किसो वदि रे पाये जनि की स्थितिमे 
बह व कौ तुरन्त. पुधित कदे 1. यदि ग्राहक पास वृक प्राप्तं करमे के परचाद्‌ पा 
वर्क मरको गयौ गव प्रविष्टो की भूचना एक अवधि (२८२००३१० वय} 
के भन्तगंत वैक को नही देता ह तव यह्‌ समक्ता जायेगा कि ग्राहक ने उन श्रविष्टिमो 
की मौन स्वीृति दी है एवं वाद मे प्राहुक को उनके विदद आपत्ति करने के मधिकार 
से वंचित कर दिया जायेगा । यह्‌ मत सदं जोन पेनेद (51८ 1014 ९६} का धा । 
न धनिक विचारार! केव नो पास्‌ परणं एवे सदी साध्य नहो माना 
मू सक्ता 1 इतरमे गतती श्त मी पत्तकार म प्या. रदो. कृती है सवः सके 
अनुकार परास बुक म श्रयो का संशोधन किया जाना-चाहिए्‌ । 
` परि अयुद्ध का प्रभव प्राहुक के पक्ष मे हमा दै तव ग्राहक को उका तामं 
उसी स्थिति में प्राप्त हो सकता द जबकि प्राक को अशुद्धि का ज्ञान न हौ एवं प्राक 
द्वारा उस र्पये को निाला जाये । यदि ग्राहक अणुद्धि का शान रखते हये ख्ये 
त्िकालने फे लिये चक जारी करतादै भोर वक चकों का नुगतान नहीं करतादै 
तेव ग्राहक क्षतिं के लिये वाद प्रस्तुत नही कर सक्ठादै। कंकद्वारा किसीभी 
समय वटि क्ञात होने धर वैक उसका सथोवन कर सक्ता है भौर संशोधन कौ मूचना 
प्ाहक को भेज दी जयेम । पूजना प्राप्त होने के पश्वा्त्‌ ग्राहक वेकषे सपपानदी 
निकाल सकता है । परन्तु परुचना देने से धृव वैक ग्राहक दरा जरी क्थिग्ये चैकोषा 
अनाहण नही कट पकता है । भतः यदि ग्राहक के दित मे अशुद्ध प्रविष्टि कीगयोदै 
भौर प्राक कौ भ्ल स्थिति मे परिवर्तनहो यवाह ठवर्वक प्राहकसेष्पयेकौमाग 
नदी कर सक्ठा है। इस निणंय कौ पुष्टि आक्षे बोरढनं एण्ड फम्पनो वनाम 
इण्डिया वेक लि० नामक विवादम्मेंको गयी जिसमे वेकंकी गन्हुर वाब्या दाप 
मुख्य कायलिय मे कम्पनी के खतिमेदो तेवो भो पुनः करेदिट भेज दी गयी ओर 
मुख्य कार्ययं मर कम्पनी के खाते वें यूदिधवंक पुनः केड्टिकर दिया बैक 
गुटि क़ाज्ञान होने पर अजुद्ध कड्टिकी वनरूलीके त्ति त अस्तुत किया गया + 
दसी अवधि के वौच कम्पनी ने गन्टुर प्राहू यम स्यादा अगुद् क्रेडिट रे आधार पर 
बन्दकृर दिवा । कम्पनी तेर्वेक कौ मनुद्ध वेदे डेविड करते तिये अव्य 
1. © 3०५५४ & (णपफञ्य #> व< 1०013 82०६ 114. (196) 


नि 








५० । । वैफिग विधि एवं उ्मवहार ` 


(८5०90९4) किया । यैक का माद अपीज्नेट कोटं में स्वीकार कर लिया गया । परन्तु ` 
कम्पनी ते भद्रा हेकोटं मे अपील की भोर न्यायालय दारा निर्णयः दिया मयाकि 
यदि कम्पनी सपने ्राहकोके वातो की गृहन जच करती तव क्रेडिट. लेखो के पुनः 
्रोडिट. होने का अनुमान लगाया जा सकता धा] कम्पनी को ग्राहक के वतो की जच 
त्त करने के लिये लापरवाही का दोपी ठहराया गया तथा वेक -को अणुद्ध लेलो की 
वसूली फे लिये अधिकरतत किथा गया 1 परन्तु यदि ग्राहके फौ स्थिति मँ परिवर्तन ही 
जाता तया यह परिवर्तन भणुद्ध नेयो का ज्ञान न रखते हुये होता दै तव वैक को 
अशुद्ध लेले शुद्ध करने का अधिकारनदींहै। .. 

वैक समय-समय. परं ग्राहको से उनके खातों की वाकी का पुष्टिकरण "पत्र 
(00पफवम (नल) प्राप्त करता रहता है ।* दखते मध्यम से वैक प्राहुक के 
खाते मे समस्त डेविर लेखो का पुष्टिकरण प्राप्तं कर लेता है जिसके पश्चात्‌ ्रहक 
उन स्ेवों (ए\165) के सम्बन्ध मे मपनी असहूमति प्रगट नहीं कर सकता ट । इस 
निर्णय की पृष्ठि इण्डियन बैक नामक विवाद" में की गमी । इस.विवाद मे वदी ने 
वक को सावधि विनिप्प विपत्र परक्रामण के उहिश्य सेप्रदान कियि। इन प्रपप्रोका 
- करप फरकेरवैकने वादी के खतेने.करेडिट कर दिया। परन्तु विपत्र के स्वीक्रारक 
दवारा विपत्र स्वीकार नफरने की स्थिति में वक ने वादी का खाता उट कर 
दिया भीरकादी नेद उविटलेखेफा पुष्टिकरण कर दिया। इसी वीचमालफे 
प्रपत्रघो गये तया वादी कीमृल्युदह्ो गयौः। वादी के विधिक उत्तराधिकारियोदासय 
फ के विरद वाद प्रस्तुत किया गया कि वैक नेःविपत्र के अनाटण की सुचना नही, 
दीद भौर्‌र्वेक द्वारा विपत्र वापिस नहीं लोटाये गये ह! भतः वंक कोविपत्रौ फी 
राशि उेविट करने का अधिकार नहीं दै । केरल 'हारूकोटं ने निर्णय दिया फि ग्राहक 
दारा वतिर्मे जमा शेष का पूष्टिकरण भ्रपत्र "हस्ताक्षर करने पर यह्‌ समक्षा जायेगा 
फि उसने देविट तेषो की सहमति प्रदाने कर दौ है. जीर उेविट तेते उस पर.वाध्य 
समस्ते जागे । ^ 

इसके विपरीत, यदि भ्रूटि का प्रभाव वेक फे पक्षम हुभा है तव ्राहुक 
उसका संणोधन करने का गधिकारी है । परन्तु पदि वैक फी स्थिति परिवतित हो 
पयी है त्तया ग्राहक दाय लापस्वाही दियन्नायी जाती है तय ग्राहक इन अशुद्धियों 
फा संगोधन नहीं करवा सक्ता है । इस स्थिति मेँ विशेष महत्वपूर्णं तथ्य यह्‌ दै.कि 
ग्राहक कौ लापरवाही साचित होनी चादि । दरस निर्णय की पुष्टि फनारा वेक वनाम 
कनारा सेत्त कारपोरेरन नामक विवादन्में की गयौ). 

` यदि वैके पिपी फ्मसारी वासया पास बुक मे जानवूक्षकर. फो अणुद्धि 

फी गयौ दे मौर यहे अणुदि व्यवस्ताय की सामान्य अवधिंकी गयी है तय वक 
प्राहु कौ क्षतिपूति के लिये उत्तरदायी होगा । -इसक्त विपरीत, यदि वैक का कमचारी 


न~र ~~~ -- ~~~ 
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-कफो् कायं, प्राक रे अभिकर्ताकेस्पमे, व॑कके व्यार ॐ नन्वत नहीकरवा 
है ठव वेक क्षतिपूति के लिये उत्तरदायी नही घमन्ना जायया । एतं निर्णय की पुष्टि- 
स्टेट चक आं दण्डा वनाम श्यामा देवी नामक विदादग मे को गई दै! इष पिवाद 
भं यामा देवी नेष्टेटं वैक में अपना खाता खोक्ता भोर खाते प्र परिचय वेक के एक 
कर्मचारी द्वारा दिया ग्या जो श्यामा देवी के पतिका भित्र एवं उनका षडो्री था। 
एथामा देवो अपना स्पया एवं चक वैकं करमेचासौ को वपने दाते मे जमा के उदिष्पसे 
देती धो भौर कमारी द्वारा इं स्पये का दु्योय क्रिया गया वया क्मेबारीने 
कृष्ट सपान के तिथे भातत बुक मेँ बुटिपूणं लेे कयि । सर्वो्च न्यायालय द्वारा नि्ण॑य 
द्विपा गयाहिकि वैक कमारी नेग्राहुकके एजेन्टफे सपमे कार्यं स्यिरैतया 
उस ग्राहक फे साथ कपट वैक के सामान्य व्यवसाय के दौरान नहीं किया है । अत्तः 
वैक क्षतिपूर्ति के लिये उत्तरदायो नही ठहराया जा सकता है । ६ 
अतः वेक की प्रा बुक का विशेष महत्व होतादै। बैकको ग्राहक के खाते 
की पात बुक नियमित अवधि पर तयार करके ग्राहक को अदान करनी चादिए । 
देक फे अधिकार 
(ऋा्ट४।३ ०1 3 एवणद) 
वैक भोर ग्राहक के गीच भनुवन्धसे बैक तथः प्रादुकको विभिश्र अधिकार 
प्राप्त होत है । वक के विभिन्न कर्तव्य प्राहुकं को अधिकार प्रदान कखे ह ।वेकको 
राक के विरद निम्निदितं मधिकार प्राप्त होते है-- 
(1) ग्रहणाधिकार, 
(2) मजरा भयवा समायोजन का अधिकार, 
(3) भुगतान विनियोजन का अधिकार, 
(4) म्थाज, कमीगन एवं प्रभार वभूत करने का मधिकार । 
प-परहणाधिकार जवा] लियन + अयवा लियन 
(य) 
प्रहणाधिकार से भाशय ऋणदाता के उस भधिकार से होता है जिसमे ऋष- 
दाता कौ भपने कञ्जे मे प्राप्त सम्पत्ति उच समय तक रोके रणने का अधिकार दीवा 
है जव चतक कि ऋभो द्वारा ऋण का भुगतान नही कर दिया जाता दै । प्रहुणाधिकार 
चातू मथवा तरल सम्पत्तियो (८४! ^58618) पर प्राप्त होता है । भारतीय 
सविदा मधिनियम की धारा 171 के मनुर वैको का ग्रहणाधिक्ार, विपरीत मागम 
कै अभाव.मे, सामान्य प्रहुणाधिकार समन्ना जाता है । व॑रो को यह्‌ सामान्य ग्रहणा 
धिकार प्रतिभूति के विक्रय पर आधिक्य (5ऽ४छा०६) प्रर लागू समश्ना जाता हैष 
दख निर्णेय की पुष्टि पंजाय नेशनल वेक वनाम सत्यपाल विरमानो नमक विवादः 


1, ऽत एवत्र ण एवात #§. 503 106४ (1978 8, €, 1262) 
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-(८5\०7ए6त्‌) किया वैक का वाद अपीलेट कोटं में स्वीकार कर लिया गया 1 परन्तु ` 
कम्पनी ने मद्रास हाईकोरं मे अपील की भौर न्यायालय हारा नि्णेय दिया गया 
यदि कम्पनी भषने ग्राहको बातो -की गहन जच करती तव क्रेडिट लेखो के पुनः 
क्रेडिट. होने का अनुमत लगाया जा सकता था कम्पनी को ग्राहक के खातों कीरजाच 
त करने फे लिये लापरवाही का दोषी ठहराया गया तथा वैक.को अशुद्ध लेखो की 
वसूली के लिये मधिकृत किथा गया । परन्तु यदि ग्राहक कौ स्थिति मे परिवर्तन हौ 
जाताःहै तथा यह्‌ पररिवतेन .अशुद्ध लेखो का ज्ञान न रखते हुये होता है तवे चैकको 


-अणुद्ध लेखे शुद्ध करने का अधिकार नहींहै\! - . - 
-वैक समय-समय पर ग्राहक से उनके खातों-की वाकी. का पुष्टिकरणं पत्र 
(0978० 1.6ल) प्राप्त करता -रहता है ।' इसके माध्यम से यैक ग्राहक के 
खाते में समस्त डेविट लेखों का पृष्टिकरण प्राप्त कर -लेत्ता ह .जिसके पश्चात्‌ प्राहुक्त 
` उन लेखों (17165) के सम्बन्ध मेँ मपनी सप्तहमति प्रगट नहीं कर पकता -टे) इस 
निर्णय की पृष्ट इष्डिथन यंक नामक विवादः" में की गयी । इस विवाद मेंवादीने 
वैर को सावधि विनिमय विपत्र परक्रामण के उदेश्य से प्रदान किये । -इन -प्रप्ोका 

- क्रय करके वकने वादी के खतम क्रेडिट कर दिया। परन्तु विपन्न के स्वीकारक 
हारा विपत्र स्वीकार नकरने की स्थिति मे चैकं ते वादी का खात्ता डेविट कर 
विय! ओौर वादी नेइस उविटनलेखेका पुष्टिकरण कर दिया । इसी वीच.मच के 
प्रपत्र खो गये तया वादी की मृत्युहो गयी । वादी के विधिक उत्तराधिकारियोहाय 

वैक के. विरुद्ध वाद प्रस्तुत क्रिया गयाकि वैक ने विपत्र के अनाहणकी सूचना नही, 
दीद भमौरर्वेक द्वारा विपत्र वापिसि नहीं लौटये-गये है) अतःवेक को विप्रं की 
सणि-डविट करने का अधिकार नहीं है 1 केरल हा्ईकोटं ने निणेय दियाःकि ग्राहक 
, दवारा वतते में जमा शेष का पुष्ठिकरण प्रपत्र हस्ताक्षर करने पर यह समज्ञा जायेगा 
कि उसने उबिट लेखो कौ सहमति प्रदान कर दी है-गौर उविट लेते उस पर.वाघ्य 
सम्षे जायेगे । श २ 
इतके विपरीत, यदि तृटि का प्रभाव वेकं के पक्ष में "हुषा, है तव ग्राहक 
उरक संशोधन करने का मधिकारी है । परन्तु यदि वैक की स्थिति प्ररिवतित हौ 
गयौ है तया ग्राहक दारा लापरवाही दिवलायी जाती है तव ग्राहुक इन -मशुद्धियों 
का संशोधन हीं कस्वा सक्ता हि) इम स्थिति में विशेष महंत्वपूणे तथ्य 'यहु'है फ 
ग्राहकं कौ लापरवाही सावित होनी चाये । इस निर्णय की पुष्टि कनारा वैक -वनाम 

कनारा सेल्त कंरपोरेशन नामक विवादध्मे की गयी ।. 

` यदि वंक के कितौ कर्मचारी दारा परातर बुक मे जानतरुस्कर. कोई अशुद्धि ` 
कौ गयौ है ओर यहं अशुद्धि व्यवसाय की-सामान्य भवधिमेकी गयी है तव तक 
प्राहुक कौ क्षतिपूति के लिये उत्तरदायी होगा । इसके विपरीत, यदि वक का क्म॑चासै 


"=-= ~ 
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-कोई कायं, ग्राहक के अभिकर्ताके स्पमे, वैकके व्यापार ढे बन्तगेत नहीकर्रा 
है तव वैक शतिप्रत के सिये उत्तरदायी नहीं घमन्ना जायेय । इष निर्णय की पृष्टि- 
टे वेक माफ इण्डिया वनाम श्यामा देवौ नामक्‌ विवादण्मे कौ गर है । दख विवाद 
मे श्यामा देवी ने स्टेट वैक म अपना चाठा खोला भर खाते पर परिचय व॑कके एस 
कर्मेचादी द्वारा दिया गया जौ श्यामा देवी के परति का भित्र एवं उनका ोषी धा। 
श्यामा देवी गपना पया एवं च॑क वेक क्मचपतो को यथने वत्ते मे जमा के उदय न्च 
देती थी भोर'करम॑बारी द्रा दष सूपयेकरा दुखगयोग करिया गया तया क्म॑वारीने 
कपट छुपाने के सिये प्रास बुक मे वरुटिप्ुणं वेदे किये । सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निणंप 
दिया गया करि वक क्मवारी नेग्राहकके एजेन्टके स्पमेकार्यं कियाहैतया 
उसने प्राहुक कै साथ कपट वैक के सामनन्य व्यवसाय के दोरान नही क्रियादहै। भतः 
वैक क्षतिप्रूति के लिये उत्तरदायी नही व्हुराया जा सकता है 1 > 

अतः वेक को पास बुक कां विशेष महत्व होता है । वफ को ग्राहक के चति 
कौ परास युक नियमित अवधि परर तयार करे ग्राहक कौ प्रदान करनी चादिए 1 

वेक के अधिकार 
(एष)! ०1 8 श्प) 

चैक भौर ग्राहक के बीच अनुवन्धसे बक तथ) प्रहुकको निर्भिन्न अधिकार 
प्राप्तं होते दै । वेक के विभिन्न कत्तेभय प्राहुक को अधिकार प्रदान करे दै ।बैकको 
्राटक के विरुद्ध निम्नलिितं मधिकार प्राप्त हेते है 

(1) प्रहणाधिकार, 

(2) मुजराई भवा समायोजन का अधिक्रार, 

(3) मुगतान विनिमोजन का वधिकार, 

(4) ग्याज, कमीयन एवं प्रभार वमल करने का अधिकार 1 

(-ग्रणाधिकार अववा तियन , अयव तियन 
(रण) 

्रहणाधिकार से माणयं ऋणदाता ॐ उस अधिकार से होता दै जिसमे ऋण- 
दाता कौ अपने कभ्जै में पराप्व सम्पत्ति उस समय तक्‌ रोके रखने का भधिकार होता 
है जव तक किच्छ दारा छण का मुगतान बही कर दिया जाता है । प्रहणाधिकार 
चानु भयव तरल सम्पत्तियो (6४1०2 455९5) पर प्राप्त होता है । भ्रारतीय 
सविदा भधिनियम की धारा 171 के गनुस्रार वदो कः ग्रहणाधिकार, विपरीत माशय 
के अमाव मे, सामान्य प्रहमाधिकार समज्ञा जाता है । वेको को यहं सामान्य प्रणा 
धिकार शरतिभूति के विक्रय पर माधिस्य (ऽणः) पर लागू घमन्ञा जाता है । 
इस निर्णेय की पुष्टि पजावं नेशनल बरु वनाम सत्यपाल विरमानौ नग्मक विवाद 
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मेकीगर ह । इसमें प्रतिवादीने कपि ऋण प्राप्त क्रिया सौर ऋण की जमानत- 
स्वप कुष्ट सरकारी प्रतिशरूवि्ा वक को गिरी निक्षेप कौं। वैक द्वारा प्रतिभरतियां 
वेचने पद चणका समायोजन किया गया -मोर वक के पास कुष्ठ विक्रय वाधिक्य 
(52125 ऽप ण) तेप वच मया । वैक ने दत्त धाधिक्व क प्रतिवादी -द्वारा प्रदत्त 
गारन्टा भं समायोजित किया । प्रस्तुत वराद पाव दादर कोट ने निर्णय दिया,कि 
चिपरीत भनुत्रन्ध के यमातमें वैक्रका प्रटणाधिकरार स्नामान्य ब्रहुप्राधिकार दयता दहै 
तथा विक्रयकी राणि पर र्वैक फो सामान्य ब्रहुणािकार प्राप्त होगा । दस सम्बन्ध 
मे यद्‌ तथ्य मदृत्छपूणं दै कि यदिव ग्रहूणाधिकार का प्रयोग करते समय प्रतिशरुति, 
पर स्पष्टतः प्रगट करता है किं यद्‌ प्रतिभूति अमूर ऋण कौ जमानत के लिये स्वीक्रार 
की गर्द तव्र वैक किसी अन्य च्छ के सिव विजिष्ट प्रतिन्रुति पर ग्रहणाधिक्रारका 
प्रयोग नदीं कर रकता द । इस निर्णेय करी पुष्टि विजय कुमार वनाम मैसं जाल्नन्धर 
बढी वित्रस्तं व थन्य नामक विवादण्मेंकी गदु । भतः वैक को अपने बधिकार्मे 
पराप्त प्रतिश्रुति पर, विपरीत यनुवन्धके वभव मे, प्रामान्य प्रहूणाधिकार प्राप्त 
दता द) 

येक फे सामान्य ग्रहूणाधिकार को निम्नलिखित्त विशिषतावं ह-- ` 

(1) गित गिरबी (एण २1०06} वैक. का ग्रहणाधिकार गित 
गिरवी हौतादै, चूंकि चणका मुग्रतानन होने कौ स्विति व्क को वस्तु वचने 
का पूर्णं घधिक्रार दोता दै । वैक के सम्पत्ति वेचने काभधिकार उन समस्त सम्पत्तिर्यो 
एवं प्रतिमूतियों प्रर तमू दोत्तादैजो वक कै धिकार ह। परन्तु स्थायी (८९0) 
सम्पर्ति कौ दशाम वंक को स्पष्टतः सम्पत्ति वरेचने काः यधिक्रार नहीं है । वैक मावर 
सम्भत्ति के टक विने सपने अधिकारे रख सक्तादै। मलिकोचिक्रयकरनेका 
धथिक्रार गिरवी मेँदहोता. दै। यतःवैक का ग्रहणाधिक्रार गर्ित भिरयी समन्ना 
जातादै। । निः | । 

(2) मान्यता (र९्८०४ण ०) वंक के ग्रहुणाधिकार फो मारतीय अनुवग्ध 
भुधिनि्रम कं अन्तर्मेत मान्यता प्राप्त है । इसके तिये किसी पथक्‌ अधिनियम की 
स्यापना नदीं फी गयीडह। । 

(3) बक के पात्र छोड़ी गर्द प्रतिभरूतियां (ऽध्व्पप० [ली प्ता 11६ 
840} --वंक को उन प्रतिपरुत्रियो पर मौ ग्रहणाधिकारः प्राप्त होता है जिनके विष 
त्रिय गय ्ण को नुगतान कर्‌ दिया गया ह परन्तु प्रतिमूतियां वैक करे पास ही शोद़ी 
गदर । चकि इत मम्बन्ध में यहु समल्ला जयिगा किमग्राहुक ने अपनी सम्पत्ति अथवा 
प्रतिभूति भन्य ऋण की जमानतस्वस्पष्टोटीषै। दस निय फी पुष्टि लन्दन व गलो 
फादुनेन्म कांरपोप्नन नामक विवादःमें को गर्ह ्। | ४ 
1. ४13) पठ ४३. पाणावंलः 3804 एषणापलऽ & 011८73 1८ पम मान्न ्नकन्दकन्क्म न 
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- (4) भ्रतिभरूति्यो पर अधिकार {रा ०० ल्वा (128) -- वैक का प्रहणा- 
धिकार फेवन उन प्रतिभ्रतियो पर लागू टोदादै जोकि श्णीके नाममे है । सक्त 
नामममे'जास परतिपूतियो पर एक ग्यक्ति-के ण के तिये प्रेणाधिकार प्राप्त नहो 
हो सक्ता है) ॥ ४ नि त 

` (5) वरिमा अधिनियम (1प्णभा०य 4०}--व॑क के ग्रहणाधिक्ञार षर्‌ 
पदिस्नीमा मधिनियम लागू नहीं होता है 1 चक्ति यह अधिनियम ष्टण की वनूलोफे 
उपचार प्रर प्रतिबन्ध लगाताहे। ऋण का विमोचन (फप्लाकष्र) कियाज 
सकता है भर्याद्‌ वैक के अधिकार मे उपलब्ध सम्पत्ति को वैषकर छण समाप्त किया 
जां सकता है । † 
\. . वंक का सामान्य ग्रहणाधिकार निम्नित सम्पत्तियां पर सापू नही होता 
9१४ + ¢ † 


(1) सुरक्षा जमा (32 ०००७९}--इसके त्ये छो गई वस्तुभो पर 
प्रहणाधिकार प्राप्तं नही हो सकता दै, चूंकि इस स्थिति में बैक निलेप गृहीता 
हेता है) - 5 7 $ 4 
~, +~ (2) ्िततेष उदेश्य (5००91 0४८५) -यदि विशेष उदेष्य के त्यि वैक के 
परास कोई प्रतिष्ुति भेजौ ग्रहै तम उस पर वैक काग्रहेणाधिकार लागू नही 
होढा है। न 
¢, (3) भूलस्ते छोड़ी गई सम्पत्तियं (एा०त 0४ कवर) 
परर प्रहणाधिकार लामू नही समन्ञा जायेगा । 

(4) बल षतिमे जमा धन (णण 0९०5 9 एव्णात)-वेकका 
प्रहणाधिकार केवल वस्तुभो सयवां प्रतिभूतियो प्र लागर होता दै । वंक के पास णमा 
धनराचि पर, वैक को मुजराई (5९1०) करा मधिकार प्राप्त है 1 < 

(5) दसी (1७१०९) वेक के पास दृस्टो के छया मर रखी गह वस्दुभो पर 
वैककौ ग्रहूणाधिकार प्रान्त नदी दो क्ता दै। 

(6) श्ण पराप्त न ररे पर छोटो गड प्म्पत्ति (णन, +1001 
प्वप्तण्ड 1००) मैक के पाख श प्राप्त फरने के उदेश्यति छोड़ी गई वस्तुभौ 
प्रर उस समय तक प्रदणाधिकार प्राप्त नही होता है जव तके कि उनके विष्दव्ण 
प्रदान नहीं कर दिया जादाहै।!. , 2 
77 + {7} विक्ेष प्रहूणाधिकार (ऽव्लेा 1420) -व॑क का सामान्य गहणाणिर 
उस स्थिति में विेय प्रहणाधिक्षार वन जावा है उदक वैक द्वारा स्पष्ट रूप ते को 
बस्तु किसी बिगेष ऋण की जमानतस्वसूप स्वीकार कौ गईटहि। 

भुजराई का अधिफार 
{ ~ (४ ग 5०५०0} ¢ 
॥ मजरा अथवा समायोजन के गधिकार से अभिप्रायः उत्त मधिकारवरष 
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चिसकते- अन्नमंन. वैक को दो-पृवन्‌ खत्ति, जो एकत ही. जधिक्रार (एण) के भाधीन 
है, समायोजित करने का अधिकार होता है) ४ 

वैक ग्राहकः चेः पूर्वं चहमति प्राप्त कर लेता है कि वकः कोः ग्राहक क खातो पर 
मुजराईं का अधिकार है) वैक का यहु अधिकार ग्राहकं कं सुचित्त किये विना प्रयोगः 
मै. लपया.जाए सक्ता-ह ! इक्र अन्तरगत वेक. को जपने ऋण, कौ वृसूली.. केःलिये एक 
ही ग्राहक के समस्त खातों को संयुक्त स्प में भिलाने का अधिक्रार है! 

, उदाहरणार्थ ग्राहकं के एक वत्ति मे उविट शेप हैः तवा दरे खातिः में क्रेडिट. 
लेपः है तव वैक दोनों खातो. का. शेष (8912००५) समायोजन करके वास्तविकं देनदारी 
का ज्ञास प्राप्त कर सक्ता है । वैक के मुजराई्‌ के अधिकार का प्रयोग निम्नल्लिितः 
परिस्वितियो. में कफिया.जाः सक्ता है-- 

(1) समान स्विति वाते खाति (<द्व्णणणः सा 8806 (एवन )-- 
खत्ति एक ही व्यक्ति.के नाम.में होने चाहिये तथा दोनो खातोंमे ग्राहक की समन 
स्थिति होनी चाहिये । समान स्विति (शल (90०1४) के अन्तरगत; -माचश्यक है 
कि दोनों वातं मे ग्राहक के अधिकार समान होने चाहिये । एकल व्यापारौ का 
व्यापार खाता तया व्यक्तिगत खाता समान स्थिति बाले ते समञ्चे -जायेभे । दोनों 
खातों का समायोजन क्रियाजा सक्तारः} ` स्चिदारो फमेषी स्विति मेफमंका 
खाता साक्चेदारो के खातो के उविट शेष के लिये समायोजित नहीं किया जा सक्ता 
है । परन्तु, इसके विपरीत, व्यक्तिगत बतो का समायोजन फमं खतिते क्यिजा 
सकता दवै, चकि फमे के परञ्ेदार फमं के ऋण ॐ लिये संधुक्त एवं व्यक्तिगते खूप में 
उत्तरदायी होते ह । मवयस्क के खति मेः सरभिभावक्‌ का व्यक्तिगत बात्ताःतया 
भवयस्कत का खाता पृयक्‌-पृयक्‌ समल्ञेजयेगे । टृस्ट का दताःदृस्टीः के व्यक्तिगत 
खत्ति चेः पृवक्‌ समज्ञा जयेभ्‌।.एवं. इसी प्रकार --वकील काः व्यक्तिगत - वातत उसके 
मुन्वकिल (ल्फ) के खाते से पृथक्‌ समा अविगा । यह-समान स्थितिः वात्तेः वत्ति 
नही समच जत्ति दै) इसी प्रकार व्यक्तिगत ऋण के लिपेः संयुक्त वत्तिः पर मुजराई का 
जधिकारं प्रयोग नहीं किया जा सक्ता है 1 

(2)*देष.च्छणः (0०४४ पल)-मुजराई्‌ काःअधिकारः उनः ऋणो के लिये 
प्रमोममःलाया जाक्तकतारहैः जोच्छणदेय होचूकेदह। भावी ऋर्णोःके लिये-दस 
अधिकारः काः प्रयोग नहीं कां जा सकता हैँ 1 

(3) विपरोत अनुदन्ध के जमाव मे (1 ^४५६९९.०१ ©0४प्द ऊ 00०४ 
००} मुज यदं का जधिकार उसीः स्यित्ति मेः प्रयोगः मेः लायाःजाः सकता है जवक्तिं , 
इप्रकेः विपरीत कोड अनुदन्ध, नहु किया गय ह! 

(4) निशिचत वापित्वः (८५९५ -ध्छापठञ)--मुजराईः काः मधिकारः केवल . 
उसी दापित्व के लिए किया जाः सकता है ओ दाभित्वः निस्वित है ! 

(5) स्वेच्छा पर आघास्ति (९८प्व्‌ः छप, ऽ ननप०प}-वेक मुजराई्‌ का 
सधिक्रार. मपनी स्वेच्छा. से करता है, ग्राहक इसके. तिये वलःनहीं डान सकता -> } 


वकर तथाः ग्राहकों के सम्बन्ध 95. 
यदि एक ग्राहक के खाते एक हौ वंक की अनर शायाओं पर ह तन चैक सब पार्तो 
का प्रमायोजने कर सक्ता है ! ~ । 

(6) $ भदेश से पूरवे लागू करना. (156 एण 64705962 0). 
वैक कुर्क अदेश लागु दयन चे पूर्वं वातो को मूजराई कर सवता है 1 । 
द (१) नोटिस (पप०६८्९) वैक को मुजराईका अधिकार प्रयोग मेलानेस 
पूवं ग्राहकं को इम भाणय का उचित नोटिस भेज देना चाहिये अयवा प्राक घे पूवं 
सहमति प्राप्त कर लेनी चाहिये । विपरीत परिस्थित्ियो मे वंक को मनेक करिनादयो 
का सामना करना पड़ सकता है । इस स्थिति मे पहं सादित करने का दापित्व बैक 
पर होगा कि उका ग्राहक से इस मात्य का पूवं करार (^,&7९९7९॥१) हुमा है 
अथवा ईस आय कौ पूवं सूचना दी जा वुकीटै। अतःर्वैक कोग्राहुकका 
खाता खोलते समय मुजराई करने का यधिकारपत्र ग्राहक से प्राप्त करना चाहिये । 
इसे मुजराई करते समय ग्राहक को नोटिस भेजने कौ आवश्यकता समाप्त हो 
जतिीदहै। ध; 
, ` _ शरुपतान फा विनियोजन _ 
(4एएव्णपंमी०्ण ण मपल) 

, वैकर गौर प्राहक के वीच मुगत्तान निमोजन के सम्बन्ध मे भारतो अनुबन्ध 
भद्िनियम, 1872 कौ धारा 59,60 व 61 लागू होती है जिसमे देनदारपतेनदार 
के बौच मुगतान नियोजन का प्रावधान किया ग्यारह । अधिनियमकीधादा 59 के 
अनुसार, यदि देनदार के विभिन्नच्छणर्है तथा देनदार खपया मुगतान करते समय 
विेप निर्देश देता है तव मुगतान का नियोजन देनदार के निरदेगानुषार क्रिया जाता 

. हि। अधिनियम की.धारा 60 के अनुसार, यदि प्राहुकके वैकमेंदो ऋण खतिषहै 
तथा ग्राहक यपने.ऋण का गुगत्तान करते समम कोई निर्देश नदी देता दहै ववेक 
स्वेन्खा से ऋण.-का नियोजन कर सकता है । वैक द्वारा स्वेच्छा से ऋण कै नियोजन 
की स्थिति में ग्राहक को मूचित करना लावरयक - होता है. कि.उतने अमुक ऋण के 
सिये भुगतान का नियोजन श्या है। 

यदि ग्राहक ने एक दही खाते मे अनेक ऋ प्राप्त कर रखे है मोर प्राहके चण 
राशि, का भुगतान करता है परन्तु यड निर्दे नही देता है कि किंस हण का मुग्तान 
किया गया है तथा वैक अपनी स्वेच्छा का भ्रयोग नही करता दै तेव मुगतानका 
नियोजन षतेन विवाव (13४0००5 ८38) के आधार पर किया जायगा 1 इसके 
अनुसार ऋण काः मुगतान क्रमिक गाघार ((7००णद्त्म 0ष्वेलः) मे किया जावा 
ह । इसके अन्तत प्रयम सिये गये छण का गुगतान पहले किया जायेगा ठथा दके 
पश्चातु लिये गये ऋण का मुगतान इसी क्रममे किमया जयेगा ।. 

अधिनियम की धारा 61 के अनुसार, यदि ण के किसी पक्षदार ˆ 
का व्रिनियोजना नहः क्रियाः गया है तथा मुगरतान का विनियोजनः 
क्या जेमा (चदि बहु चण कालातीत (प्त एन्पाण्थैः न 
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भौर यदिक्रण एक ही समय-पर्‌ प्रदान करिया गया है तव भुगतान का विनियोजनः 
अनुपात्तिक राशि में किया जयिगा 1 उधसोक्त नियम के बाधार्‌ पर क्लेटन विवादका 
निर्णय किया गयाया]। . 

व्याजं, कमीशन एवं प्रार्‌ वसूल करना । 

(० (पणाट९ ४९९5६, (णपााऽऽण 9०0 ऽथ र९९ (गह) - ` 

वैफ अपने ग्राहक को ऋण प्रदान्‌ करते है । इस ऋण परर तक्‌ व्याज वसूल, 
करने के ' अधिकारी होते ई 1 ` इसी प्रकार वैक ग्राहकों के चैक, विपत्र भादि वसूल 
करते ह जिन पर वक कमीएन एवं प्रनार वसूल करते दै। + 

` सक एवं ग्राहक फे सम्बन्ध विच्छेद होना 
(लाप7०ण म एप्पल पाते (ण्डएफल एिलरधणणज) 
वैक तया. ग्राहक के सम्बन्ध. निम्नलिखित परिस्थितियों में विच्छेद हो 
जति है ,. 

(1) प्राहक दारार्वैकसे खाता चन्द करने का खावेदन करते पर, 

(2) वैफ द्वारा खाता ब्द करने का तिर्णव नेते पर, परन्तु इस स्थितिमें 
यैक को पूवं सूचनां भेजना ननिवायं होता. है मन्यथा-.वेक. क्षतिपूति के लिये उत्तर- 
दायी ठहराया जा सकता है । ध । 

(3) विधि लाम्‌ होने पर अर्थात्‌ ग्राहक की मृत्यु, - दिवालिया मथवा पागल 
होने पर । 

ष अतः उपरोक्त परिस्थित्तियो में वैक ओर ग्राहक के सम्बन्ध विच्छेदहो 
जति दहं, 
, .(ऽण.शछ एरछश.चऽ) 

1. 19 मई 1977 को्वक षौ णाया के खाते पर करर्का आदेश प्राप्त 
करती दै । कफो अदेश श्रात्ति के सय > के निम्नलिखित वाते वेक में ह-- 

(4) ॐ के नामभं एक ` चादू खाता जिसमे 3000 सपय शेष - है \ ` परन्तु 
इमे 500 रपे उप्त चेक के सम्मित हँ जो स्यानोप वेर में समाक्तोधन के. भष्यम्‌ - 
से संग्रहेण हेतु मेजा गया है परन्तु उसका संग्रहण नरह हुभा है \ | ५ 

(+) के नाम में जारी 5000 स्पे कौ जमा रसीद जिसमे 25 मई 1976 
क्तो एक पपं फ लिये रुपया जमा किया गया तवा जिसका - भुगतान 25 चर 1977 
फोदेयह.। 

(आ) ‡# ततया कफे नामे संयुक्त चाद खाता जिसमे 7500 रपे शेष ह ` 

(1#) एक. गल्‌ खाता लिसते 10.000 सपय शेष ह नसमं ‰ मतक 2 
निष्पादते फे सूप मे याता सचातित करता र.) € 


(४) के नाम बरं असुरक्षित ष्टण खाता निस ने वैक से 1000 सपय 
तरण लिया । 4 


उररोक्त परिस्थितियों मे कुरा आदेश क्ली प्राप्ति पर्‌ कारण सहित सम्चाति 
हये अताद्ये कि मापर्या.करेपे ? 


7 


मकर तथा प्रादृको के सम्बन्ध 97 

09 1907 ष्क, 1977 कण्ण एण्‌ वल्ल्टा१९७ १ षपाजिल् वल 
21130ण््‌ भा] ऽप्कऽ माण ४ ४८ एण {9 कणत एतप्ण्पद ऋ, 41 ट 
पिप्रह 1८ कल्ल ण 6 णव, ॐ 9 ०६ पाल {०11७ ०८०००18 : 

(4) ^ ल्प्य अत्ट्ण्णण क पशत ण ॐ णाक 3 वाग्त्तणं ए. 
3000. एण्लण९्वे [9 (४2 ९३1376९, [णछल, 1 9 ऽणण ० 75. 500 
पकृत्छऽलपण्ट 9 तादपृष्ट ० 37० ]0ल्बा 040८ फल 35 एरय इला 


८३16 [प पल वु णि स्नव्लीण्य 7००४ लल्वणण्ठ एप कात ४४३ 
70॥ ल्ल्य 2८०56. 


() 4 0५८९0 १९०५६ ०7 1२5. 5,000 ०९०७।।९१ ०प 2500 कणि 
1976, {07 ०£ €३7 0 ८ ०३८ 9 ठ 20 09{णकषटठ ण 9 णल( ०० 
2510 485 1977. 

(1) 4 {गण लाला 9८ल्०्णणा [प 176 730९ ० ॐ पणत ४ (2 
१314106 ० 25. 7,500. ~ 

(क) 4 (णाल कतत्ण्णव( पि कोठ पत्रय म + ९ल्तवणा 10 {£ 
(७१५16 ० 1५16 ए. 29 1 उ ४३।२०९८ ० १5. 10,0060. 

(१) 4 0१९ वपर एणडल्ल्णा९्व 1०90 वल्ल्य 10 {06 पछ ग 
कलल ॥€ ०९8 € ण १२5. 1,000. 

† ण चला 9 {९ (पफ ञ९्€ मवला दथावाण १10 7९505, 0 ४० 
णणा0 वलम प्ा10 शलौ ण पर ०१०१९ उ८त्०य०॥5. 
(८.4 € 7 5 110, 1977} 
हल- (1) यह आदेश चातू खाते पर नागर होगा परन्तु इमे 500 ख्ये 
की राछि पर मादैण लागू नही होगा । चँज्नि यह्‌ राति मावोदेयं राशिहै मौर इसकी 
शराप्ति सम्बावित्त (०००८०४९६) है 1 मतः सम्प्राविते दायित्व सम्मिर्तित नही क्वि 
, जाते है 4 अतः केवल 2500 स्प्ये की राशि पर कुकी नदेश लागू माना जयिगा। 

(४) सावधि जमा खातेकौ रायि भविप्यमेदेय है) अतः इसपर कुर्क 
अदेश लागू सरमन्चा जायेया । यह्‌ सम्भावितदेय नहीहै, धपितु यहु भपिष्यमे 
निर्वित तिथि पर देय है । भतः इत पर कर्कीं आदे लामू लमन्ञा जायेगा । 

(1) संयुक्त चालू खाते पर कुर्क मादेश नागर नहीं किया जाता है । कुर्क 
आदेश उ दत्ते पर साभ किः अपिण जो किः न्दापिकः देनदार्‌ {३४६४८६२५ 
फएष्छाण) का खाता दहै। 

(६४) निष्पादक खाते (भल्८०।०7 ०००८०} पर करकी भादेल- लागू नही 
किया जाता है चङि यह खाता वास्तविकरूप मे न्यायिक देनदार का- घाता 
नदीदै। 

(४) यैक कुरी भादेश नागर होने से पूवं ण का समायोजन कर सकरा € 

. भवः कुकी देख लागू कसते समय > ऊ पास केदत 2,500 षये (*\ > च्छव 
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1000 इष्यै घटाकर 1,500 दपये शेप वचते है । इसी राधि पर ङुर्की अदेश लागू 
स॒म्ञा जायेगा । दस्के अतिरिक्त, 25 मई 1977 को जमा रतीदकीौ राशिपरभी 
कुकी आदेश लामू समज्ञा जायेगा । | । ()} 

2. ने वैक भेसंग्रहुण केल्यिजंश व प्रतिभरत्ति दिये! परन्तु अंशोंका 
संग्रहण होने चे पूर्व + खाते पर कुर्क जादे प्राप्त हो गया 1 व्या अंशो की राति 
पर कुरी यदेश लागू होगा ? । 

५ 5८0 58765 28 ` ऽत्ल्णा८5 0 फिट एण श = व्नगा्लाणण. 
एर्घण प्ट्णाजणट पल अण०पण( ० 31९5, हभापंऽ0६6 ०फल 18 ऽधा९त्‌ 
0४ € ३८८०६ ०६ 4. फा लमणंञ॥६्€ ० ४८ दिलत ०४ 4.5 
३५८०८४६ ? ४ 


हल-अजंशो कौ वसूली की राशि सम्भाविते देय राशि दै तवा वेक.की स्विति 
एजन्ट के समान ह । अतः इख स्विति मे कुकी जदेश लामू नहीं होमा । ` ¦ 

। 3. 8 ने वंक में एक निरिचत चंक के धुगतान के लिये रषया. जमा कयि) 

इस चैक फो वैक ते पुनः प्रस्तुत करने हेतु वापित्त कूर दिया या । चेक को वास्तव 

मे प्रस्तुत करने से पूर्वं चैर को कुकां मादेश प्राप्त होता है} क्या चक फा भुगतान 

किया जायेगा ? । ह । । 

ए १९०5115 2 ध्ला{भिप इप्फ ० फए0ाल्फ्‌ ८0 70९६ ०्णप्सृ्ल्ससणाभीण्ण 
2 एष्वृप्रट भता 95 लणाणत्त्‌ ए € 04 पष कता प्ल त्लफवप्ु व्ल 10 
011. 7९56४ 32219. . रद्त्रणला< 08 ६८१८ 9 681150६८ णत्व. 
पा एण 2४ 6 तप्रल्वृप्ट ०० एलूट्ऽलण्शाणप ? । 

हल--उपरोक्त स्विति मे चकं का नुयतान नहीं क्या जायेगा, चूँकि वक 
ने चैक क गुगतान का दायित्व स्वीकार नदींक्िया है! अतः कुकौ मदे लामू 
समम्ला जायेगा । परन्तु यदि वैकने चक का दायित्व स्वीकार कर लियाहौ तच उस. 
चैक के मुगतान के लिये जमा रा्चि पर कुर्क गदेश लागू नही माना जात्ता है । 

: 4 जका व्यक्तिगत वात्ता एक वकने है \ इसके मतिरिक्तं उसक्ते मुच्दङिल 
(भार्ण) का खाता घौ उत्करे नामसेचेकरूमे है \ अ जपने मुव्वक्िलिके खते ते एक 
चैक 1,000 सपये का जारी करता है - यक इती वीचमेंजके व्यक्तिगत पाते पर 
कुरा वदेग प्राप्त करता है 1 षया चक का भुगतान ल्त जायेगा ? 

4 025 8 ए65०0या + त८ण्पफट 1 3 ए. एष्ञत०३ १६, ४5 ना९१७ 
२८००४ 28 अ]50 70 प्ट एणः [05 पतच, 4 185४त्त्‌ 8 तवृ {जि 
5. 41.000 प्ण ४5 तालण४५ 8८८०ण्०६. कणद्दण्णिा६, ५ 6 शणंऽ४९८ ०व्ठल 
15 5ध१50 0४ 45 26९0प४. एषा 5०० 95 ११८€ 8्०णाा म ध्वृ? 

हल--म के मुव्वकिल का वाता उसके व्यक्तिगत खातेसे पुयक्‌. समला 
जायेना चक्रि दोनों स्विति में जके जधिकारे पृवन-पयक्‌ हं \ बतः मुच्वकरिल के चाप्त 
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सेवा क्वि भये चंकके मुगतान पर कुकी जदि का कोई प्रभाव नही होगा भौर 
चैक का मुगतान किया जायेगा । 

कफाचादर्‌ खात्य वेकमें ठै जिसमे 5,000 स्पये की शोय यागो है। 
इसन 5,000 रपे भे 3,000 द्पये के ठे च॑र समित ह जिन समाशोधन में 
स्थानीय वे पर प्रस्तुत किया गथा है । वेक न्यापालव चे ङो भरेच प्राप्त करता 
है ॥ षया 3,000 स्पये पर दको भावेश लागू होगा ? यदि उनफां फेरि पहने दि 
भा घुका ह तया बाद में उनका सप्रहूण कर तिवा जाता है? । 

ए ॥33 6्पयलं ४८८०४ रा 3 039 ४110 3 9212८6 ०( 25. 5,000 
& अणौ 9 88. 3,000 15 [पिल्णवदव 19 ए3. 5,000 107 105८ ९१९१०४९ 
क्रतौ आट 5९ 10 [०५ एठपाःऽ (णण लधु, एवाः गत्वा 
७5१९८ गला. ४] एजफंञच९९ णवत ४८ दत ०० 5, 3,000 (ग 
फालो प्रद्ल०्णण ॥25 १९९0 दल्दा1€्व एर वटभूजणटट [€ अ्०णणा 2 

हैल--उपरक्त यिति मर, 3,000 रुपये प्रर भी करकी मादेत ततरु समला 
जायेगा चकि इसका कडिट षहूते ही दिया जा चुकादै भौर यद राणि ग्राहक 
खिमेहस्तातर्तिकीचजाचुकीहै। परन्तु यदि चक धनाहवदहो जिह तप इस 
राशि पर कुकी आदेश लागर नहं समज्षा जायेगा । 

6, वेक के मजरा के धिकार को निम्नततिपित परित्वितिर्थो पे विवेचना 
कोन्यि-- 

(४) भकेखति मे केड्टि शेयहै। वेकञ तयाव सयुक्त एतिका 
मधिचिकयं समायोजित करना चाहता है । 

(#) दवैकद्ाया एतको दिये गये व्ण फ। प्रतिभरुहै। व्ण अ्रा्यहो 
जाताहै। दके खातिमें फ़ेडिदशेयहै। वैक वके पतिते श्रतिरफेख्प में उसके 
दायित्व का समाधोजन करना चाहता है । 

(1) एक्स भपने भृतक चाचा जी की सम्पत्ति में विधिर्‌ प्रतिनिधित्व प्राप्ते 
करता है जिति उसके उसो वेक में अन्य चात्‌ खाते मेंकरटि कथि जाताह। क्या 
वेक प्रसके ऊपर समायोजन का सधि प्राप्त कर सक्ताहै? 

15655 8 030दा'§ दण 9 उण 1 [ए णागणणहु ९०5८5 

(1) (षणलाट 13 2 प्रत एशोव०८ 0 [06 वतन क 4१, पर6 0 
कंञी९ञ 10 5९१ {05 ०१ 2631051 उ = गरटावेत 10 {४८ मप पय्द९७ ० 4 


४9 २. ॥ 
(1) 0 15 4 ्पच०(०त 0079 100 वयासं ए) {९ 041 105. 


गृष्टट 1०90 ८८०८३ 51९१. वधर 15 > दर८वा{ एगाव्प८ट [आ 705 २९८०००१, 
नूप एण्यः फ{50८5 {9 5 1८ ०0 अहटभं०5॥ 703 1140 2 य दण्वायणाण्य. 

(17१ 1.1. 11 1.1 
९४।५॥6 कष्ठ 25 दाल्वा।द्व व $ ००६८ त्पत्या २८९०य/ “१ + 
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50716 ए], 91 एव €द्दातंऽ€ 05 शा 9 ऽमी गहब (ऽ 
€4{291 


हल-() अ ओर च के संयुक्त खाते के ऋण के लिये.अ का व्यक्तिगत वाता 
समायोजित क्रिया जा सकतादहै परन्तु व्यक्तिगत ऋण कै लिये संयुक्तः खाता 
समायोजित नहीं हो सकता है । भ तथा व के संयुक्त खाते का ण "म" के व्यक्तिगत 
प्राते से समायोजित किया जा सकता है 1 अतः इसमे वैके कां ` मुजराई का' अधिकार 
लागू होगा । 

- (भ) "खग का ऋण अपर्याप्त हुभा द्र । इस स्थिति में गारन्टी -देने वाले व्यक्ति 
का दायित्व उसरी स्थित्ति में निश्चित होता है जवकि ऋणीद्वासा च्छे्णका भुगतान 
नहीं किया जाता है 1 उपरोक्त स्थित्तिमेवंकडदके खाति की मुजराई नहीं कर सकता 
है चकि उसका दायित्व निपिचित्त नहीं हुजादहै। ` 

(४) उपरोक्त स्थिति मे दोनों खाते पृथक्‌-पृथक्‌मधिकार के अन्तर्गत हँ । अत 
वैक मुजराई का अधिकार, प्रयोग मं नहीं लाया जा सकता है । 

7. ^ का एक कमे, दो शाखाजों में पृथक्‌ -पृयत्‌ -खाते हई \ शाखा नम्बर 1 
मे उसके 2,000 शुप्ये दे जण हतया लाखा नम्बर 2 में उसका 10,000 रप्ये 
फ्रेडिट शेष है \ पया शाखा नम्बर 1 भपने चण को भ्ुजराई शाखा नम्बर 2 सेकर 
सकती ह ध 

44 1125 {० 5९ पा९९ ३९८००15 आ 170 आता ६७ऽ ग 9 पर (६८ 
15 १ 1020 0 15. 2,000 107 एणी हि. व ४्व व्वा एषभात् ग 

. 5. 10,000 10 एकान ति५. र. (उण एल ह०. 7 ऽ€-गी 05०9 का 
{€ एधा) 2२०. 7? , 

हल--एक दी वैक की समस्ते शाखाओं काएक ही स्वामित्व (च्ण्ध।) ` 
समज्ञा जाता है । अतः शाखा नम्बर 1 मूजराईका अधिकार प्रयोगमे ला सकती 
है 1 परन्तु, इसके विपरीत, ग्राहक को यह्‌ अधिकार प्राप्त नहीं होता है । 

8. एक मृतक का एक्क मेच्छण खाता है लिस्तको प्रतिश्रूति सें बीमा 
पालिस्नी जमा फौ गयी यी । मृत्यु के पश्चात वीना पालिसी का रुपया प्राप्त हो गया ` 
जिनं ऋणं का पुगत्तान कर दिया गया.\ वीमा पालिसी की अतिरिक्त (ऽण्ण1४5) 
राशि से येक मृतक का एक जन्य चण खाते को मुजराई (8०।-ग) करना चाहता है 
जिसके विरद कोड प्रतिभूति नहीं दी गयी है । कया वेक को यहं अधिकार प्राप्त है? 

4 १९८५८५९ १5 ३ {०१0 प्८्ण्फ्ण 1 एव्णः 7 क्ती 5६८65, 
11६ [0ऽणप्र९९ एणालं ४25 एष्ट ककृ०ञत्व. लि वेल्छफि, उकण 
एणा १25 एल्ला वहत्लंष््प उव्‌ [0अा ३5 021. एव क15765 {० 5९{-०१ि 
मणाल 10 उ८द्कपा( 9 ९६८८०३६ ह्ण ६ ऽप वाणप्रणा ग एणा 


3281051 फ्ाग९१ चाल 15 00 उल्टा. (रा एण वदयतंऽ€ [18 ग्शरभा 
56६१-० ? । । 
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इल -वैक का सामान्य प्रदणाधिकार (19) होता है 1 बोमा पातियी ते 

प्राप्त रकम को थन्यच्छ्ण को राचि मे समायोजित क्या जा सक्ता है। पतु यदि 

पालिसी पर यैकका विरेष्रहेणाधिकार दै तव बैकद्रारामन्य ऋणो के लिये 
मुजसाई का अधिकारं प्रयोग भे नही लाया जा सक्ताहै 1! 

9. भावके व्यक्तिगत खाता है जिसने 34,000 सपय का.डेविट रोव 
है । वैक ^भ' से यहु रात्चि समायोजिते कसे प्रार्थना फरता है परन्तु "भ" कोई 
उत्तर नह देता है 1 भ्म चके साप्‌ भिलर एक नया द्वत खातः वेक मे घोरत है 
जिसका भुगतान किसी नो व्यक्तिफोदेयहै! इस्र पाते मे 50.000 पये डटि 
शेपदहै। वेक्य'को सुचितक्िे बिना^अःका व्यक्तिगत खोता पयुक्तं पातिते 
समयोपित्त कर तेता हे 1 "म' वेक पर दोपपूणं समायोजन के तिये चाद प्रस्तुत एरता 
है\ क्या "म सफल होगा ? 

4 125 3 2६50791 ३८८्०प४ 10 > 23ण1८ ४70 पट चलोो। एवाप०८८ ण 
125, 34,000. एणा त्पृष्ट5{§ 1० & 10 वतुप्ड [0 उणणणणं एणा 4 हात 
४० १९5१५०७९. 4 ५४ ए गत्व > एला 52१०४ ४८ 4त्त्०्पण 0491६ 
धप 07 $प्ारो+०, ग्ट 15 2 लत्वा ४219६९८ 9 5. 50,000 
19 (5 पत्ल्छ्ण्णर, एषणा 46८७६ १९ वला 099९९ ० 4४8 एतऽण्णभ्‌ 
३८८०४४१ णपि प्ली मणं दद्ल््पाद = काीणणा रपिणफण्ड 10 4. 
^ 0165 9 $ण( = टक्ाप्ञं प्ल फणः ज क्राणणटणि ऽग. (शा + 
$६९९९ ? ४ 

हृल--उपरोक्त स्थिति मे वेक को व्यक्तिगत खाति का श्ण सयुक्त पतिम 
समायोजित करने का अधिकार नदी दै, चुंङ्ि दोनो' खाते पृथक्‌-पृथक्‌ स्थिति 
(७।५१४३) के खाति ह 1 वैक ने दोपपू्णे समायोजन स्या है जिसके लिये वैक पूणं 
उत्तरदायी दहे। 

10. वेकं ने एक फमं का येजमानती दितं 25,000 स्प्ये षा फएय पिपा 
देय तिपि प्र विल अनार्त हो गया । फमं के दाते मे 500 सपयेये 1 नेक रे पात 
फर्म फे एक. सातेदार फा च्यक्तिपत खाता भो है नसमं 50,009 सपमे का ङरेटटि 
शेष है। क्या वंक अनाश्तं विल.को रान्ति साकषेदार के ष्वक्तिमत खाते से पर्म॑जने रर 
सरता है 

4 03 035 एषा त35ऽत्वे ४ ६९०४ णा ग ए, 25000 9 9 ए. 
शि ५०5 0ण्ठछणाल्ठं ० 0४९ ९३६८. एय 5 8 तल्पा एमाय ग १३, 
500 १ निप्पऽ अलटद्ण्या, लार 5 1159 म एगध ०९९०४४० प 
धिप ० कपि (एल 89 वन्दा एगाग्पस्ट ० इर. 50.000. (म्य एषण 
३0}05६ (16 उपण्य्णा ग पाञाण्छतपल्ते णा ण १४६ एदा १§ 0 5०पा 
४६९०४४१ २ 
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हृल- उपरोक्त स्थिति मे वैक साश्ञेदार का व्यक्तिगत खाता फर्म के णके 
लिये समंजन कर सक्ता है चूंकि साज्ञेदार फमं के ऋण के लिये संयुक्त एवं पृथक्‌ खूप 
से व्यक्तिगत रूप में उत्तरदायी होते है । परन्तु उपरोक्त कार्यवाही करने से पूवं बक 
को इस आशय की सूचना ग्राहक को भेज देनी चाहिये । ५ 

11. एक प्म फा चाल्‌ खाता आपके वैक फो वम्बई शावा पररह \ इत 
खाति मे 5,000 सपये क्रेडिट ` शेप ह) इसी फर्म का अन्य खता आपको कलकत्ता 
शाखा पर है जिसमें 1,00,000 सपये शेष है । फमं द्वारा वम्बई शाला पर 
10,000 रुपये फा चैक जारी स्तिया जाता, है जिते वैक आहूर्ता से मिलियि' का 
कारण लगाते हये यापित कर देता है । फमं द्वारा वार प्रस्तुत किया जाताहै । क्या 
फमे सफल हो स्केमो ? 

4 पा 125 2 (प्रह्ला( ३८८०४ फप्रा एणः एकप एप्ालौ, $$पी 
२ ५१८६0।६ 0२1००८८ ०1 ‰3. 5,000.6 पिपा 995 8 आभीलः (पाला च८्८०पण( 
सा (अपठ ए्मातो फा प लल्वोत एपश्रा८् ग 8. 1,00,000. (६ 
0 [35 158प्८व 8 वोल्वृ्€ 9 १२५. 10,000 ०0 8002 09ता कादा , 


४25 उलप फा 12509 सूररि 10 `नि." (€ णि 0165 3 ररणा 


10१ 0972065. शी प रफ ८९८८६९५ !? 

हल--उपरोक्त स्यति में फर्म दारा प्रस्तुत किया गया वाद सफल. न्हींहो 
सकतादहै । वकने चैक को यथाविधि वापिस कियाहै, चूंकि एकही वंक की.जनेक 
णावाभों को एक हीः स्वामित्व (एण) के अधीन मानने का मधिकार केवल वैक 
कोदिवा गया) ग्राहक द्वारा इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकतादहै। 
ग्राहक के लिये एक ही वैक कु पृथक्‌-पृथक्‌ शावार्ये भिन्न स्वामित्व के अधीन समक्ष 
जोर्येगी । अतः वैक ने चैकं को उचित विधि के अधीन वापिस किया ह जिसके लिये 
उसे उत्तरदायौ नहीं ब्हराया जा सकता ह । 

12. निम्नलिचित परिस्यित्तियों में माप क्या 5री--. 

५४११ का इठण 0० [प € {जामद अपण०5-- 

(५) 4 ॥४४§ ४ दला वल्गा प इण्णा एता, एण {16 1951 
{\#0 ४९०५, € 15 लगुगएट्‌ चल ण्ट वा प्रलाप ण (० 5. 10.000 
00९€ 16 155९0 2 लाध्वृपर मणिं 15. 2,000 फक 95 वल॑णयाध्वे ४ (6 


` एरर कि ८५5० शरदि {0 एप्पल. 4 9८ 9 ऽणः 2221057 णाः {07 
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(४) ^ पदलाप्दा ` गवत ग व. क. 0. कथऽ त्त्व 0 णपा 
पशात) 30 7906 म ९, 2 085 3 [०0६ (णाल व्दारा ए ९२ पा 
109८३ 6 ०८ ऽपरेण, ` चल्फकफाह ए ०९५. फा ऋऽ 
व{विलोत्टणा भवच दील ०0 णण वप्व्णाफ् ` । 


हल-- (2) उपरोक्त परिस्थिति मं ^ के वाते मे पर्याप्त कोय नहीं है । 
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मधिविकये कौ सौमा मांग परर देय ऋण दोती है मौर यह व॑ के विवेकाधीन होती 
है । यह्‌ ऋण सोमा प्राहक के घाते मे पूर्याप्त कोव नहीं समक्ष जाती दै। परन्तु चैक 
रके केदौ वपो पे त्रियमित आधर पर अधिविकपं ग सुविधा प्रदान कर रा है। 
अतः यैक इसको वुरन्त समाप्त नही कर सकता दै । इख स्थिति मे, वरदेश 
सीमां स्मप्तं करये केलिये ग्राहक को पूवे सुकना देना बावश्यकं होता 
है। इस निणेय को पुष्टि इण्डियन मोवरसौज बे वनाम नरन प्रताद गोविद तात 
पटेल नामक विवादण्मेकी गयी है। 

(४) उपरोक्त स्थिति मे, 8 के खाति पर कुक यादेव प्रप्त हूना ई तथा ४ 
का वैक^मे सयुक्त पाता है । इस स्थिति मे कर्क आदे उसी स्थिति मे तमू हता 
है जवक्रि आयकर जधिकारी द्वारा द्रसकी सुचन। सयुक्त खतराधारो ९ कोभीदी 
गयी है त्तथा यह्‌ भदेश विपरीत आश्य के अमाव मे वराबर भदान (८१५२ 
809९} के तिथे सागर समक्ता जाता ह 1 सयुक्त खाते का परिषात्तन कौ भौ व्यक्ति 
मथवा जीवित व्यक्ति कट सकता है तवा ?कीमृप्युहो गयी है। इस स्विति मे 
ए खाति काजौवितस्वामीहै भौर इस खतिपरणका कुरां आदे ताग नहीं 
स॒थक्ञा जायेगा ! बतः वैक को भायकर अधिकारो का कुर्क बददेल वापिस करना 
चाह । 
घ्यान्‌ रखने योग्य सहव्दपू्णं तथ्य 
(प7०1१0९९ ९०1०३ 10 0९ लपरप्फलत्व) 

(1) वकर भौर प्राक के वोच नेर प्रकार के सम्बन्ध पाये जत ह! 
उदाहरणा देनदार व लेनदार, एजेन्ट व भभिकरता, न्यासी के रूप मे, नितेप्क्ता 
एवं निकषेषग्रहीता, पटरकर्ता एवं पटरागृहीता ॥ 

(2) वैक को ग्राहकों के प्रति मनेक कर्तश्य होते ई जिसमे ग्राहक दरा जारी 
चैको का मुगतान करना, खातो की गोपनीयता वन्नाये रना, वंको का संग्रहम करना 
एवं नि्देशानुसार करयं करना तथा ग्राहक के खाते कौ प बुक तयार कला भावि 
प्रमुख देतिदै। . < 

५ (3) वैक को प्राहुकों के विद्ध अनेक अधिकार परप्ठ होत ईद जिनमें तिमन, 
मुजराई का अधिकार, भुगतान का निनियोजन तया व्याज, कमीशन व ्रभार वसत 
करना अदि प्रमुख होते ₹। 

„ (4) वैक मौर ग्राहक के वीव प्राक द्वारा खाता वन्द करने पर, चक दाय 
खाता वन्द करने पर, ग्राहकं की भृत्यु, दिवालिया मथवा पागल होने प्रर सम्बन्ध 


विच्येद.हो जतिहै। 
एए197प ¢ 5८०८० ०४11६3०१ 9 द एकपद 10 0०८०॥५८ 015 
6510063 00वपृप्ट, (5००८ {976} 


.6. "वैक का ग्रदणाद्विकार गर्भित मिरवी है" । विवेचना कौजे! 
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भ्न 
(९५६०७) 
1. वकर तथा प्राक के वीच विभित्त प्रकार के सम्बन्धो को स्पष्ट कोजियि ) 
0150४55 10८ (८8 ना पलदध्गाऽी7 ए८( पद {6 880}6€ा पत ४८ 
(ण्ञा०्ण०ा, = -(€.4.1.1.8. ‰४०#., 1952) 
2. सुरक्षा जमा खाति कौ स्थितिमें वकर तथा प्राहुकों के सम्बन्ध स्पष्ट 
कोजिये | 
, , 818६८ धल प्लृकीगञ एनाण्छय ४ उवपपला काप्त (पञ 1४ 
पथटुणात्‌ ० 9 8०६ ०5५०४ &त्व्०पण. (€. 4.7.1.8. 1), 1952) 
, 2. वैक का ग्रहणाधिकार क्या है? उदाहरण सहित सामान्य एवं चिषरेप 
ग्रहुणाधिकार मेँ अन्तर स्पष्ट कीजिये । 
९१/0६ 15 9 ए80{ला'§ [10 ? एश्मप पा कद्ण968 ५16 ता5- 
धालठा एलरष्लय एला) [दि 9064 एतप्रलपाक् [न्‌ 
(८.4.25. ‰०४., 1964} 
4, वैक एक विणेष प्रकार का ऋणी है । विवेचना कीजिये । 
"13006 15 2 ५12010्त 00. (जाल 
5. वैक के अपने प्राहुकों के चैको का मुगतान करने के चधानिक उत्तरदायित्व 
की व्याद्या कीजिये । 
ए 106 ऽप्प्पाणर 00प्रणा ण ४ एद्पद्लया 0 0006 118 
©181070675 01164४८ । (80711०८ 1970} 
6. ध्वैक का प्रहूणाधिकार गर्भित गिरी है' । विवेचना कीजिये! 
(0६9४6 [6 15 9 [क्राद्त ०८५६९. 0186४58. 
7, सफ के अपने ग्राहकों के खातों की मोपनीयत्ता वनाये रखने के व॑धानिक 
दापित्म का चणन कोजिये। 
21911 (16 1५ उहधला ० ४ एतज (0 0कभ ६९५१८५४ ` 
५७०४६ 15 ध्फजापला'ऽ ^ ९५०१७, ˆ . (2401607 19 272) 
8. वकर एवं प्राक ग्द को परिभाषित कीजिये । वैक ओर्‌ ग्राहक के ` वीच 
कौन से सामान्य एवं, विकेव सम्बन्ध ह 
076 (76 लपे (एमणृल पफतु (दप्रभनणलः, ६५/02 916 {€ 
ए५१०१। 914 अल्नण (लवणा 5 एलव्ला 906 ००५ तण 0९८ ? 
0 (0९/01 8, 01.) 
9. वक भौर ग्राहक के सामान्य सम्बन्धक्याहं ? इस सम्बन्ध की मुख्य 
विशंपतार्भा का वरणेन कीजिये 1 
१/1 15 06 हलालम वलक्षामा ० 3 एप ०0व ९४50०0० ? 
{2156055 (€ 5८५६} ध्दिए्णा८ऽ ० (5 16141100500 
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10. वकर व ग्राहक शब्दों को प्ररिभापित कीजिये ! उन परिस्थितियों का 
वर्णने कीजिये जिनमे एक वकर को अपने प्रहु का वात्ता वन्द करदेना 
चादिये । 

1 0८076 32णद्ला वपव दप्ञाठकदा, कदणाठ 0066 तष्ताणरवन्लह 
प्रात॑द एशल 2 एणः शजणात त्‌०56 15 च्छञ०णदा'इ 4त्ल्छणणौ. 
(लन 5 (ग, 19685) 

11. चैकर' मौर श्राहकः शब्दो को प्रदिभापित कीजिये । वैकर-ग्राहक सम्बन्ध 
की क्या विश्रैपतायेदहु? 

८06 एवल वात (ण्डाणफला, एष्या काट 1८ (ढल 
154८5 ग एक्पलाः 2०0 तप्रञाठयद गनगा०ण. 

(@नन्दुकएण 5, (01. 1964) 


20 


5 खातों का परिचालन 
। (0ष्भा८त0ष छा ^(८०णप्र$) 





वैक अपने ग्राहकों को इषया जमा करने के लिये विभिन प्रकारके वतिं की 
सुविधा प्रदान करते ह । सीमित आय वाते वं के लिये वचत खाता (धश 
८५०००४१५} उपयुक्त होता है जिसमें आवपथकतानुतार अनेक वार रूपया ` जमा कियां 
एवं निकाला जा सकता ह । व्यापारौ व्रगं के तिये चालू घाता ((पाप्टणा 4ैव्ठ्छ्पणा) 
अच्छा होता है जिसमे एक दिन में मनेक व्यवहारक्यि जा सक्ते हँ । वैक उन 
ग्राहकों को ऊँची व्याज दर पर सावधि जमा खाते (एत्य्‌ कत्म 4त्व्०णणा) 
की सुविधारय प्रदान करता है जिनको रुपये कौ तुरन्त अषवप्यकता नहीं होती है । इसमे 
वक 15 दिनसे तेकर 10 वर्धं की अवधि के लिये निक्षेप स्वीकार करते ह । वेक 
विदेशी अनिवा्षियों को धन जमा करने के उदैश्य से स्वदेशी व्याज दर की तुलना में 
अधिक व्याज देते.ई&'। इससे विदेशी मृद्राकी प्राप्ति होती है। अत्त" वैकं अपे 
ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के खातों में रुपया जमा करने की. सुविधा प्रदान 
करते. । ` 

न वैक खातों के विभिन्न प्रकार 

। (लिला वषड ण एवणार 4त्ट््णा{5) 

वैक ` गपने ग्राहकों की भावप्यकतानुसार निम्नलिखितं खाते खोलने फो 
सुविधापें प्रवान करते ह-- 

। वचत खाता 
(७१४११९,^९८०प४।) 

वचत खाता किसी भी ग्क्ति दारा खोला जा सकता है । इसका उद्य 
छोरी-छोटी वचतो को बढावा देना है । इस वति पर वक 5 प्रतिशत व्याज देता टै ।॥ 
यह्‌ खाता. 10 वपं से अधिक कौ जायु वाते व्यक्ति द्वारा खोला जा सकता ३। इस 
वातत में सधूुनतम जमा राशि 5 स्पये है । इस वाते कै अन्तर्गत वैक चक द्वारा रुपया 
निकालने कौ सुविधा प्रदान करता है 1.१रन्तु इत स्थिति में बचत खाति में न्यूनतम 
जमा राशि 100 रषये होनी चाहिये । इस खाते में छमाही व्याज प्रैडिद किया 
जता है। व्याजकी गणना प्रत्येक माह्‌ की 10 तारीवसे सकर माह की सन्तिम 
तिथि तक बातत म नघूनतम णोप के आधार प्र कौ जाती है । यह्‌ खाता कम्पनी व 
फमकेनामसे खोला जा सकता है परन्तु इस स्थितिं खाते पर व्याज नहीं दिया 
जाता दै । रिजवं वैक के निर्देशों के मधीन, यदि वचत खाता किसी एसी सस्या 


सातो का परिचातन 107 


वारा खौला जाता द जो जनक्रल्याण केनिये स्यापि की गयी है बबा सहकारी 
“समिति दै भथवा एसी कम्पनी है जिते कम्पनी अधिनियम को धारा 25 के अम्तगंत 
केन्द्रीय सरकार से लाइसेन्स प्राप्त हया ठ तवा कम्पनी के नाम के अन्त मे लिमिरेड 
शम्वकाप्रपोग नहौ किया मया दै टव वैकं बचत खाते पर म्याज प्रदान कर 
सकता दै । वचत्त खत से एक यपं मे 150 निक्तो (पावारप्याड) से ज्यादा 
नीह सकती है ङु वेकोर्ने निकासी को मधिकेतम सीमा 6 माहूमे 50 निर्धारित 
की गयी दै । व्यवहरे, वैक द नियम का कठोरता से पालन नहीं करते, 
चकि महत्वपूणे ग्राहको (४य1४२012 ©05100675) को इत सीमां से अधिक निकी 
फी सुविधारये प्रदात कौ जाती हँ । यदि प्राक्त दवारा निर्घास्ति समा से अधिक 
, पार (11४९5) रूपया निकाला जाता है तव वक उद अवधि कै तिये व्याज नही 
देता है भोर वैक को प्रभार (27865) काटने का धिकार भी प्रदान किमा गया 
है । यह प्रभार 50 पसे प्रति पन्ने की दर से न्युनलम 1 कपये तथा अधिकतम 5 
द्पयेहो सकवाहै। ४ 
चालू वातां 
((प्फध्णा &द्त्ग्णो 
चालू खाता व्यापारी वर्गं के तिये उपयुक्त दौता दै । इसके अन्तगतं ख्पये 
जमा करने एवं दयां निकालने पर कोई प्रतिबन्ध नही दह । इक्षके अन्तर्गत एके दिन 
में अनेक सेन-देन किय जा सक्ते है । चालू खाति मे वैक द्वारा ग्याज नही दिया 
जाता दै एवं वैक को प्रा्ंगिक व्यय ([नंपरपादा 6014165) काटने का अधिकार 
होक दै 1 चालु खति मेँ मधिविकपं की सुविधार्ये, तृतीय पक्षकार के नाम मे जारी 
चकों का प्राहुक मे षति में संग्रहण आदि सुविधायें प्रदान कौ जाती है । अववस्क के 
नाम भें चासू खाता नही खोला जा सकता है, चूंकि भवयस्क (14101) अगुदन्ध करने 
के मयोग्य होता दै जिससे चण कौ स्थिति मे अवयस्क से ष्ण की वतूली $ त्वि 
कानूनो कार्यवाही न्हीकीजाखकतीहै। 
चालू खति से चैक का भुगतान करते समय निम्नित पतावधानियां बरतनी 
चाहिपि-- 
न (6) चैक उचिते रूप मे लिखा (एणणल्प्‌+ 772४८) होना चाहिय अय्‌ 
उस प्रं चिथ, रकम, प्रापक का नाम एवं ग्राहकं के हस्ताक्षर दने बां । 
(प) चकमे कोई परिवतेन (11८7811०) नहो होना चाहिये नोर यदि 
परिवर्तन किया गया दै तव वहे ग्राहफ दवारा मधित होना चाहिये । 
(१) ग्राहक के पाते में पर्याप्त रकम (5४िनल्णा एः) होनी 
खाहि 1 -` " _ 
(१५) चैक रेखाकितं (८०55५) नहो होना चाहिये (दि मुगतानं काउन्दर 
प्रकरियाजानाहै)। ~ 
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(४) ग्राहक द्वारा किये गये ` हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर (एव्नंण्ण्ण 
3&०अधा९) से मिलान करते हुये हने चाहिये । 
सावधि जमा खाता 
। (1६९ एकणञ॥ 6 त्८०पप) । 
सावधि जमा खाते के अन्तर्गत एक निश्चित अवधि के लिये वैक मे रुपया 
जमा किया जाता है । यह्‌ अवधि 15 दिने तेकर 10 वर्धतककी हो सकती है। 
10 ववं कौ अवधि से अधिक के लिये सावधि जमा खाता खोला जां सकता है। परन्तु ` 
ग्यायालय के आदेशानुसार अथवा अवयस्क के हित करे लिये, यह्‌ अवधि 10 वर्षं से अधिक. 
कै लियि हो सकती दै तथा सावधि निक्षेप खाता अवयस्कं के वयस्क.होनेतक की 
मवधि कै लिये खोला जा सकता है । इसके अन्तर्गत वैक अधिक व्याज देता दै, 
चकि इसमे वैकों को एक निर्चित अवधि तक नकद पये की आवश्यकता 
` समाप्त हो जाती है । व्याजदर का निरघरिण रिजवं वंक द्वारा वैक्रिग अधिनियम, 
1949 रो धारा 21 व 354 मे कौ गयी शक्तियों के अन्तगंत क्या जाता ।. 
रिभर्वं वैक देश की भिक स्थिति के अनुरूप समय-समय पर व्याज दरों में परिवतन 
करता रहता है । । 
29 मई, 1985 से रिजवं वैक दारा व्याज दरों में निम्नलिदित परिवर्तन 
क्रिया गया है- 
| , = (उतिश्त) 
ए ~ व्याज दर (1716681 ९216) 








निक्षेप (००७६) 



















2 15 दिन से लेकर 45 दिन तक, 30 3*0 30 
2. 46 दिन से 90 दिन तक, 40 40 4*0 .. 
3.91 दिन अथवा इससे अधिकं (५ 

परन्तु 6 माह से कम । , 6*5 6*5 65 
4. 6 माह्‌ मथवा इससे अधिक परन्तु 

1 वपंसे कम, 8*9 8*0. 8*0 
5. ) वेषं अथवा दसस अधिक परन्तु क 
, 2 वप॑सि कम, 85 10*5 95. 
6. 2 वपं अथवा, इससे अधिक परन्तु ए । । 
3 वपंसं कमः, 9.0 11.0 10*5 
7. 3 वयं अयवा इससे अधिक परन्तु शि 

5 वपंसे कम, ` 100 12.90. 11*0 
8. 5 वषं से अधिक 11*0 


13*0 12.0 





1. पिदेसी मुद्रा अनिवासी यतिमें व्याज को दे मे उपरोक्त परिवर्तन 22 अगस्त 1985 
तेतायू कियागपाह। 
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सहकारी वैक निर्धारित दर 0.5 अिप्चत तवा सदहेशारी समितिया, 
निर्वारित्त दर से 1.0 प्रतिशत धिक म्याज देने ङे तिये अधिङतकी मयी है। 
सावधि जमा घाता खोले समम, सावेदन पवर के अन्वर्गेत नाम, पता, निक्षेपी 
अवधि भादि का वेन होता है । मावेदन पव के साव नमूने के हस्ताक्षर भो पर्त 
क्थि जाति ह } इसके पश्चात्‌, ग्राहक को जमा रसोव (कण्भ! रन्न) चारी 
की जाती है । यह्‌ रसीद अहस्तांतरणोप (पिणण-1्यलि2016) हेही है षरन्तु जमा 
रसीद का अपिहस्तोकन {455870९1} किया जा सक्ता है । 
सावधि जमा खाति परर तिमाही अदधि के जाधार पद मिधित व्याज 
{(<०ण०प५ 1णलाल्छ) दिया जाता है 1 वावर्त जमा खाते (एव्टण्णण्ड 
0९०४६}, पुनविनियोजित निक्षेप योजना (एनंप४८७फ८( एरृण्लेः एा्ण) के 
अन्तरगत व्याज का देय तिथि प्र ही मुगतान किया जाता दै । वैक मानिक, षैमाधिकः 
एवं छमाहौ व्या का भुगतान करने कौ विभिन्न योजनाओं की व्यवस्था भी करता 
है । प्रसमं विशे सावधि जमा (ऽन ह+ 2००9१) एकं स्पामी जम रमीद 
(एप ०0०5८ स्व्यं ए६) कौ योजने ताग की जातो है जिसमे वक प्रत्येक माह 
मथवा तिमाही यथवा छमाही व्याज प्रदानं करते है! 
मतिदेय जमा परर स्याज्‌ (वणल ०० 0ष्लवठण्ल एकान्न) वेकको 
देय तिमि पर निश्िवित जमा खाति को रकम ग्राहक को भुगतान करनी पद्व्रीहै। 
यदिदेयत्तियि पर ग्राहक द्वारा मुयतान प्राप्त नहीं किया सत्ता है तव निषि 
जमारातचि र्मा पर देय जमाराक्चि (20 2670501} फ ल्प मे बदल अपी है 
भौर इसे मतिदेय जमा समा जाताहै। वेक इस राधि प्रर म्याज का नुगतान नही 
फदता है । परन्तु यदि प्राक द्वारां अतिदेय राति का नवीकरण (२९०९५) 
करवाया जाता है तव वंक देय तिथि (74०1४110) 2216} से प्रस्तावित भवधिके 
लिये व्याज कौ स्वी़ति प्रदान कर सन्ता है । यह्‌ नधिकार वेकं को पुरक्षितक्रिया 
गयां कि वैक अतिदेम राशि प्र व्याज का ज्रुगतान करे यर्थवा नही । जतिदेय रातति 
प्र वैक उसो ्वितिमे म्धाजकां नुगतान करवा है जवकरि, नवोकरण वेय तिपि 
ते करवाया जाता है तथा प्रस्तावित अवधि, अतिदेय अवधि (0ष्टातत ए6ा1०व) के 
द्विमुनेके बरावर अथवा इससे अधिक होती दै । मर्था यदि अतिदेव अवधि 1 वंद 
तवे सावधि जमा रसद देष तिविशै 2 वर्के भिये जारी करनी चादिए्‌ । नवीकरण 
पर वेश उक्र दरस प्याज को गणना रता है जो दर डेय वयि मयवा नवोकरण फी 
तिपिषर (लोदोनों मेँकमहो) है! बत्िदेय राति पर न्याजका नुगतान कटा 
वक का वामित्वं नहह 1 इस निर्णय की पुष्टि हिन्दुस्तान काम्ियल येके वनाम 
जगरतार [सिह नामक विबादःमे की गयो} प्रस्तुत वाद ने न्यायालयं द्रा वैकका 
स्रावधि जमाराि का प्या न्यादलय्मे जगम करनै का आदेण दिया गवा 1 परन्तु 





५ 1. प्राप५८७८ (व्देयम्‌ एवण एव. ४5. 23847 अहा, (५.1. ए. 94 
प & त२२#३०३ 208). 
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वैक ने निक्षेप.राणि वैक में जमा नहीं की। न्यायालय द्वारा अतिदेय राशि पर व्याज 
के मुगतान का निर्देश दिया गया चूँकि वकने न्यायालय मे जमाराशि जमा नहीं 


करायीह। 
` अतिदेय अवधि के लिये वक केवल नवीकरण की स्थिति में व्याज देय तिथि 


से प्रदान करता है। इसमें व्याज का नकद भुगतान नहीं किया जाता है वरन्‌ निक्षेप 
कौ अवधि पूवं देय तिधिसे्ञात्त की जाती है उदाहरणार्थ--सावधि जमा निक्षेप 
30 जुन, 1985 को भुगतान के लिये देय होती है परन्तु ग्राहक 30 अगस्त, 1985 
को नवीकरण के लिये प्रस्तुत करता है गौर नवीकरणं ॥ वषं के लिये करवाया जाता 
है तव नवीन जमा निक्षेप की तिथि 30. जुन, 1986 समञ्ली जायगी '1 ` अतः मतिदेय ` 
अवधि का व्याजं नकद भुगतान नहीं किया जाता है । पूवं समय में, व्याज का नकद 
मुगतान किया जा सक्ता धा परन्तु वतंमान समयमे यह्‌ मुगतान प्रतिवन्धित कर 
दिया गया 

अतः ग्राहक द्वारा सावधि जमा रसीदका भुगतान प्राप्त क्ररने पर र्वक 
अतिदेय अवधिके लिये व्याज का मुगतान नहीं करता है । परन्तु, खाताधारीकी 
मृत्यु की स्थिति मँ वेक सतिदेय अवधि का व्याज भुगतान करता ह वशर्ते खाताधारी 
की मृत्यु निक्षिप चालु रहने .की अवधि मेँहोती है भर्थात्‌ देय तिथिसे पूवं होतीहै, 
अतिदेय अवधिमें नहीं) 

परिपक्वता अथवा देय तिथि से पूवं भुगतान (एव्फणलण , एण 4४ 
प )--यदि ग्राहक सावधि जमाराशि का देय तिथिसे पूवं भुगतान: प्राप्त करना 
. चाहता है तव ग्राहकों को यह सुविधा उपलब्ध है ) इस स्थिति मे, जिस अवधि के लिये 
वक फे पास रुपया जमा रहता ह उस अवधि के लिये लागू दर से 1 प्रतिशत कम पर 
चक्रवृद्धि ((पणणणा०।१५६) व्याज दिया जाता है । मृत्यु की दशामे, ग्प्ाजदरसे 
4 प्रतिपातं व्याज कम नहीं किया जाता है । 

संयुक्त घाता (10० 4८८०४०१) सावधि जमा संयुक्त नाम मेंजारीहो 
. की स्थिति, देय तिवि से पूवं एक खाताधारी द्वारा जमा रसीद का भुगतान प्राप्त 
नहीं किया जा स्क्ताहै ओरन ही वह्‌ इसके विरुद्ध ऋण प्राप्त कर सकता है । इस 
स्थिति में समस्त ख।ताधारियों कौ सहमति आवग्यक होती है । परन्तु वक दारा जमा 
खाता खोलते समय इस आशय का भधिकार प्र प्राप्त करने कौ स्थिति में कि जीवित 
यचा हुभा खाताधारी पूवं भुगतान प्राप्त कर सकता है, वक जीवित वचे हुये खाता- 
धारा को पूवं भुगतान कर सकताहै। वैक को यह्‌ अधिकार उस समय तक प्राप्त 
होता है जव तक कि न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध मे कोड्‌ विपरीत आदेश जारी नरह 
किया जाता दै । भतः वक संयुक्त नाममे जारी रसीदका पूवं तियि पर मुगतान, 
जमा रसीद के विरुद्ध ऋण मयवा जमा रसीद खोने पर अनुल्लिपि समस्त खाताधारियों 
कौ सहमति से जारी करतादहै। 


संयुक्त खाति में यदि र्पयेका गुगरतान देय तिथि प्रर किसी भी व्यक्ति 


खातो का परिचातन † 111 
(5 ५7 8") कौ किया जा सकता है तव वक वच दये पावाघारो को तुगवान करके 
जपने उत्तरदायित्व सचे मुक्त हो जाताहै। परन्तु यदि ` मृतक के विधिर्‌ उत्तरा- 
धिकारिर्यो द्वारा व्ययाय मे वाद प्रस्तुत कि जाताहै तव वेकको देय ठियिफ 
पृष्चातु भो सावधि जमा घाते का मुगतान नहं करना वादिए मौर वंक को न्यायालय 

के अदेणानुसार मुग्रतान करना चाहिए । संयुक्त नाम मे जारो जमा रसद का गुगतान 
किसी भो ग्यक्ति को भयवा जीवित वचे हये व्यक्ति को देय होने की स्थिति मे, मृतक 
कै उत्तराधिकारियो का प्तक के मशदान प्र यधिकार होता दहै तया मात्र षातैका 
भुगतान जीवित व्यक्तिके हिततमं होने का निर्देश, मृतक द्वारा उस व्यक्तिके हितम 
भट (0५) नही समन्ना जा सकत है। इस निर्णय की पुष्टि पदमानामन पधानी, 
वनाम गोविन्दन घरारगरवी नामक विवा मेकीगरयोटै। दस विवादे मृतक द्वारा 
अपने जमा खाति मै अपनी पत्नि का नाम सम्मितिह्त किया ग्या तथा सयुक्त घतते का 
भुगतान किरती भी व्यक्ति अथवा यवित यदेह न्पक्ति कोक््िाजा सक्ताधा। 
मतक की मृत्यु परं उ्ठकी विधवा द्वारा पवन वनवाने के उदेश्य से सपय) निक्रात्त 
स्तिया गया । मृतक के विधिकर उत्तराधिक्रारिर्यो ने भवन के विभाजनके लिये वाद 
स्तुते किया, चूँकि " भरयन मृतक के दपयों से कलवाया मया पा। केरल हारो 

ने निर्णय दियाकरि मात्र विधवा का नाम पते में सम्मिलित करने प्रर खतिकी राधि 

" विश्वा के दित में भेट नही समज्ञी जा सकती दै तया मृतक के उत्तराधिकारि का 
भवन मेँ मधिकञार है। ५ ~ 4 

चण सुविधा (1.00 361101८5} छावधि जमा रघीद के धार प्रर 
ऋण ्राप्त किया जा सकता है" ऋण पर ध्याज दर सावधि जमा रि प्ररय्याज 
कीदरसे 2 प्रततिरत जदिक होती है इसके अतिरिक्त, वैक व्याज प्र आयकरके 
लिये, निश्चित प्रततिशते व्याज दरमे ओोड देवा है भ्याज करकी व्यवस्पा का प्रावधान 
1 अप्रेल, 1985 से समाप्त कर दिया गया दै! सावधि जमा रसीद की जमानतके 
जाधार पर चतीय, पक्षकार (व्रधित्प एवया) को वण प्रदान किया जा सकता है । 
इसके लिये ण पर न्याज दरक गणना करते समय सावधि अमा प्र ग्याजकी 
दरकोष्यान मे नही रा जाता दै। इस स्यितिमें कक ऋण प्राप्ति के उदश्यफे 
आधार प्रर व्याज दर कां निर्धारणं करता है । ॥ 
` उवाहरणायं टकर व्यापारी (ए८अ ५०८5} को दिये गये ऋषण^पर 


` ब्याज दर 15 प्रतिशत लायो जयिगी 1 इ स्थिति भे जमा स्सीद कौ देष स्था 


दरको ध्यान में नही रा जायेगा 1 परन्तु यह सीम मार 25,000 दये ऋण क 
केलियेलागर होती है । इस एीमा के वाद लिये गये ऋण पर अधिकतम स्यान दर्‌ 
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वकने निक्तिप रातति वेक मे जमा नदी की । न्यायालय दार अतिदेय राशि पर व्याज 
र मुगतान फा निदेश दिया पया चकि वंक ने न्यायालय भरे जमारापि जमी नहीं 
कराय ये 
करायी (1 अवधि ॐ सिषे वैक केवल वीकरण कौ स्थिति भें व्याज देष तिवि 
ते प्रदान करता है । इसमें व्याज का नकद भुगतान नहीं किया जाता है वरन्‌ निक्षेप 
को अवधि पूवं देय तिनि पे ज्ञात की जाती है उदाहुरणा्े-- सावधि जमा निक्षेप 
30 जुन, 1985 फो गुगतान के तिये देय होती है परन्तु ्राहुक 30 भगस्त, ५ 
को नयीकरण के तिये प्रस्तुत करता है जोर नवीकरण 1 वषं के लिये करवाया जतत 
द्र तव नवीन जमा निक्षेप की तिथि 3 सुन, 198 6 समञ्च जायगी `। ` अतः मतिदेय ` 
वधि का व्याज नकद भुगत्तान नदीं किया जातारै। पूवं समय मे, व्याज का नकद 
भुगतान किया जा सकता था परन्तु वतंमान समय मे यह्‌ मुगतन प्रतिवन्धित कर 
द्विया गयादै) 
अतः ग्राहक देषा सावधि जमा रसीद का भुगतान प्राप्त क्रते परवेके 
मतिदेय अवधिके तिथि व्याज का भुगतान नहीं करता है । परन्तु, खाताधारी की 
मूसयु क स्विति मे वैक भतिदेय भवधि का व्याज भुगतान करता दै वसते बाताधारी 
फी मृत्यु निक्ष चालू रहने की अवधि में होती है नरथा देय तिथि से पूवं होती है, 
अतिदेव अवधि में नहीं । । 
परिपपवत्ता अवा देय त्तियि से पूवं मुगतताने (एष्छषलप 060 कणप 
प्रा४)--पदि प्राहुक सावधि जमाराशि का देय त्तियिसे पूवं भुगतान प्राप्त करना 
चाहता है तव ग्राहकों को यह्‌ सुविधा उपलब्ध है 1 इस स्थिति मे, जितत भवद्ि फे लपि. 
वफ पे पास रुपया जमा रहता है उक्ष अवधि के लिये लाम्‌ दर से 1 प्रतिशत कम पर 
चद्रवृदि (€८००1२८१५९) व्याज दिया जाता है ! मृत्यु कौ दशा मे, व्याज दर से 
1 प्रतिशत व्याज कम नहीं किया जाता ह । 
सयुक्त दाता (3001 ^(्<०प्प) सावधि जमा सयुक्तताम मेनारीहो 
म प्ति मे, देय तिथि पूवं एक खाताधारी द्वारा जमा रसीद का भुगतान प्राप्त 
हीं किया जासक्ताहैयोरन दही वह्‌ इसके विरु ऋण प्राप्त कर सकता है । इस 
त्िति मे समस्त खताघासियों कौ सहमति यावश्यक होती है । परन्तु वैकं द्वारा जमा 
श लमय इस भाय का अधिकार पन प्राप्त करने कौ स्विति मे कि जीवित्त 
ध व, क दै, वैक जीवित चचे हुये वाता- 
१ द। वक को यह्‌ अधिकार उस स्मय तक प्राप्त 
दाता दै जठ तक £ न्यायालय दारा इस सम्बन्ध में कोई विपरीत आदेश जारी नहीं 
1 ई । अततः वक सयुक्त नाम मे जारी रसीद का पूर्वं तिधि पर मुगतान, 
तसाद क [वरद्ध्‌ ऋण चरयवांज अनू लि > 
7 मा रघीद खोने पर ननुलिपि न वात्ताघारियों 


तदुक्तं घतते मे यदि खपये का मुगतान देय तिथि पर किसी भी व्यक्ति 


खातो का प्रिचात्तन क 1 


(“ट ०7 "5"! को करिया जा सकता ह ठव वक वये ह्ये खावाघादरी को गगरान करके 
अपने उत्तरदायित्व मुक्त हदो जाताह1!" परन्तु यदि ` मृतक के विधिक उत्तरा- 
धिकायियों द्वारा स्पायाक्तय में वाद प्रस्तुत किया जाता है तय यैकको देव्ये 
प्ण्वातु भी सावधि जमा खाते का मुगतान नदौ करना चादिष्ट मौर वैक को न्यायालय 
कै यादेणानुतार मुमतान करना चादिए । संगृक्त नाम मे जारी जमा रसीद का नुगतान 
क्रिसी भी व्यक्ति को बधदा वित यचे हये व्यक्ति को देय होने की स्थिति मे, मूवकर 
कै पत्तराधिकारियों का पतक के अंशदान पर बधिकार होता दै तथा मात्र ातेका 
गुगत्तान जीवित व्यक्ति के दितमे होने का निदेश, मृतक द्वारा उस व्यक्तिकेदहितेिमें 
भेट (010) नही समज्ञा जा सक्ताहै। इस निर्णय की पुष्टि पदमानामन घवानी, 
वनाम मोविन्दन पारगी नामक विवाद" मेकौययोदै। दस विवादमे मृतकदवारा 
भपनै जमा खाते मे यपनी परतन का नाम तम्मित्तित किया मया तथा सयुक्त खाति का 
भुगतान किसी भी व्यक्ति अथवा जोवित ववे ह्ये व्यक्ति कोक्वाजा सक्ताधा। 
मतक की मृत्यु पर उसकी विध्वा द्वारा भवन वनवनेि कै उद्यते सया निकाल 
लिमा गया } मृतक के विधिकर उत्तराधिकारिरयो ने भवन कै विभाजन के लिये वाद 
स्तुत किमा, चकि " भवन मृतक के क्प से नवाया गया चा । कैरव हाई कोटं 
नै निय दिया क्रि मात्र विधवा का नाम खति में सम्मिलित करने पर द्वति की राति 
विधवा के हित मे भेंट नहीं समञ्लौ जा सकती है तथा मृतक के उत्तराधिकारियो का 
भवन में यधिकार दै 1 
पण सुपिघा (1.०४ एष्लाप८ॐ)}-खावधि जमा रसीद के आधार पर 
ऋण प्राप्त किमा जा सकता है" ण पर व्याज दर सावधि जमा राशि परस्या 
कदरे 2 प्रतिशत अधिक होती है । इसके अतिरिक्त, वैक व्याज पर आक्र के 
लिये, निरिचित प्रतिशत व्याज दर मे जोड़ देता है व्याज कर कौ व्यवस्था का शा 
1 अप्रैल, 1985 ते समाप्त कर दिया गया है । सावधि जमा रसीद की स 
आधार पर वतीय पक्षकार (४१ ?571४) को ऋण प्रदान क्या जा र र 
इसके लिये ऋण प्रर म्याज दर-कौ गणना करते समय सावधि जमा ५ १ म 
दरको ध्यान में नहीं रखा जाता है! इस स्थितिमें वंकक्ण प्रासिं शेर 
आधार पर व्याज दर्‌ का निर्धारण करता है । सस ४ 
` उदाहरणाय टकर व्यापारो (1२०अ] 11०45} गे ~ 
व्याच दर 15 प्रति्तत लगायी जायेगी । इ स्थिति मे ब ५ 
दर कौ ध्यान मे नही रघा जायेगा । परन्तु यह्‌ दीम गज = ^^ ` > 
केलिये लामू होती है । इस सीमाके वाद तेये श्य 
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(175 प्रतितत) ते व्याज की गणना की जाती दै! यहं व्यवेल्वा 1.4 1985 से 
नानू ढौ गवी हे बतः व्रतरीय पक्षकार फोदिेगयेऋणकी स्विति में व्णाज वर का 
निर्धारण व्यापार फी दियामों (०९ ण दनान) को ष्यान = रखते हये किया 
जाता है । विमित व्यापारिक पिया के लिये व्याज दर निम्नलिचित है-- 


(1) यातायात संचालक (1720501 00603107} प्रतिशत 
{{) 2 वाहनों तक 12 50 
(1) 2 से जिकर 6 वाहनों तक 15.00 

(2) फुटकर व्यापारे (दलम 4065) 
(}) 5000 द्पये के छण तक 12.50 
् (1) 5,0०४ स्ये से 25,000 दये तक . , 1500 
(1) 25,000 खपये से अधिक ` 17.50 


(3) लघु व्यापार गृह (ऽपरमा एपञ०८5 कष} 
(जिनके उपकरणों कौ लागत 2 लाव तक सीमित है) 


(1) सावधि च्छण (गत 1029} 1500 
(1) कयंलील पनी के लिये छण (णप, लप्र 
&0४६०८६} 16*59 


५, 


तृतीय पक्षकार पे गाय उत्त स्थिति से समञ्ञाजाताहै जिसमे ऋणी 
(8००४) बौर निक्षेषकत्तां (20051107) पृयक्‌-पृथक्‌ व्यक्ति हँ अर्थात्‌ जिसमें 
व्ण जमा रसीद के स्वामी (0४६८) कै अतिरिक्त, किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान. 
किथा जाता द उदाहरणा्वं-जमा रसीद ^ केनाममेंजारीकी गयीदहै तया ऋण 
एकोप्रदान किया जातादहै। इस स्वितिमें तृतीय पक्षकार समस्षा जायेगा) 
परन्तु एका व्यापार (एाण्लगजपो अथवा साह्ञेदारी फर्म को स्थितिमे, 
यदि नमां रसीद ताेदारो अवयवा एत व्यापारीकेनाममे नारीकी गयीहै गौर 
वण पमं केनामसे तिया जात्राहै तव दते वृतीय पक्षकार का च्छ्ण नहीं समज्ञा 
जिगर चूँकि दन्न स्यिततिमें दोनो का (फमें एवं साक्नेदार अयवा एकल व्यापारी) 
समानि अत्तित्व टोता द । अतः दस्मे जमा रसीद परदेयव्याजदर कोष्यानमें 
गते दुवे छ प्रदान फिपा जाना चाहिए । इसी प्रकार मवयस्कः (14170) के नाम 
जारी जमा रतोद प्रर अभरिभावक्र (वातत) को प्रदान किया गया ऋण तृतीय 
स्फार वाता ऋण नूं समन्ना जयेगा चकि इसमे. ऋण अवयस्क की यावप्यक 
जायर्यकतता्यो कौ पू्तिके लि प्राप्त क्रिया जाता है) ९, ५ 
ध . सावधि जमा र्रीद योना {7०5 फलत एकन एत्व्लए)--इूस 
त्ति म, परत्तिपूरक वाड (पततो 8079} के नाधार पर्‌र्वैक द्वारा अनुलिवि 

(0५711९०6) जारी कौ जा सक्ती है । नः 
1 
हने को स्यितिमे, जमा रसीद का नकद भुगतान 
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नेही करना चाहिए । इसका भुगतान खाति के माध्यम ते यवा रेखांकिव वक भवा 
पट के माध्यम से करना चाहिए । यह्‌ सीमा एक खावाधाये के एक वक में समस्त 
जमा खातों परन्गर होती दै । उदाहुरणा्य--एक व्यक्ति के हित मे 5,000 स्पे, 
3,000 स्पये एवं 2,500 द्फ्ये को जमा रसीद जासै की गरयौ दँ तवा व्यक्ति 2,500 
स्प्रये की जमा रसीद का भुगतान प्राप्त करना चाहताहैठ्व वैकको द राधिका 
नकद मुतान नही करना बाहर्‌ । यदि वैक ढां नकद गुप्रतान कर दिषा जिद 
तवं वैक मायकर अधिकारी के विष्द्ध मुयतान कौ राति एवं सजा के सिये चत्तर- 
दायी होता है.1 अतः सावधि जमा रमीद का नकद मुगतान करते समय, वैक खावा- 
धारी से इस आशय का घोपणा पवर प्राप्त करतादै कि इष व॑कमे खात्राधारीके 
10,000 स्पये से मधिकः के सावधि निक्षेप नही है 1 


आवर्त जमा खाता 
(एला 70%ु०91॥ 4८८०१} 

' दस खाति के अन्तर्गेत, ग्राहक को प्रत्येक माह, एक सावधि जमारानि नो 5 
स्पयेके गुणाक में हो, खाते मे जमा करनी दवी है मौर एक यवधि के 
परचातु द चति का मुगतान ग्राहक को कर दिया जाता है । इसमे व्यान का रषया 
देय तिथि पर मुगतान किया जाताहै। नावर्ती जमा पात्तिमे निर्धारित क्रिठका 
भुगतान प्रत्येक माह कौ अन्तिम तिचिन्तक क्या जा सक्ताद। यदिक्सीमाहुफ़ी 
क्रिएत का मुगतान नही क्रिवा जाता है तव उस माहकी सत्ति परघाताधारीको 
दण्डात्मक व्थाज (2८) 1०16९७1} का सूगतान करना पडता है । मावा जमा 
खाते की परिपक्वता की तियि अन्तिम किमत के नुगतान के एक माह पक्वात्‌ 
अयया पूवं निर्धारित देय दिवि (८४८ ६} (जौ दोनों मं मधिक हो) प्रर 
होती है। 

परिपश्वता फो तियि भयवा देय तियि से पूवं धुगतान (24४पलय। 6016 
फमणपे9}--जावती जमा चति मे देय तिथि से पूवं नुगतानं की सुविधा उपवन्ध 
होती है । इस स्थिवि मे खाता जिस भवधिके तिये चातु रहता है उषी अवधिक 
भाार्परं देयन्याज दर से { परतिपत कमय्पाजदर पर पाधारण स्पाजका 
मुगरतान क्रिया जाता ड ।- परन्तु, यदि भावत जमा खाता 3 माह से क्म की अवधि 
कै सिये चातर रहता है तव उतत परर न्पाज का मुरगवान नही किया जाता है । 


, आवर्त जमा घाते पर वंक श्ण सुविधा (1.०2 एवमा प९७) प्रदान करते 
1 इष स्थिति मे, वैर घते मे जमा धन पर जावण्यक माजन राच (म्ण 
4पतपणा) चटा कर ऋण प्रदान कर सक्ते ह! माजन राशि 25 प्रतियत रखना 
अनिवार्य होता है 1 च्टण प्र न्याज ङ्गी दर यावतीं जमा खाति पर्‌ न्याचकी दरव 
, 2 प्रति्चत अधिक हवी दै । मवी जमा खाता संयत्त गयवा पयक स्प मे दीवा " 
जास्क्तादहै1 ` 
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करता है, चूंकि वक मे पाता सुले के पर्चा वाताघारी वैक का ब्राुक दन जाता 
है मौर प्राहुक ठया वैक मे वितेप सम्बन्ध होते दै । 

चैक घाता खोलने से पूवं भिम्नलिखितं सावधानिरयो फो ष्यान में रपता है-- 

(1) आवेदन ({^701००11०7}-पात्ता खोलने से पूवं ग्राहक को वकद 
भावेदने करना चाहिये । भावेदनं एक निर्वित प्रप्र (59८) प्ररं किया याता है। 
आवेदन पचर मँ खाता घोलने वाले व्यदिति का नाम, पता, वन्दभं देने बति म्यदिति 
का नाम तथा हस्ताक्षर होते है । मावेदन पवर पर वकके नियम चप होते ह यिन्दे 
व्यक्रिि दवाय पालनं करना आवश्यक दै । 

(2) सन्दर्भ (२९६०९००९}--खाता खोलते समय खाता खो्तने वाते व्यि 
को भपना रिवय (1017०00 ५1}02) करवाने के उदैप्य चे किती दे व्यदितिका 
नाम सम्दमं देना पड़ता है जिस व्यक्ति को वैक जानता है मर्पातु जि व्यमितका 
वैक में पाता है) रजिस्टडं फं, कम्पनी जादि कौ स्विति मै, सन्दभं की बाच्यकता 
नहीं होती है चकि इनका परेजोयन रजिद्द्रार के यहाँ होता है । इसी प्रकार, परिचय- 
पत्र (तल्णप्‌, 7) के वाधार प्रर खाता खोता जा सकता है भौर इसमे सन्दर्भ 
की भावश्यकता नही पड़ती है । सन्दभं किसी सम्मानित व्यक्ति द्वयरा दिया जाना 
चाये तथा सन्दर्भ प्राप्त केरने.का उदेश्य णाता खोतने वाले व्यकिति की पहचान 
प्रान्त करना है । बक को सन्दभं देने वाते व्यित का साक्षत्कार करना बराह कि 
वह घाता खोतने वाते व्यक्ति को किस प्रकार एवं कितनी मवधि से जानता है। 
सन्द देने बाले व्यक्ति का यहु दायित्व है कि वह व्यक्ति उठे यच्छी प्रकार जानता 
है मौर पात्य खोलने वते व्यक्ति कै चरिव प्र उते कोद सन्देह नदीं दै । इसे 
अत्िरिक्ति, भावपयकता के सरमय वह्‌ व्यक्ति खाता खोलने वतेग्यप्रितिको वेक में 
प्रस्तुते फर सकता है । मतः सन्दे देने वाते व्यक्ति दा यह्‌ क्त्य है कि वह्‌ घाता 

` खोतने वाले व्यर्वित करा नाम, प्रता एवं व्यवसाय भच्छौ प्रकरार जानता दो । 

वैक व्यवहार में समस्त प्रकार के खत्ि खोलने मँ परिषय प्राप्त करता है 1 
परन्तु वैक निम्न प्रकार के खाति परिचयं के अभावमे भो घोल सक्ता है-- 

(4) वचत्र खाता, जिसमे केवल गकद तेन-देन ही कयि जा एक्तेह। इम 
प्रकार खातों पर प्रक बुक जारी बही कौ जानी बाहिये। इस खे के सम्बन्धे 
यं तथ्य महवपूणं है कि खादते को अधिदिकपं अववा नोवरड्पट दी भुविधाये 

, (कष्य एश्नापल) पदान नही को जानी चादिर्ये । परन्तु वर्तमान समय में 
वैको मे दिन प्रतिदिन कपट एवं बोरी वड रही है ) इस प्रदत्त को देयते दय प्रत्येक 
खाति में सन्दभे भराप्ठ करना अनिवायं हो मवाहै। 

(५) सावधि जमा खावा (पयव 12०80508 4००४४], प्रन्ु नाधुनिक 
प्ति के अन्तर्गत वंक सावधि जमा पाठा खोलते समम भी परिचय भाप्व करते! 
यू पद्वरि वेनामी व्यवहारं को रोकने के उदेश्य से मपनायी मरह दै । 

[मि 
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यदि खाठा वोलते मय उचित सम्दभं प्राप्त बही कपा गमा है तव वैक को | 


निम्नित जोखिम वहन एरने पडते है-- 
(:) अधिविकूयं अववा भोचरड़ापट की स्थिति ने, वैत को हानि वहन करनी 
पड सकती है । 


(#) व्यवितत द्रासया जालली चैक काटेकर जनतां कौ धोखा देते का सन्देहे 


रटरता दै । 

` (क) वक को पराक्रम्य एत्र मधिनियम की धारा 131 के अन्तत, सरलण 
प्रप्त नहीं होता है, चकि यह संरक्षण वैक कौ भपने ग्राहकों के चकों यदि का 
संग्रहण करे की स्विति में प्राप्त हीताहै! यदि वैक ने उवित सन्दभं (एणः 
पण्वण्ला०्य) के यभाव मे खाता खोला है तेवर्वैकको धारा 131 के अन्तत 
पराप्ते संरक्षण प्रदान नहीं किया जायेगा । 

(3) नमूने $ हस्ताक्षर (5९५९० 51031016}--खत्ा खोलने से पूव 
वक व्यवरिति करे नमूने के हस्ताक्षर प्राप्त करता है) इसीके आधार पर भविष्य मं 
दाते ते दपये निकलने का कायं किया जाता है । यदि वैक के पाठ उपलन्ध. नमूने के 
हस्ताक्षर से प्राहुक द्वारा दादे मवे चैक के हस्ताक्षर नही मिसते हु तव वेक को चकं 
का मुगतान नहीं करना चाहिये । नमूने कै हस्ताक्षर वैक के लिये अत्यन्त महत्वपुर्ण 
भले ह ! अतः इन्दं वैक अधिकारी द्वारा यपने संरक्षण मे सुरक्षित स्थान पररा 
आना चाहे \ नपूने के दुस्ताक्षर वैक अधिकारी कौ उपस्विति मेँ शाप्त किये जनि 

चाहिये } अश्चक्षित व्यवितिकौी स्वितिमे वैक ग्राहककाफोटौ एवं वायं हाषके 
अंभूठे का निशान नमूने के हृस्ताक्षरके स्पे प्राप्ते कर्ताहं) 

(9) खाता खोलना (06098 20 ^८००४०॥}--उपरेक्त का्येवाही सम्पन्न 
करने के पश्चाद्‌ वैक व्यित का खाता मपनी पुस्तकों मे बोलता है एवं खाति की 
संख्या प्रदान करता दै ! इतके. पश्चातु लाता खोलने वाला व्यवित वक का ग्राहक वन 
जाता ह मौर उसे चक बुक ((ध्वृण 8००६) तथा पास बुक (३58 8००1९) जारी 
को जाती है । पते में प्रयम लेन-देन नकद (258) किया जाना चाहिये ) परन्तु 
विदेशी (परदेी) वाते (९६ 4/८) मे इटद्वारा खाता खोला जो सक्ता है । वैक 
को तिमे प्रचम तेन-देन नकदी. करना चाद्ये चूंकि चैक अयवा डापट की वसूली 


~ 


फेवल श्रहुको के लिये फी जाती है तथा खाताधारी उस समय प्राहुक समक्ष जाता है 


यथि उसका! उता वैक में सुल जाता है । घतः वक्त को ग्राहुक का खात्ता नकदी से 
खौलना चाहिय! स्पये जमाक्लेके लिये ग्राहक को जमा प्च (वभा) 


प्रदात कौ नाती 
खाता बन्द करने की विधियां 
(१1९१६०5 ० लाण्डणह 6 8पण§ 4९९०००१) 
हक एव वकर $ सम्बन्ध अनुबन्ध पर आधारित होते ह । दोनों पक्षकासे 
फो यद्‌ अधिकार प्राप्तदैकरिवे दूसरे पलल को, सूचना देकर समने सम्बन्ध विच्छेद 
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कर सकते हँ ¡ कृ परिस्थितियों मे विधि के स्व्यान्दयन.के कारण दोनो प््लोके 
पीच अपसो सम्बन्ध स्यपित हो जते है। उदाहरणाय -- न्यायाय का ऋष दग्नन्धर 
अदेश ययवा कुकी थादेश प्राप्त होने पर ग्राहक के दाते से भावी तेन-देन निर्धारित 
राशिके तिये रोक दिर नाते । वेक मे घादा वन्द करने कौ विभिन्न पदत्रयं 
प्रयोग तरै लायी जत्ती हु} ये पद्तियां निम्नलिपित ह-- 

(1) ग्राहक दवारा शूचना देने पर (पवि०ध९० एल्स्सरत्व पण ठपजजफक्ल)-- 
यदि ग्राहक वैक को भपना याता वन्द करने का निदे देता ह तव वक यातावन्द 
करने के लिये वाध्यहै। प्रादक के सिये यहु माबश्यक नही है कि वह खाता वन्द 
करने के कारणो को स्पष्ट करे । 

(2) छते भँ परिजालन ने होना {९० एफधया०ाऽ ण [0९ 4 तत्ण्णो-- 
यदि प्राहक दारा खाते में लम्बी अवधि से तेन-देन नही क्रिया जा द्हादहैतव वक 
ग्राहक को पया निकालने के सिये भ्ूचित करता है भौर प्राक काखाता बन्दकर 
देता है अन्यधा उपयोक्त खति का श्पया रिजवं वैक को 10 वपं बाद अन्तरित कर 
दिया जाता)" क 

(3) वैक ष्रारा खाता दन्द करना (लान्ञण्ट ग ^न्व्ण्ण्ा ४ ४८ 
220}८}-- वैक को यह्‌ अधिकार प्रप्त दै करि वह्‌ भवने प्राहु का चुनाव स्वेच्छा 
से फरे । वैक प्रत्येकव्पवितका खाता खोलनेके लिये बध्यन्हीहै। यदि किसी 
ग्राहकं का खात। मपन्तोपजतकदहै भोरर्वकके दिते नहीं है तव, इस स्थिति, 
वंक प्राहुक को उचिते अवतर प्रदान करके निश्चित समय के पश्चातु खता बन्दर 
सकता है । 

चारु खाते कौ स्विति मे, यदि बैक प्रादूकका खाता बन्द करना वाहा दै 
तब वैक फो अवित्त समयावधि का नोटिस भेजना बाहे । इनं निर्णय करे पुष्टि 
चैम्पियिन मोटोमोगाइल लि वनाम दावनकोर नेशनल येक लि नमक विवाद््मे 
फीमदईरै । दख विवादे वादीकार्वक खाता या जिसमे सन्नोपजनक व्यवहार 
महीर रहेये। वादीके वाते में {5 इ्प्ये ेपये। वैक ने प्राहुक को सूचना दिपे 
चिना चालु खाता वन्द कर दिया} दस तिथिसे पूवंवादी द्वारा 12 सपथे काचक 
काटा गयाजो वैकनै वापिघ्च कर दिया । वादी द्वारा क्षतिपूतिके लिये वादस्तु 
रिणा चया) मद्रास हाई कोटे द्वारा निर्णय दिया ययाक्रि वक चंकको वपसीका 
करिण दाते समय रणं स्ावद्ानी शयान मे रता है तथा वंक के चातू खतेके 
निम सार्वजनिक नोति के विरद नदीये) बतः हार्द कोटं द्वारा कदी कावादे ददद 
कर दिया गमा । परन्तु यह र्वकके दित दै कि बह चातु खाता उन्द करते समय 
ग्र्ुक कौ पूवं सूचना भेजे तथः प्राक के निदेणानुच्ार खाता बन्द करे । 
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(4) प्राहु कौ मृस्यु पर (0प 0644 ० €प्डाणपलय) ग्राहक की मृत्यु 
फर सूचना प्राप्त हते ही वैक ग्राहक का वाता बन्द कर देते है भौर खते का 
रुपया मृतक के उत्तराधिकारि (1०81 लाटा १्८७) को मुगरतान किमा 
जाताटै। "काः 

(5) ग्राहक फे पागल होने पर (0१ एञ्प्परण ८४७०८) --यदि 
ग्राटुक के परागव होने की सूचना कफो प्राप्त हौ जाती है तव वैक कोप्राहुकके 
याते ते तेन-देनं रोक देना चाहिये 1 । 

(6) ग्राहक फ दिवालिया होने पर (00 105०1१८९ म (८ण्ड०णलः) -- 
कफो ग्राहक के दिवालिा होते की सूचना प्राप्त होने पर खाति का परिचालन वन्द 
कर देना चाहिये । इते प्राक के दाधित्वों का निर्धारण किया जा सकता है 1 

(7) धन फा अनिहृस्तात्नं (८59० ०1 (१९ 1076 }-- ग्राहक 
दाया अपने धन का तृतीय पक्षकार फो अभिहुस्तंकन करने की स्विति मे, वैक ग्राहक 
का निर्देश माननेके लिये पाध्व है। भतः यैक ग्राहक फा खाता वन्द करके, वृत्तीय 
पक्षकार फो प्राते फे रपये फा भुगतान करता दै 1 । 

(8) विधि लामू होने पर (एव्म 9 5४ }- यदि किसी विधि के लामू 
होने पर ग्राहक फे खाते पर प्रभाय पदुक्ता हेतव र्वेक ग्राहक का खाता उस निषिच्‌ 
अवधि फे लिये वन्द फर देता है 1 उदाहूरणार्म-रुर्का देण प्राप्त होने पर ग्राहक 
फ पाते ते प्रिचालन रोक दियां जता) 

अतः चक उपरोक्त परित्यितितो मे ग्राहकों का खाता वल्द फर देता टै मौर. 
क़ तया ग्राहक फे सम्बन्ध विच्छेद हौ जति ह| 

जमा वीमा एवं ऋण सारन्सी तिगम 
(कषण एञणण्यत्टे (ल्क ©ण्यवात्ल (न्कृमक्ण्य) 

निगम फी स्यापना वपं 1978 मे की गद! निम निक्षेपो का वीमा करती 
द एवं ऋण के लिये प्रत्याभूति (गारनटी) देने का कायं करती है | निगम कौ मधित 
पुजी 15 फरोड़ शपये ई तया दत्त पंजी 10 करोड सपये है । निगम-की समस्त पूजी 
रिं क के पास प्ायितत है 1 निगमे पातत तन प्रकारे कोप होति ई--प्रथम, 
निक्षेप वौमा कोष, दवितीय ण भ्रसयाभरति कोप तथा मन्तिम सामान्य कोप! निगम 
वित्तीय संस्थायो फो ग्टण सुविधानों को बढ़ावा देती है । इसके अतिरिक्त, निगम ` 
भ्ट्ण प्र्याभूति देने का क्यं करती ह । निगम द्वारा यपं 1981 मे लघु श्ण गारन्टो 
योजना (उपरम [0 ठार ताल, 1981} लामू कौ गमरी जिसमे ` 
धिनि भकार की व्यापारिक एवं उत्पादक परियाभो क सिये तपु स्तरीय उचोगो 
ररत | ॐ लिये मारूदौ प्रदान रौ गमी । इसमे नियम दवारा 1 जनवसै 1985 
#। भ ~= 
॥ व उत्तरदायित्व वहन किया जाताह 
५ ध क्रयाओं के सिये पृयक-पृथक निर्धारित 
स्मि गमी & 1 उषाहुरपाय-- ॥ 
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विवरण ष्टण षो मधिषूतम पोना 
() टकर भ्यापारो (रलम ¶ववदाऽ) --(बप्राप्व ऋण का 
60 प्रत्त मवा) 
50.000 शपये. 
(५) यातायात संचालक (1225001६ 00613107} --75,000 द्ये 
(४) व्यारारिक संस्वान (8८१०८55 पालः ७८8) --50,000 फपये 
(५) पेकषेवर एवं स्वरोजगार (९००९०३४०००्‌ एव्‌ 
ऽना एए?1०४९५) -50,000 श्पये 
भतः निगम द्वारा वथु उद्योगों के गिक्ाश्च के लिये श्ण प्रदान करने कौ दिया 
भे वैको को महत्वपूमं श्रोत्ाहन दियां गया है । 
जमा बोमा योजना के अन्तर्गत, समस्त व॑रो ॐ निक्षेपो प्र यह्‌ योजना सागू 
होतो है। इसके अन्तत समान स्थिति एवं समान अधिकार वाते घाते की जमा 
.30,000 शपे तक वौमितर होती हैँ अथव प्रत्येक वैक मे प्रत्यक पाठा 30.000 
सपये तक की वाकी (8213००८) तक सुरक्षित खाता समन्ना जावा है! पह वीमा 
एक वैकके तिये ताग समती जाती है । निगम कौ प्रत्याभूति वैक की समाप्वि घथवा 
समामेलन (47121827021102) पर प्रारम्भ होतो है । बीमा प्रीमियम की दर 100 
कपये प्रर "04 पसे वाक है । यह्‌ प्रीमियम निगम को माही चुकायी जादी है। 
प्रीमियम का भुगतान वोमित वैक द्वारा क्रिया जाताहि। 
अनिवासौ (परदेशी) खाता 
[रिरि०य हर्छवलव्णा (षटम(लणम) 4८८०] 
विदं मे रदनै वाते एेसे भारतीय नागरिको को पह खाता यौतने कौ सुविधा 
प्रदान की जाती है जौ मपने व्यवसायं अथवा पे्े क कारणं विदेतों में निवाप करते 
है। इस षति प्राप्त व्याज कर मुक्त (1 5९९) होता दै तया यहु खाद 
भारतीय वक्रो मे, भारवपं कौ सीमार्मी मे खोला जाता दै । दसम, विदेलीपुद्राको 
भारतीय मुद्रा में बदलकर प्राहुक का घाता करेदिट किया जत्रा दैत्या स्पयेषर 
ब्याज भारतीयं मुद्रा मे दिया जाता है । इस योजता के अन्तर्गतं छावध्ि जमा घाते 
प्र दैय व्याज दर एक वपं से अधिक को अवधि ढे सिये स्वदेत राहियों पर्‌ व्याज- 
दर श्रो दुलत मं 2 प्रतिशत बिक देती है 3 इम योन्या क, मदत्वपुणं उोष यहो है 
क्रि इसमे विनिमय दर की जोखिम ग्राहक वहन करवा ह । 30 चुन, 1984 तक 
हन डातों मे जमा राशि लममय 2,830 एरोड्‌ स्पये है । ननिवासी (परदेी) षते 
भ प्राहुक बवतत खाता ययया सावधि जमा सावा (6! 0670511 4/2) खोल 
सफता दै ¡ सावधि जमा वातै 15 दिनिकौ मवधि चे लेकर 10 वपं कौ बवधिके 
तिये षोतेजा क्ते) 
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विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाते 
(एण (पप्य) (९०0८5 वधण) 4९८०४०5--ए(प्षरि) . 
स मोजना के अन्तगेत निक्षेप निर्वित अवधि के लिये स्वीकार किये जातत 
ट 1 पट्‌ पोजना 1, नवम्बर 1975 ते लामू कौ गयो । दुसमें विदेशी मुद्रा को भारतीय 
मुद्रा मेनं वदता जता परन्‌ विदेणी मद्रा ही सावधिजमा खाता खोला जाता! 
वावि जम पाता 1 वर्प ते चेकरर 5 वर्पंकी थव्धिऊे लिये खोला जाता है । इसमे 
पाड (014) अयता संयुक्त राज्यं अमेरिका के डालर (0011०) मे खात्रा खोला जा 
सकता ह । पदि अनिवासी द्वारा किसी अन्य विदेशी मुद्राको मनेजा जाताहै त्तव वैक 
आहुक कौ इच्छा पर उन पाड अयच उंलर मे परि्चातित फर लेत है। इस खाते 
पर प्राप्त प्पाज रर मुक्त होता है । इसमें व्पाज कौ गणना विदेषी मूद्रामें की जाती 
है तथाद्रुन दतो प्राहुकों को विदेशी चिनिमय का जोचिमर वहन नहीं करना 
पटुता ह चूँकि देय तिथि पर ग्राहक को व्याज सहित विदेशं मुद्रा भुगतान की जाती 
६1 दून जमाभों पर रिजवं वैक फी पूर्वं घनुमति के सभाव 2,00.000 स्पये से 
अधिक का ऋण प्रदान नहीं कियाजा सकता'ह) ऋण देते समय वणक व्याज 
दर 2 प्रतिशत जमा व्याज दर कौ तुलना मे अधिक होती ई) 
विदेणी मुद्रा (जनिवापो) खाते पर व्याज का भृगतान प्रत्येक माह, तिमाही 
भधवा छमगाही किया जा म॒कता है { 30 जुन, 1984 तक इन खातों में पड के घातों 
भं 164.6 पतिन तथा जमरी उनसर फे खातों मे 4082 पितियन रेप ये ) यह्‌ 
यथि 30 जुन, 1983 को क्रपेणः 804 पिलियन तया 2462 मिलियन यी । 
नार्माकने को सुद्धा 
(एला ण परिणणापवतैमण) 
वंको म नामांकन को सविधे प्रदान नहीं की जाती हं । परन्तु, वपं 1983 
मे येहि विनियमन अधिनियम कौ संशोधित धारा 45 264. के अनुसार, वैको में 
नामांकन कौ सुविधा का प्रावधान क्य गयाद जिममें फोई मी वाताधारी यपनी 
जमाकानामकिनर्विसी भी व्यक्ति के द्ितिमें कर सकताह। पदि यहु नामांकन 
अपयत्कके ह्ितिमे फिया गया हू तव अवयस्क द्वया वयस्कता प्राप्त करे की प्तिथि 
तिक फिसी अन्य व्यक्ति फो भी नियुक्त क्रिया जा सकता दै । वाताहारी दवारा नामांकन 
किसी भी समय पदिितित अथवा रह्‌ कियाजा सकता । वैक द्वास नामाोकन व्यक्ति 
पो प्राहुः की मृत्यु क पश्चातु भुगतान क्रिये जनि पर, वैक भपने दायित्व से पूर्णतया 
मुक्त जाता व ! पदन्तु नामांकिति व्यक्ति (क्षेण ०९९) मृतक के वंधानिक उत्तरा- 
स ४ क यना रहता है मौर वह्‌ नार्माकित धन का स्वयं 
र्‌ मष्टा दन जा; घ्यफैथं =< . ५ 
पे व व ९५ व्यक्ति फो मृतकं 
फां को नामारित्त्‌ पाते का भुगतान न्याः म 1 
भतः नामाकव ऊँ पश्चाद्‌ सति । 2) नादवार ठी कटना चाव । 
कासि का अधिकार समाप्त नहीं होता है 1. षस 


यातो का प्रिचालनं 12} 


निर्णय कौ पुष्टि नामराजस्मा वनाम स्टेट वेक भो दग्विया नामक वियादः मंकी 
यी है! इस प्रावधि जमा रीद के तिये एक खाताघारी ङी मृत्यु एर अन्य जौरित 
पाठाघ्षसै को मृतक के उत्तराधिकारिमो का अन्यासो समला यया तदय नामाकिति 
दकम की गीविठ व्यक्ति के पक मे भेद (0/0) नदीं माना य्वा । नठः व्यवहारं 
वेको में नामोकन कौ सुदि प्रदान नही की उठी है! 

परन्तु 29 माच, 1955 से देन्रीय खरकार ने रिजवं वंक बफ़ इष्डिासे 
विचारविमे करके बे किय कम्पनीन (नामांकन) नियम, 1985 [82०४१०६ ८०य- 
2165 (१०००००६०) रण९, 1985] वारिति कर दियः है चिखके मनुखार वक 
वर्तमान एके भादी खातों पर दाताधास्यो से निक्षे वातो (700०6 4८०१8}, 
मुरक्षिव संरक्षण खातो (4६ ०५०९, 4८८०४०५} चथा लोर (10९\.<६) पर 
नामौकन की सुदिधाये प्रदान कर सक्ते है! नामांकन की सुविधा समस्त प्रकारके 
खावाधासियौ कौ उपलन्धः है 1 परन्तु खाता उनको व्यक्तिगत स्थिति (1०५६१५४ 
(न्प) में खोता जाना चाहिये । प्रतिनिधित्व दातो प्रकृतिको घा्रीमे 
नामिन दी सुविधा उपरतन्ध नहीं हो स्केती है। उदाहुरणा्थ--का्पालियः के 
संचालक को कायत्तिय फ पाते प्र नार्माङन कौ सुविधा प्रप्ठनही हौ सक्ती है। 
इस नियम कौ मुख्य विधेपता यह्‌ है फि नामाकन केवल एरु व्यक्तिके हित मेनिया 
जा सकता दहै । नामाङिति व्यक्ति (०/;०९९) अदयस्क हो सक्ता है परन्तु इस 
ल्िवि म एक मन्य वयस्क व्यक्ति नार्माक्ति किया जयेगा जोखते की रचि 
अवयस्कता फी भोर से उस स्विति में पराप्त करेगा यदि खाठाधाये की मृत्यु मववस्क 
की अवयस्कता की मवधि मेहो अतीदै। इषी प्रकार अवयस्हके षते मे 
नामोकनं करने का अधिकार उदव्यक्तिको प्राप्ठहैजोव्यत्रवि विधिक स्परमे 
अवपस्क कीओर से काये करने के त्यि अधिकृठ दै । इसमे पताघारी को तामांकने 
में परिववेन करने अयवा समाप्त करने का भधिकार प्रप्त है फि बह घाता चाच 
रहुनेःकौ भवधि, मे क्रित भी समय नामाकन घमाप्त भयका परिवत्ति कर 
सक्ताहै। ~ 
_ निष्क्रिय साता 
एना 4 द्वन्ध) 

निच्करिय खतरे से मभिप्राय उद दाते होता है जिवमे प्राक दारा तम्बी 
अवधि ते खाते मे कौई व्यवहार नदीं करिणा गया दै । साधारघतः वंक मे उन पातौ 
कौ, जिनमे 3 वपं से कोर सेन-देन नहीं किया गणा है, पृथक तेजर मे निष्कि पते 
के नाम मे अन्तरित कर दिया जाता है । पह प्टादधानी इततिवे श्रयोग मे तषो. 
जाती ह करि घाते से फोर कपट यवा धोक्ठान किया जा सके, चकि जी वाता तम्बी 
कवध्चि पे निष्क्रिय है उसमे लेन-देन करने चे पूर्व वंक को पर्याप्तं सावधानी वरतो 
चादि । लेन-देन करने,की स्थिति मे इस घते को पुनः निष्कि घति ठे चातू 

1. गष ४8. 31215 8326 0 10013. {1562} 
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तजर मे दुस्ततसिति कर दिया जाता है । िजवं वैक के निर्देशो के मधीन जिस खाति । 
म पूवं 10 वयं से कोर लेन-देन नदीं क्रिया गवा हे अर्थात्‌ 7 वपं की अवधि त्न चता 
नित्य चति के ख्पमेंर्यैक कौ पुस्को ये प्रगट्हो रहा है तव उसे रिजवं वेकको 
स्ातरित कर दिया जाता है । इसके पश्चात्‌ यदि वाते के सम्बन्ध में कोई दावा 
(भण) क्रिया जाता है त्व चहु रिजिवं वैक से क्रिया जता! | 
50.४9 एए८०01 ८45 : 

1. भ" व क चालू वति मे पर्य देता है परन्तु वाद मेँ अ" कहता है कि 
उसने फोरे फा पर हस्ताक्षर क्षिपे ये । माप इत स्विति में क्या करेगे? ` 

१४० ९1१९5 29 [प०्दददमा जत "5 फाल पल्ल्ण्णा एण ०9 ,. 
३१९ ८4" 5295 द ॥6 185 312९0 6 एज ०. पाणा प्रा जण 
0० 1 पऽ त्मरम्ण ? (कद्व ०४ €. 4. 4 2, 5. ०४. 2980) ` 

हल--उप योक्त समस्या ॐ अन्तर्गत अ अपने उत्तरदायित्वं से यहु कहकर 
मुक्त नदीं हौ सकता है फि उसने दस्ताक्षर कोरे फामं प्ररक्यिये। उत्तः ^" को 
मिथ्या वर्णन (5. ‰९76560181100} के लिये दोपौ मानां जायेगा । यद्यपि परिचय ` 
देने वाते व्यक्ति फा कोई विधिरु शायित्व नही है परन्तु यह्‌ उसका नैत्तिक कर्तव्य 
दै फि वह जिस व्यक्ति के परिचयदेरहा दै उसे अच्छी भ्रकारसे जानताहै तथा । 
उते उसफे चरित्र पर कोई सन्देह नदीं है । 

इसके अत्तिरिक्त इस परिस्यिति मे, वेक भी लापरवाही कादोपी ब्हराया 
जयिगा चूंकि परिचय देने वाते व्यक्तिको वैक के समक्ष हस्ताक्षर करने चाहिए । वैक 
को परिचय देनै वाले व्यक्ति से साक्षाक्ार करना चाहिए किं वह खाता खोलने वाले 
व्यक्ति को कितं प्रकार एवं कितनी अवधि से जानता दै)! अतः इस परित्थितिमें 
वैक परिचय देने वत्ति व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं वना सक्ता है । 

2-भतया उनकी पत्नी च फा एक निष्क्रिय खाता जापको शावाभें है । यह्‌ 
पाता वपं {9 52 नें चोलाग्याया)\ खतिनें वपं 1965 से 10,000 सपये शेष 
ह\ वयं 1983 मेजकापुव्रस्वेकमें सता ह एवं सूचित्त करता ह कि-- 

(1) उस्फे पास खति फी पास बुक ह) 

(2) उस्फी माकी मृल्यु वषं 1975 मेंदहो गयी, - 

. , (3) उसके पित्रा ने ववं 1960 भे घर छोड दिया है तया उनका छोई पता 
नं ३1 - 
(4) वह षित फरत्ता है कि उत्क पास दोन्देकेनाम ने लोर होनेकोौ 
सुना मी उपलब्ध है जित्तको चाय खो गयो है! ५ ६ 
श द र च "सोकर ते वसते ्रवान करन 
1 

* 821८6 }5 125. {0,00८ 
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{#€ ०९९०० 5१९९ 1965. 1० 1983 ©, 5०० ० ^ ९००९३ 1० [€ एव 
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(1) घ6 6गठ (€ 255 0००६ ०१ {5 ०८८०४४६. 

(2) पऽ पण्दला 2ऽ प[6व प 1975 


(3) ्रा3 गिं 033 त 196 0०७6 51०८८ 1960 ०पव 015 भलर 
200४६ वाल ८०॥ ००. 


(4) प्र 0४७ णिणष्ठे कव > 5९ कण्डं ण्वुला #05 4150 
19 [तेह 0३065 ४८ प्ल्‌ ० ¶€ [१द्द [3 १०६ (१4८८411६. 


(5) प्र ९ १८१०४९७{ 10 36 (€ 023प९य। ० (९ २६८९००८ य्व 
वनात १06 उतप्विलड [ण्ट 0 {06 [0 {० पण. 


प्रेण फो इ०प व८५्‌ ह प्ण? 
(5८5९4 ० €. 4.4. 4. 8. 414). 1979} 

हल--उपरोक्त स्विति में खाता निच्किय पाठाहै चूंकिमबोरवद्रारा 
सेम्यी जवधि से वतिमें तेन-देन नही कियागपाहै) त ज नौर वका एकमा्रपुप्रह 
इसके तिये वक को उससे उत्तराधिकार का प्रमाण-प्र (16116 ० 5००००55१००} 
प्राप्त करना चाहिये जो उचित न्यायालय द्वारा जारो क्िवागयादह्ये। वकी मृत्यु 
होषुकीहै त्थाय का पूवं 23 वर्षो से कोई परता नही है जिसके परिणामस्वषूप 
साक धिनियम (८११९९००८ &€) के मनुस्ार उसे भी मृत स्मनघ्ना जायेगा । बतः 
वैक “स कौ खाति के स्पये का नुगतान कर सक्ता है । ताकिर में र वस्तुर्मो फे 
„ सम्बन्ध मे "त" फै पाच्च चावी (1९) नही दै जिखते सोकर कदो व्याति प्राप्त 
(रिकणाहत) व्यतितर्यो कौ जमानत एवं ख" दारा प्रतिदुति बन्धक {00८४ 
29०10} के माधार पर तोदा जायेगा मौर लाकर की वस्तुयं "स मुपुदं की 
जिगी । $ ॥ 

3, षया वेक मना कर सकता है-- 

(1) नयो चक बुक जारी रुटने के त्थि, 

(11) जमा राति स्वीकार करने ढे तिये, 

(10) चेक का भुगतान करने के तिये, 

जिस प्राहुक फे चात्‌ छाते में सन्तोधजनक व्यवहार नहीं ह । कारणं सहित 
उत्तर बतसादमे 1 

30 उ 0उणद्द बधापञ्~-- - 

(1) (० 155 ॐ {९50 छपर ४००] {० 

(1) {0 १८९९८ चण्डा र च्यम 

(1) १० १०००८०८ पल्य ण 
9 ९०९६०९९ 1056 तथ९( &९८०प०॥ {इ 06 ४०५३15६० ९००००९१९ 2 


1८ ९८६३5०5 07 कणप 2०३१८९८. 
(-छछश्वं ० @, 4. 7 4 2. 00 2979, ण. 1935) , 
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हत--र्वक चल्‌ पाति की स्वित्िर्मे, ग्राहक का खाता, प्राहकं को सूचित 
छि चिना यन्द नहं फर सकता दै । यदि वैक कि प्राक फे खति मे सन्तोपजनक 
व्यवहार नहु देय सहाद ओर र्व॑फ को सन्देह है फि व्यविति काखाता चालू रखना 
वैक क द्वित मे नहीं है वव वैक अपने आश्य कौ एक सूचना प्राक को भ्ेजेगां कि 
याति मे चेन-देन सियमित खूप परं स्यि जयं ! इस सूचना के अन्तयेत ठकं ग्राहक फो 
एक परिषवित अवधि मे पाता नियमित फरने कौ अनुमति देता है! यदि इस जवधि 
मे ्राहुक द्वारा कोई परद्युत्तर (९५९१०१५९) नहीं दिया जातादहै तव वैके एक अन्य 
नुचना (२०५९९) परेजेगा जिसमें ब्रहुक को एक निष्िचित तिथि से खाता वन्दं करने 
म सूचना भेजी जयिगो । दस तिथि के पश्चाद्‌ वैक ग्राहक के वति को वन्दं फरके 
उसका स्वया नुगरतन जदेण (ए 0प्वल) दासा ग्राहक के पते प्र भेज देता है ।. 
द प्रकार यैक अपने ग्राहक का पत्ता बन्द कर सक्ता है । उपसक्त स्थिति मे वैक 
नयी चैक वुक जादी करने से मना कर कता है तथा ब्राहुक से जमा प्राप्त करनैफे 
तिये बाध्य नहीं दहै! वैक इसके लिये इन्कार भी कर सकता है । चैर भुगतान को 
स्वथित्िमे, वैक चकों का मुगतान उस्र समय रोक सकता है जवि उसने प्राहक को 
खाता बन्द करने फौ सूचना मेज दी है । इससे पूवं वैक चैको का मुगतान कटने के 
विवि उत्तरदायी द 

4. आपे चैक को यम्वईं शाखा के एर्‌ अच्छ प्राहुफफो 3,000 स्पपे षी 
जमा रसीद पो जातौ है जो शाघ। दारा उसके हिति मे जारी रौ गयो है तथा जितत 
देय तिथि 10 दिसम्बर, 1976 है । चह इत सम्यन्ध रें उचितं कार्यवाही ङे लिये 
आपे सूचित करता है । इतत ह्यति मे जप क्या क्रमे? 

५ &094 €प्ञ{एपल भ इयत एवष ऽ पपत = ए०ण३$ 138 {0५६ 
५ #९ 4९०३।॥ प्प्प्लाए ण 1२5. 3,000 55प८्दव ४४ {९ एष्यते 9 5 
णपा प्रपते ए पपठ 0 3 फलय( छप {एदा छस्त्रण्फलः 1१०१८. प्त 
परोणवलारठ 0 अषण्ल्ट्ञडयाफ वष्वेण्ण 6 पद, पठत कण्णो $ण्प 
१०५९८ ? (605९ ० €. 4. 2. १ 5. ०५. 1976} 

हुल --उपयेपत स्पित्ति मे क ब्राहुकको क्षतिषुरक वोण्ड (ववलपणाक 
1 
ह क १ करना मादश्यक्‌ है । अनुर्लिपि जारी करनेकी 
पूया ध प्राहुफके पत्तिप्रनोट फरदी जिगी! इसके पश्चात्‌, देय तिथि पर 
भनुिपि फ आधार पर ह मुगततान किमा जायेगा ! । । 

5. भित स्रोत सुर्ररंजन फा सावधि जमा पत्ता आपतते 
सोर धीमतो सरोज विदयान्पयन्‌ क्ते नाम में परिर्वातिति एसे 
ष्या जप पह प्रा्पतास्योफार कर्मे ? 


पास है \. वहु जमा 
फो परायना फरती षह 1 


वा थणो उपवा प पर्व वृष्यः पर्णा ॥ (11 ८ 
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३ (९¶०९७६ 19 ९#20द८ {0९ ०३८८ 10 (7८ 036 १९०५ १९८८६०८ (० +, 
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{£. 4. 1.4 8. 044, 1 9275) 

हल--उषरोक्त स्थि मं, तिदित सूषना के माधारपर प्राहककरानाम 

चद सक्ता है, चूंकि नाम मे परिवत्तेन जादौके कारण सम्मवहै तषा सावधि जमा 

रसीद मेँ कोई भी परिवर्तेन समस्त दाताधारि्यो की सदमवि से किया जा सक्ता दै! 

“द्म स्विति मे घरोज सुन्दरजन सावधि जमा रसीद की एकमात्र स्वामी है तथा उनक्री 

सहमतिसे नाम पे परिवतेन क्ियाजा स्क्ताहै। 

6. मापकी शाघा भोमतो दवं भो एम० यौ० दतयो के नामो मे संयुक्त 
सावधि जमा रसीद 10.000 द० की 12 माहरेलिपि जारी रूरती है ! जना रसोद 
का प्रुगताव किसी भी व्यक्ति ("० 5") को क्िपाजा सक्ता है तवां भुगतान 
30 सितम्बर, 1929 को देय है । धीमती दलयो 12 दिकषम्बर, 1978 रो द्री 
प्रति जारो करने फा भावेवन करतो ह चरि मूल धरति खोगयोहै। इमस्वितिमे 
भपिष्याकरेये? 

0४५ 07076 83 {550९0 3 2तव १९[०७१{ 4८९८८7८ ० २3. 10,000 
10 € [नण कपट ० 7175. अवे क, त. 2. 0961, एषम (0 वणल 
01 5०९1107 {०7 9 ९९1० ० 12 पण(5 कणञवकण् ०० 3009 5पृधपेल, 
1979. 7173, एता 30ा1०ब6065 कण्य छप 1160 दत्य, 1978 १0 ४ 
1९्वृपरऽ॥ {० 55९ = १५11८०16 1९८८९॥ 5०८८९ गं ह1०9) ग८त्ए॥ 1 101 फक 
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हल--उपरोक्त समस्या मे, वैक दखरो रसीद को अरति (0५१1८०९ 
ए<न्ल 71) जारी नहीं कर सक्ता दै चूक रसीद दो व्यरितियोंकेनामं पैजारोकी 
गयी है । मुगरतान तिधि वै एवं, कोई भी परिवतेन दोनो पकारो की सहमतिसेदी 

, क्रिया जा सक्ता है 1 बतः धीमती दतवी क्षी प्राना स्वीकार नदी की जा सकती है। 

7. एक सा्तेवारी एमं मे तीन सापषेदार र्द फर्मका खाता बेकभे पोता 
जाताहै। वकम दो साक्षेदारो के व्यक्तिगत रचत छते भौर दोनों सागर र्म 
मे 5.009 श्पये मपने खातों म॒हस्तान्तरित करने का मादेश देते ह \ इष स्ति 
में बेक यया करेगा? 

` “4 एजतत किण (0815 {7८5 एवा ताऽ. ण" ०6९०४०१ 
^ [५७.८९० ०7०८ [द 8 031, लार 976 १५ ९500०} ०९८०0प१5 ० {४० 
एवल, 8०40 एषचलाड णवा {0 धाऽ 2 ऽपरा ० 29. 5,000 ८० 
{4 लत वल्छृष्नाल यत्ठण्ण्या. 03 क०णठ एण ९० 10 ड (ण्ठा 
1100 ? (कल्य 0 €, 4. 2. 4 2. 4. 4975} 
ध हस--उपरोक्व समस्या मे वैक को विशे घादधानी बरतनी चाद्रि ओद 
„' फर्म को दस नग्धय को सूचना भेजनी चाहिये 1 यदि पये का दृस्ञन्वेरण उब्डि दै. 
तव वैक स्तेदारो के तों मं खपरया हृस्ठान्यरिवठ कर पररपा दै 1 . 


= व्यवहार 
0 वकि विधि एवं व्यवहार , 


8.अ के वदत लते मे 25,000 स्पे जमा्है1 स पिते 2 माह 
से स्वस्थ सनुभव नहं फर रहा है वह्‌ वक षो लपनी पत्नी के हस्ताक्षर प्रमाणित 
करक मेजता है मौर प्ार्यना फरता है कि उसको ृत्ु जे पश्चात उसके खते का सपया 
उसको पनी को दे दिया न्न्य } इत स्विति मे मपव्याकूरगे ? ` 

तत 4 ४852 उण एणाः तपट्ण्यणाः पि १४१३१९८ ० 25. 
25.000 51०6८ १९ 15 ०६ एत्श्णटु ००६ एम मप 195६ 2 प्णाक्राऽ, ४6 
16 १० शत 9406 (0 एण 0€ 0८ 39 95 2५९०१४६ (0 15 फटा 
छाज ४5 १. प्र ऽया ऽ का उव्दफला उहटिपिपल वप 
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हल --उपरोक्त स्थिति मे, न" की प्रार्थना मान्य नहीं हो सक्ती है चूंकि मृत्यु 
को स्थितिं स्पे का नियोजन उत्तराधिकारियों को किया जाता है एवं उत्तरा- 
धिक्रापियौ का "निश्चय न्पायालय द्वारा किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त वक भें 
नामांकन कौ सुविधा प्रदान नहींकी जाती हँ । परन्तु ब करो यह्‌ उलाहदीजा 
दरक षि उसके वचत्र वति ने उसकी पत्नी का नाम शामिल किया जा सक्ता 
ओर यचते खति मे षये निकालने का अधिकार दोनों व्यक्तियों को. पृथक्‌ अथवा 
संयुक्त स्पे प्राप्त है सक्ता है। परन्तु, वपं 1985 भे, वैकोमें नारमाकिनको 
पुविधा प्रदान की जाती ह! यतः वैक भ" के .वचत खाते पर नामांकन की सुविधा 
धरदान कर सक्ता दै मौर उफी मृष्यु फे पश्चात्‌ उसके वाते का रया उसकी पत्नि 
फो नुपतान किया जा सकता ह । । 


“ 9. एक व्यक्ति 5000 स्प्ये कौ जमा रप्तीदं अपने पक्ष म लिखी हु लेकर 
येक मे प्रस्तुत होता ह मौर इक विष 3.000 सपय का श्ण प्राप्त फरना चाहता 
है १ रसीद आप वेल फौ विदेशी शालातते जारी कौ ययो है } बहे प्रार्थना करता है 
कि उसके लिये उत्त शावा तेच्छणक्ते तिये आवेदन फरना कठिन है जित्तसे रसीद 
जारो फो मई दै चूंकि उत्त स्वानान्तरण दु स्यान पर हो गया है 1 उत्त स्थिति 
मं ञपप्याफरेगे ? ध 

न एतारण्प त्भाऽ 2 9 ए०पत ल फ 3 ४1४९ ९०७ 
१८९६॥0{ 9" ए. 5,900 55प्वे 1 05 ०३४८ ह ६ प्र-तण्णाि एषा 
ण (1९ एवणुः. प्ट 7व्वृपाऽ 1० 2 1०29 ण ए5. 3,900 222105६ ६ ४... 
८ प्कूाडलया5 1831 1 15 कापित्णह्‌ णत ए {० गृण 1.2... 
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(€. 4. 2. 1. 5. ‰(0., 1984} 
हल--उपरोक्त स्विति मृ, त्राधारण्तः वेक अन्य शावा द्वारा जारी कौ गयी 
रीर प्र बण प्रदान नहीं कसते है वितरिप स्वितिमे, अन्य घ्ावा इवास जारी 


व्रती का पए्दिचातने 122 


भमा रसीद प्रर ण प्रदान क्रियाः जा सकत है 1- परन्तु च्छव प्रदान करने दे पूव, 
चण प्रदान करने वाली गादा, जमा रसौद जारो करने बाती चावा (1४5१६ 
0790) को सपने इव मणय की मूचना भेतेगी यौर प्रथन करेगी कि जमा यतते 
प्र ्रहुणाधिकारी नवका त्तियन (14०2) नोर कर दिया जाये । बतिरिक्त, यदि जमा 
र्द पर पदते ऋण प्राप्त किया गया है तव उसके पम्बन्ध मे मूचनः प्राप्त करेगी | 
जारी करने वात्र भाव छे पुष्टिकरणं श्राप्ठ छते पर 3.000 ख्ये कर छण अदान 
क्रिया जा सक्ता है चकि यह रायि अमा रापिके 75 प्रतिदततेक्महै। परन्तु 
यदि ग्राहक दवारा, दसत पूवं भौ छण प्राप्त करिया यया है मीर श्य चात्‌ स्विविर्भे 
ह उव वैक जमा रघीद फे आधार परर छण प्रदान नही करेगा + 

10. निम्नलिितं कारण स्पष्ट रते हये अनलाइये फि बेर बमा निश्चय 
ररेगा- 

(र) एक याति प्राप्त सार्वजनिक कम्पनी अपने चंकरपे प्राना रती है छि 
चैक प्रत्येक छमाहो मेँ कम्पनी के ऊपर जारो भयवा फम्पनी शो ओर से भुगतान क्रिये 
पये समस्त चक क्तम्पनो फौ वापिस करे ? 

(न) एर पिन एक चक समासोधन के माध्यम सै अथवा प्रत्यक्ष स्पे मन्य 
चैके प्राप्त है चितदेते प्राहु यक्षा उ्तफी भरसे लिणा गया है जिस भृत्यु 
फो पचना प्राप्तहो चेश टै? दया चेर छा धगतान श्रना चाहिए यवा वापसी 
करनी चाहिए ? 

(स) मर्वकमे अपने पने इषया जमाकू्ताहै। बद, बैक एश्तति 
जीम का निणोत्छा है, सुचना पराप्त करता है क्म द्वारा जमा किया गया धन चेरी 
का दपयाहै तया पंक को रुपया भुगतान न फर्टने फी चेतावनी दौ जाती है । ष्या वं 
चेतावनी फी उपेक्षा कर सक्ता है? 

(द) एकु पाहक जिने वैक को स्कन्ध, भं तया भरतिमूतिया क्प.विष्य एने 
के सिये लिखित निदेश दिये ष्ये हि, दरूलो रो तियिते श्वं ही मरजाताहै। ष्मा 
वेक प्राह्ण कौ मृत्यु के पश्चानू, उसके छते से तायत देिट सयवा प्राप्तियां हेड, 
जसो भी स्मितिहो, करत्कतादै? 

(य) मतथावकेनामने सयुक्त सपमे देय जमा रसीद है जितत पर व्याज 
तिमाही देयहोतादै। बादमेंय वैके ्रा्थना करताहै कि न्याज का भुगतान 
केवत उतेह स्फ जाये) क्या वेरभ्यान कः पुमतान इन मान्यता के यापार प्र 
कर सकता है, कि विष्ट सूचना कै व्रा मे, जवि मूत शत्ति का परुगतान सयुक्त 
सूप मं दे दै, म्या शा भुगतान किसी भो पकार फो छया जा सक्ता है । 

54016 एला का पद्य, णत फणणाठ वणय रणवदु(वर्नवर पवथ 
116 {010 ाण्ड्ठ ५५5९8 :-- 

(9) 4 ददएण्ल्व एण्णाल ववष्टे ल०कद््ण अएप्त्छवलल 44 कणध 
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(¢) 4 पणव ए ४५९ 8दस्व वकण एषणणर उताा.ए कात 7. 
{स९७} [0970६ (लार वप्रा, पला 4 27710३60 ९5 (€ ०५१० 99 
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एप 1० सध एण 7 ५08८८ म पण अदत 10ऽतएसंगाऽ. 
(८, 4. ८ ¢. 9. ‰०५., 7952) 
। दत--(४) इस स्थिति मे, सरधारणतः वफ व्यवह्‌र में यह्‌ पद्धति नहीं 
अपनाता दै । परन्तु, कम्पनी एक प्रसिद्ध कम्पनी है इसत वैक कम्पनी को यह्‌ सुविधा 
प्रदान कर सकता है । परन्तु इससे पूर्वं वैक को कम्पनी से क्षतिूरक वन्धक.श्राप्त 
करना चादिये जिसमें चक, विषय्र जादि कौ वापसी का उत्तरदायित्व कम्पनी पर हो । 
प्स स्थिति मे, वेके लिये हितकरदै क्रि वदि वक, कम्पनीसे चैक, विपत्र भादि 
फी जीरक प्रति (>०० ५0९} प्राप्त करे, अपने पास सुरक्षित रते 1 
क (४) प्रस्तुत समस्या के अन्तरगत, वेक को ग्राहके की मृत्यु कौ भूचना प्रप्त हौ 
चुका) चैक का मुगतान नहींकिया जा सक्ता है) लि, ~ 
„ (ए) इत स्विति मै, वफ > की सूचना पर ध्यान नहीं देगा चूफि, स्मया चोरी 
फा द अववा नही, इका निणंय वेके केवराधिकार से वार दै ) | 
चूर्मि क ५ ५ (1 र 
८ हा है। भतः.वह ग्राहक का . खाता उविट 
अषवा करटिट कर्‌ सक्ता है } 4 
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{€} इस स्थिति में, वक एक व्यक्ति के पाते व्याजकी रकम जमा नदीं 
कृर सकता दे चूँकि सविधि जमा वाता संयुक्त नाम मे घोसा गया एच चम्बन्ध 
मै, दि चया कोह भी निदेश समस्त घावाधारिदं कौ सहमति मे दिया जानां 
चादिए) 

11. एक वेक 10.000 शपे कौ 10 प्रतिरत म्याज पर 3 पर्पंङौ अवधि 
किलि तया ४के हितम छादधि जमा रकतीद सारौ रला है जिस भुमतान 
संयुत या परय स्पमें देय है । 

एक वयं की समान्ति पर, ३ वेक सै जमा रसीद का दुयतन करे फो प्रार्यना 
फरता है अयवा वेकलिपक खूप मं, जमा रसीद के विरुद्ध लधिकतम राधति शाम 
मवान करने को प्रामंना करता है चूकि उसे धन को तुरन्त आवश्यकता है । एक वैफ 
फ प्रबन्धक के रप, इत्र स्थिति मे साप क्या करेगे 2 भाप क्या प्रप प्रप्त कटो तथा 
फिल्‌ दर पर म्यान्‌ वदरूल कि जायेगा? 

4 १801८ ६25 {ऽ5५९व 8 03९ 4९7०511 16८८121 {०7 ए5. 10,000 (न 
3 #€115 {(1 [०९९७६ @.10% 9. 2, 19 किछणा ० > प्व ४ ५०01९ (0 
लाला णा ऽणाणाण. 

09 ८००1९1०० ० ००९ $€, & 2एए०्वताल्ड {४८ एणा 0 62२" 

` प्रश्ण 9 10९ पदध्व १८१०511 ०7 10 (ल [लवर 10 हएत पप 9 1020 
{07 {0८ णर्प्प्फ दणाकणा++ 35 [6 {5 प पाष्या ्रष्ट्वे ग पनात. 49 
21204्९ ० ॥0€ एउ 0 +0फप ३०४ १०८९८ 0 (€ पवा ? ४09 
पणव्णाला{§ पण्णे कण्ण {2४९ 07 1939 २94 00४ फण [पला ५८७ भ०द क्व 
५४६६ 2 (£. 4. ¢ 4 &. 44). 1962 

हल--उषरोक्त, समस्या फे अन्तर्गत वैक 2 की प्रार्थनां प्र छण प्रदान नहीं 
कर सकता दहै मोरनदही सावधि चमा रथीदकादेय वियिसे पुवं मुगवान ग्या 
जासकतादहै। जमा रसोदक्ा मुगतान देय तिथिपर दही, दोनो व्यक्त्यिमेपेक्रिसी 
एफ व्यक्तिकफो किया जा सक्ता दै । परन्तु, देय तिथि ते पूवं+सावधि जमा रपीद पर 
ऋण तेने के लिये जयवा पूवं गुगठान क लिये, रमस्व संयुक्त घात्राधारियो को लियित 
सहमति गाव्वक है ) जतः > वथा भ द्वारा संयुक्त ल्पसे गणक लिये मावेदन 
करिया जाना वादये परन्तु वतेमान समय मे वैकं वाता एोनति समय इष आण्यङा 
अधरिक्तार पव प्राप्त करते द किं देय तयितत पूवं दोनों पक्षद्वार मे कोड भी पकार 
ण प्राप्त करं सकता दै जयवा पूव मुगतान धराप्न कट सक्ता दै 1 भव. यदि वैकने 
उपरोक्त अधिक्रार प्तरश्राप्त कियाद तय वैक एक पश्र के धवेदन पर्ण 
प्रदान कर सका दै । ` ५ 
. श्ण प्रदान क्ते समय, वैक ्राहक चे प्रतिना-पत्र (437 एा0ााक्ण 
प्ग<--0.ह.पि.) प्राप्त कर्ता दै । इसके अतिरिक्त, वैक मवने हित मे, दोनों 
व्यक्तियों द्रा छादि जमा रसीद पर दिधिवतु विमुक्ति {056०} रावा 


130 वक्रिग विधि एवं व्यवहार 


£} जमा रसीद प्रतिभूति प्रद गये चण के सम्बन्ध मे, ऋण व्याज वर्‌ जम्‌ 
रसीद की व्याज दर ते 2 प्रतिशत्त अधिक होती है । अतः वण व्याज दर 12 प्रतिशत 
होमो चिस पर व्याजकर अतिरिक्तं लिया जयेगा । व्याजकरः फी व्यवस्था अभरत्‌ 
1985 से संमाप्तकर्‌ दीमपीद। यदि जमा रसीदका मुगतान तिथि से पूवं 
प्रि जात्ता है तव॒ जिस अवधि के लिये जमा रसीद का धन वैक के पास 
र्हा उस अधि परतामू व्याजदरत्ते 1, प्रतिशत कम पर व्याजका भूमतान 
किया जायेगा । दस स्थितिमे, वैके पास 1 पपंकी अवधि के लिये जमा धन रहा 
हट भि षर प्याज दर 8 प्रतिशत देय है । भतः प्राहक फो इस स्थिति मे, केवल ? 
्रत्तिशत व्याज फी दर ते मिथित (८०ण०्णणद) व्याज दिया जाना चाहिए 1 

12. 'भ' एक मव फा निकासी है । ज फो आपके शहर मं स्विति चैक 
फा एफ चैक प्राप्त होता है । 'भ' चैक वैक फो मेजता है ओर प्रार्थना फरता है कि 
चेफ फा संप्रहूण फरके वेक उसफे हिति में डापट भेज दे \ पया अपि उसरी प्रायना 
स्यीकार फरेगे ? 

५ 15 2 पटपर व ४1119९6 4 प८ल१८७ 3 लवोाल्वृणट द्य ०0 
2 पाप आप्त 1 ण्णः लक. + ऽता पट ताष्वृप्रठ (0 ल एप्प प्ते 
१८१४९७॥ (५ ऽसाव ३ ए ए 19 [ड पिरणः पर्ल व्लाजप्ट तल वोल्वृप्ट, पपा 
0४ ५८६८८१८ 15 तष्वृण्ट्छ ? (८.41.1.1.5. (201 7} १०४. 1960} 

हल-- उपरोक्त स्थिति में ष्ज'फेचकफासंण्दण नहीं किया जा सक्ता है 
चूफि यड्‌ व्यक्ति वैक फा प्राक नहीं है । विनिमय साध्य विज्ेख अधिनियम की धार 
131 फे वन्तर्गेत वक को चकों फा संग्रहण ((गाल्था०्ण) अपने प्राहुफो के लिये 
करना चाहिये जन्पया वैक को घारा 131 के अन्तरगत संरक्षण प्राप्त तहींहो सकता 
दे। (1 

13. 1६ का"वफ मं 50.000 स्पये फा वचत पताह! वेष से ब्रार्थना 
फरता ह कि 25.000 सपे फो सावधि जमा रसीव (ए.2.1).) उसको पत्नी ऽ फे 
नामे 3 पपं फी अवधिक त्थि जासै फी जाये ! वेक जमा रसीद जारी कर र 
फोदे पेता । ए दिनो वाद एकमे जताहै ओर येके प्रायंना करता है फि 
उपरोक्त रसीद फो समाप्त (पप्तन) फर दिपा जाये तया उत्षफे खाते में सपया पुनः 
जमा फर दिया जये \प्या्राप ८ को प्राना स्वीकार कसे ? 

& 15 ४ ऽ2शपट फण वप्ल्छ्णा( [0 2 08 ९४९५६ {0 {ऽऽप्६ 
५ परिष्प पतुणअा मिः 3, 25.000 ण 3 उल्मऽ [0 षिण ग 5 भ}, 
9. कथः {59४९5 (९ 2. ए. 1९. पपत वलतः ६० ह, 4५ 5०४ 025 
९०४९३ प ८ एप उप्त स्कृप्ट्छा 19 तपस्त {६ ००४८ प९त्५{ 2४ 1० 
त्वास्था 95 उल्टण, (छा रण्य ३६८तद९. प 7६१४९७१६ 9 ए, 


(905८ ०1. ८, 4. 2.4 5. (९ ¢} 2०, {98 ) 
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दल--उपरोक्ते समस्या मे, वैक पराहक 1 को प्रायेना स्वीकार नहौ कर 
` घकत। ह वुकि जमा रस्ीद शिख व्यक्ति के नाम में जाते को जठ ३, उव म्पक्ति फो 
ही, उसका मुवा प्राप्त करने का अधिकार दो दै 1 भतः जमा रसीद का नुगरतन 
प्राप्त करने का जधिकार ऽकोदहै। 

14. ^ बेरू को एर पव लिपता है जिपतमे ८ कानम 5,000 श्यये की 
उत्त ज्मा रपतीद मं जोड़ने फी प्रार्थना करता है जो ^ तया 8 के घपुक्तनानमहै। 
९ ^+ तया 8 का वयस्क पृर् है । पसं स्वितिमे थावदपाकरी? 

4 1611६85 कल्ला छक ४ फडवोद {0च ^ वद्पूण्टबनण् 1४८ ष्णः 
10 ० (16 ०३०९ 9 "©, 12 (४८ एारतध 0दृ०७॥ 0 1२5. 5,000 19 (४८ 
णण 040९ञ ० 4" & "+, "€ 15 1८ छञ० 500 9 4 204 ए. १४४५। 
पी 7०9 १०४ ९0 10 (४15 <००41८०० 2 (८. 4. 4 ¢ 5. 07. 7964) 

हल--उपयेक्त स्विति मे का नाम जमा रसीद में सम्मिलित नदी किवा 
जा सकढा है, चकि जमा रसीद संयुक्त नाम मे ६ तया नाम सम्मिलित करने के तिवे 
यावैदत, केवल ^ दवारा करिया मया ढै । सयुक्त नाम मे जारी जमा रप्रीदमे कीर्टभी 
परिवर्तन समस्त खातराघाग्यों की सहमति से करिया जा सकता दै! जतः का नाम 
सम्मिलित करने के लिये भावश्यक दै करि भावेदन ^. तथा % द्वारा सयुक्त सपं मै क्रिया 
जाना चाहिये । 

15, विभिप्रप्ररार कै निकर्मो फा "वधि निक्षेपा तया (म निक्ष में 
वरगोकरण कोने । 

एा८256 लाअ कत ¶व्रा1०05 १९१०७१८5 पवद "10८ 7तु०5115* 
१०५ ५९०20 [0५00915१ (€. 4. ¢. 2 5. ‰⁄०४, 1983, ज, 964) 

हल--मगि निले (16८020त 2९005713} इसपर बचत चाता (5५५०७ 
8००४ 4/०), चात्‌ याता (५८८० 4/2), मौव पर देय जमा निक्षेप {लशा 

, 0०515}, तया नतिदेय जमा (0ष्था ०४2 ९2०5115) सम्र्तिर क्वि 
जतिहै। 

सावधि निक्षेप (रण ०९०७115} --इखमे नकद प्रमाप-पव्र (350 
८०8००168), बादृत्ति जमा {रन्प्ण०४ 12005115}, खावधि जमा दसोद 
(हिरल्य 0700धा5 हन्व्ल 015), पुनत जमा योजना (एनपा 0९005713 
९1४} सम्मिलित कि जते ह! 

16. भाफ्के पास एष प्राहुरू छा देषा चातु खाता है जिसमे कर्यो की कमी 
कै फारण निपतित श्प मे च॑र वापिस हो रहै ह । आप छता यन्द कदने फा निमय 
तेते ह! षां मापने रारि का परगतान मदि उतरे भेव सक्ते हतया इषक्ने ठुरम्तं 
पश्चात धुगतान के स्ये प्रस्तु चक को वापिस कर प्ते दै? 

०१ एल ० 9 (एदा वैल्ल्ण्ण्णा ण ढ ए ४005 
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५१८ एष्टछ तल्प प्त [0 ४पण ० [0045. ४०४ 155८ ९९५१९०४ 
{9 ८५५९ {४९ 8¢८०४प।. 

८39 ‰0४ त्प पप प्र एण ०वला णि ४६ भप6€ 9४६ पल(प्प 

115 लान्पूण८ञ एषट्डप्छलव्‌ (० वाल वल्ल्ण्पाप ऽप४ऽस्पूप्दणष 2 
(८. ५. 4 4. 2. 241 7 29), 1977 ) 

हत--वंक फिसो भी प्राहुरू का खाता असन्तोपजनक पाये जाने की स्थिति 
मे म्द कर तकता है । परन्यु चालू वति कौ सूचना में क को इस आण्य. कौ 
पं सूचना प्राहुक फो देना अन्निवायं समना गया ६ यदि सूचना के अभावःमें घात्ता 
यन्द किया गयाहतवर्वंकको चैक फी बुटिपू्णं वापसी के कपि उत्तरदायी ठहरा 
जा स्रकता ट । उपरोक्त तयित मे, वैक को सर्व्रयम इस आय का नोटि्न प्राहु 
कौ प्रेजना साहि त्था निप्चित्र तिय के पण्चात्‌ आहुक का घाता बन्द करना 
जाहि । 
ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्णं तथ्य 
(पूणता एनणा§ 1० ४५ एत्छल्णपिष्पे) | 

(1) वक मे विभिन्न प्रकारके पाति योत्ते जति ह } उदाहरमं -वचत 
पाता, चालू पाता, सावधि जमा याता, वर्ती जमा खात्ता, अनिवासी (परदेणी) खता, 
पिदेभी मुद्राः अनिषपसी पाता जादि। । 

(2) यैक फो खाता पोते समय विभरित्न सावधानियां ध्यान म रखनी चाद्ये 
यिक्ष जविदन, सदभं. हृस्ता्र एवं याता खोलना प्रमुख होती ह । 

(3) पैक जीर प्राक फ च सम्बन्धो की समाप्ति खाता वन्द होमे प्रर 
होती द । वैक मे घाता वित्निश्न विधियो द्वारा जरन्द किया जा सकता दह । उशहूरणा्य- 
प्राहुतः द्वारा सूचना देने प्र्‌, यति में परिचालन ने होने पर, वैक द्वारा खाता चन्द 
करने पर, प्राक की मृत्यु, पागल भया दिवालिया होने पर, घन फा अभिहुस्तोकन 
फरने पर एवं विधि लाम्‌ होने पर वत्ता वन्दहो जाताहै। 

भ्र्न ॥ 
{(0प्५७०5) ‡ ठ 
1. वक फो खाता खोलते समय फिन-किन सावधानियो को ध्यान मे रखना 
यादि? | 

५ एष्टव्य 0 0८ पपलय 9 पोर एणः ऋरि मृष्ट दवा ` 
१९८०४7६ ति 
2. पाता घो्तते समय संदर्भ 7 पडती है ? सन्द 
(8 संद्भमफी + क्या पड्तीहै? न्दर देने 

क 15 पएकपलपछव पष्व्ण्डडभर णि 0षएधणण्ट पप , उन्त्त्प्राह ? 


१४0२१ ०८ धल 145 २०५ 1९80७ छााप्लः ग प्त [0ाण्ठवप्ल्छा ? . 


(©. 4. ६ ९ 2. ‰०५, 1950} 
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३. खाता खोतते चमप तन्दर्भं का कयां नाधयं है तया वैकं के तिदे विनिमयं 
साध्य विले मधिनियम क मन्वत, सन्दभं का महत्व स्पष्ट कीजिये । 

सकि (८ पादव्रण ज [0० काल कृण 2 
४ए५०पणा ३१५ 315 9हण0८३०८८ 10 10८ ञ्ल पणता ल दुगाण 
1पड्णालणा 46. (€. 4. ८ ? 8 210), {962} 

4. चासू खाते से वेक सुगतान करते घमय किन-किन सावधानियों को प्रयोग 
मे तापा जाना चाहिये ? 

हपप्रफला०।6 106 एणं 015 क्षत ढ (णालण 4ल्ट्ण्णठ। 1०46त (त्च 
पा इलापा ए 56 एण 6 0050६ 3 ०0८4४८07 23901 

{८.4.27 4 5. 410, 198२2) 

5. एक नया खाता खोलने की विधि विस्तारपूर्वक समक्षाश्चे ) वगो फो 
खाता खोलते समय विशेप खूप से कौन-कौन सी सावधानियां रषनी बाहिपे ? 

0८०८10८ 10 ०९।३१) 196 पर्10व 9 ०0€ण ण १ उन्छ्छणया, = \४041 
एषलल्दणा०णड आछपति ४८ १० 0४ पट्‌ ४०००) फ))८ कृण 11८ 
य८९०प॥ ? (6००८॥2५" ® ०1. 1965} 

6. निम्न्तिखित पर स्वप्र टिप्पणी तिदिवे-- 

प४ी£ 9 5701 पणं ०० ॥€ गि० र ०६--- 

(२) अनिवाषी (परदेणी) यति (व ट ५८९०५११5) 
(€. 4. 2. ¢ 2. ‰०५., 1980, 1974} 
(४) जमा बीमा एवं ऋण गारन्टी निगम 
(००७८ [05०३ पत वपव (ह्वा पमाढप९८ ००३००.) 
(€. 4. ¢ ९. 44. 2८ 77074, 4979} 
(2) निष्कि खाता (0०7० 4९००४०६} 
(€. 4. ¢ 1. 8, 712, 1979} 
(4) व्रिदेशो मुद्रा अनिबासी खाते (पलार 4८८०४०१७) 

7. उन परिस्थितियों का वणन कीजिये जिनमे एक वैक अपने ग्राहो 
का खाता बन्दकरदेतादै) उते किंत व्यक्ति को प्ठिकेपेपको मूग॑तान ऊर्ना 
चाहिये; 

6566 106 नत्न्धयऽ{80प् १४९० 9 03पद्ला 50०४१५6० ८ 
वचत्ण्छणा 0 छइ ल्णडयछकाल, 7० की00 अकण 06 7 22 ९313966 ? 

कः (९८८४० 5. (०) 

8. सावंअनिंक जम! रखीद के सम्बन्धमे वरू को क्या वेधानिक स्पितिदहैः 

031 15 पत चज एच्चाण्ठि भ 0ञण्ला व्च्छगकाण्डठ ठ हरत्य 
040०9! १२८००01 ? 

9. चात्‌ खाते, वचते षति एवं स्यायो जमा खाते मे क्या मन्तदहै 


134 वैक्रिग विधि एवं व्यवहार 
पप0० 15 06 तदालिलाल्ट एलाकल्या (प्ल), 58भेणटट उप्त 


९३८५ ०९05५ 4८०४६ ? [त 
10. एक करके ख्पमे नापक्या करगे, यदि ग्राहक आपकी प्रावेना के 


पचात भी अपना खाता वन्द करमे से अस्वीकार करता है? 
&5 3 030८६) ५४२६ 0८प०ा पर्णते $णप पमल # पल तपठपन 


1८४४३ (© 01०56 ऽ 26८०४०॥, 06फ्नि॥ल ए०्पाः वत्पृणद्डा 1० 081 सत्न ? 
{20९47 5. (00.) 


11. स्यायौ जमा रसीद कौ कया विञ्ैयताये ह ? स्थायी जमा रसीद खोने पर 
उत्पन्न स्विति को समन्चाश्ये । 
१४४२१ 98८ € र्वपाठऽ 9 प५६५ 6009१ एलन. ? 291भण 
(12 09० = 1९टुगदाणह 1055 ° एव 00०७४ पदति 
(22 8. 0. (्र5) 2972} 


12. वेको मे नामांकन कौ सुविधा प्रर संक्षिप्त टिप्पणी लिदिये । 
¶ 111 9 © ००६६ 0 विठणाण६(1०० विना7४65 1 (€ ए201:5 


{1{3(} 


6 वक के विशेष प्रकार के ग्राहुक 
(ऽएष्ला^+, 7 शण 05 84 एा!§ (015) 





यतेमान समयमे वैक का धरमुख उदेश्य जमा ग्रह्‌ (९१००७१८ #1ण0ए1ा152- 
1700} को भ्रोत्साह्न देता है । वैक अपने ्राहुको को विभिन्न प्रकारके घातों म श्पया 
जमा करने कौ सुविघयये प्रदान करते है । वैकर मौर ग्रादक क वोच एकवैध अनुब्रध 
होता दै । वैच मनुबन्ध से बभिध्राय उतत बनुबन्ध सष होता है जो अनुबन्ध योय पक्षकारो 
द्वारा स्वतन्त्र सहमति से किया जाता है । अनुबन्ध योग्य पक्षकार ते अभिप्राय उसष्यक्ति 
सेहोतादहैजो वयस्क मायुका दै स्वस्य मस्तिप्कका दहता जिति किसी भी विधि 
द्वारा भनुदन्ध योग्य घोपित नही कियाहै। परन्तु, वंक व्यवहार मे नावातिग 
ययवा अव्रयस्क (?,1८०८) को खाता खोलने कौ सुविधा निरिवितत प्रतिबन्धो के 
अधीन, प्रदाने करते ह । इधी प्रकार, वेक फे बु प्राहु रेद्ेहोति है गौ षाता 
खौलते सरम अनुवन्ध योग्य हेति है परन्तु वादमे कफिी कारणवश्च बनुदन्ध अयोग्य 
हो जति ह । इन परिस्थितियों में वेक को विशे सावधानियां ध्यानं मे रखनी पठती 
है 1 व॑कमे विभिन्न व्यक्रितियो द्वारा खत्ता खोला जावाहै। संकषेपमे, वक के 
विभिन प्रकार के ग्राहक निम्नलिद्धित व्यदितियव हो षक्ते ह । 

अचयस्फ 
(पाणण) 

अवयस्क जयवा नविलिग से आशय उस श्य्विति सेद जिसने 18 वपंकी 
भापु पूणे नहीं कौ है। यदिब्यक्तिकेलिये कोटं द्रारा ममिपावक (0५1त1य) 
कौ निगुक्ति की गमी है तव वह 21 वपंकी मायु तक नाबालिग समक्षा जातादै। 
भरततीय अनुबरध अधिनियम के अन्तगेतत, नाबालिग फो अनुवन्ध करने का नधिकरार 
नहीं दिया गया है । अतः नादाचिगः के विष्ड फिशीभी प्रकार की विधिक कायं 
वाही (1.68बा २०००८41०४) मही कौ जा सक्ती दै । वक के मन्तमंत नायतियंको 
बचत खाता खोलने फा मधिक्रार दिया गया दै । तरादातिग चात पातां (पारणा 
&6९००॥) खोलने का अधिकारी नही. । चालू खाते के अन्तरगत, मघिविकपं की 
सुविधा दी जाती है भौर नावालिय को ष्टण प्रदान करने की स्थिति मे, ण वमतो 
कै लिये नायालिग धर वाद प्रस्तुत नही किया जा सक्ता है । जतः वेक को नावालिप 
का चालु खात। नही खोलना दिये । परन्तु यदि बैक दु विशेष परिस्थितियों मे 
पराता छोले कौ अनुमति देता दै, तव वेक को वरिशेप सावधानी रखनी चादि फ़ 
उस खाति में ऋण प्रदानं नदी किया जाना चादिपि। 

अवयस्क द्वारा ववत खाच्रा निभ्न्तिदित तीन विधिर्णे से ष्मेताना 
सकता है-- 


व्रिग विधि एवं व्यवहार 
138 । ६ 
प । }--इसर्म यवय 
(1) स्वपरिचालित वाता {5० 0९;2150 ^०००४१६/ स 
= ॐ दुश्त्नं अवयस्क व्प व्क 
त्वयं चति का पस्विा्तन कर सका दै! इसमरं जवयस्के 10 वयं घ व 
करा स्चेता चाहिये तया वह्‌ पद्न-लिवने मं स्तम. हीना चाहिए 1 यह सुविधा अगि 8 
क > ~° वट र र्य 
अवदय को पदान नही को साती है, चूंकि वह्‌ वाता परिचालित करने योग्य 
नहं उमा गवादे । दयम वाता वोत्ते सुमय अयत्र का परिचय किसी षाता- 
५ ४ & (५ ‰ टार प्त ~~ श सुक्रत ~ 3 
ध्रारी थयवा उनि दुल के प्रि्तीपत दवारो प्राप्त किया जा सक्ता ५ व 
म अदन्त कौ उन्म तिपि [ष्टण एषण) चत्‌ र उपर लिखी जात भ ती 
वचनत प्ते का देय सिचि पं मुयतान ययवा उसके विरद ण प्रदान नह कया 
जा मक्ताट। ` १०११ 4 । 
न्म चाति में धवयस्क को द्या निकालने के लिये चक वृक की सुविधा 
वदान कौ चत्त द तवा घवयस्क नृत्तीय पक्षकारके दितिमे चक जारी. नही कर 
दता ट, चि अवय को यनुकन्य करने के अयोग्य घोपित किया भया हं । इम 
अवयस्कः को निक्तो पर्ची (४८110वा8५अ)) दास दया निकालने कौ सुविधा प्राप्त, 
नहीं हही टै, चूफि अवयत्क फैवल विनिमय साध्य प्रपत्र लिख सकता है अवयवा ` 
पष्टारित कर चक्वा ट 1 निकासी पची.कौ विनिमय साध्य प्रपत्र नदी समन्ता जातां 
1 यह्‌ सुवरिधा केवत ग्रो मो प्राप्त होती है तवां इसका परक्रामण माव सुपुर्दगौ 
दरार सम्भव नहीं दोता है जतः निकासी पर्ची विनिमय साध्य प्रप्र च्हींहै। यदि 
वयत फो निकासी पचीं ददा पया निकालने कौ सुविधा प्रदान कौ नाती है तव 
दत्र पर्ची पर 20 प॑त्तेके रीदी टिकट की नावर्यक्ठा होती ह । 

(2) सहज अनिमावक दारा परिचाल्ित खता (‰^त्ण्णणः 069८६ ४ 
१21५131 0४27} दसं त्विति म भवयत््कं कौ भायु 10 वपं से कम हीने 
पर उसके वाते कै पररिचालन कौ त्रुविध्रा बवयस्क के सहज अभिभावक को दोदरी है): 
हन्द भवयस्क फौ स्विति में पिता (एवल) को सहजं अनिभावक समज्ञा जाता 
हतवा पिला की मृत्यु के पश्चातु माता (14०1८) को सहज यभिभावक समन्ना जाता 
दै । इसके विप्ररौत, मुस्लिम अवयत्कं कौ त्थिति मे, पिताकी मृत्यु के पफ्वातु पिता 
ट्रास नियुक्त व्यक्ति चयवा पिता के पिता (ए4पला ० 5910८) को सहज अभिभावक 
छमता जाता दै । सहज यपिवावक्र की मृत्यु क पश्चात्‌ न्यायालय द्वारा मभिभमाकक 
ङ निदुक्तकौ जती दहे । अर्मिमावक क मृत्यु पर भवयस्क का खता बन्द नहीं ` 
दिया नाता है तवा वति का द्या सचयस्कं के बयत होने पर अथवा न्यावाल्तय 

बरा मनानोच अभिमावक को मुगताने कर दिया जाता है! 
इसके विषरीत्त, अव्रयनत ऋ मृत्यु कौ स्थिति में वैक द्वासयःयचयस्क का वाता 

नुदन्त बन्द ककं उनका मुयतान जमिमावक को करिया जाता) । 

_, उडयतियृ गते (1 सहजे भमिमावक द्वारा किया जाताहे भौर 

वातत ध्र त्वमस्क क जन्मतिवि लिी जातौ है 1 जवयस्क द्वारा बयस्कता प्राप्त करने 

दी निवि निनावद क्य पाता परिचालन का जधिकरार नहीं होता हतया 

अयल्क ॐ द्वाज अिभावृक अववा अन्य वाताधास दास प्रमाणित (^,॥1९54६द) 


कव्याय उति ह । इख तिवि रे पर्चा मवयच् को खाता परिवासन का अधिकार 
प्र दतरा! 


वंक क विशेष प्रकार ङे भराहक ६1 


इसमे मभिमावक््‌ अवयस्कं के ताभां चाधि उमा रस्ीडके दिस्द शम 
भ्राप्त कर सक्ता है नवा दधि जमा सीद का देय ॒तियि वे भूवं नुगवान प्रष्ठ 
केर सक्ताहै। 

(3) अभिभावक के पाव सयुक्त घाता (णण 4त्प्णय्णा पा 
6४020} -- इत पिषिति मे, बवयस्क एवं उदके जभिभावकं क घाप सयुक्त पाता 
खोला जा सकता है पटन्तु वते के प्रिद्ावन का मधिकार कवत अभिमावक्क्ो 
प्राप्त होता है! अववस्क कै वयस्क होने प्रर, उसके दस्ताक्षर अभिभावक द्वारा 
भरनाभित करवाये जति ह ठथा इख त्रिय के पग्चात्‌ यावा पर्चिलनके विष्ये 
खाताधापियो घे निर्दे प्राप्त क्रिया जोताहै कि खाता प्रिषालन का अधिकार 
संधुक्व होगा यथवा संयुक्तं एवं पृथक । 

अतः वैक भवगस्क को विभिन्न प्रकारके खतिविकिधस्पों मे घोतनेक्ी 
सुविधा प्रदान कस्ते ह 1 

मवयस्कं शो ष (1.020 10 }1100८}--जवयस्क को उसकी भावर्मक्‌ 
बावश्यकताभों रे तिये चण प्रदान किया दा सकता दै विक्तके सिये उसकी ब्पक्तिगव 
सम्पति उत्तरदायी होठी है । इस सम्बन्ध मे यद्‌ तथ्य महत्वपूर्णं है कि उपरोवत व्ण 
फै धतिरिजति क्रि अन्य श्छ के लिये जवयस्कको व्यक्विगव सम्पत्ति उत्तरदायी 
नहीं होती दै । अवतस्क को सम्पति को गिरी (२1९५8६९) द्वारा उतच्तरदापी नदीं 
यनायाजा छक्तादटै। वैको को अदयस्क के नाममे जारी सावधि जमा रोदे 
(0 0न०9} के विदद केवत उसके लाभाय दतिये छण अदान करना 
चाये । यदि भवयस्क एवं किसी अन्य व्यद्ति के नाम मे सेगुश्चि रूपमे चावधि जमा 
रषोद जारो को गयी है तव सयुक्ति सपमे तिये गये ण क्य भनुदन्ध ब्यये समप्ता 
जाता दहै। 

अवयस्क के साय किया गया अनुवन्ध प्रारम्भवेही व्ययं दोताहि। यदि 
प्रतिभू दवारा च्छण की गारब्टी द जाठी है तच प्रतिभू उत्तरदायी नर्ही होवादै, चकि 
देनदार एवं तेनदार के बीच वैध अनुबन्ध का अभाव होता है! परन्तु इछ चम्बन्ध 
मे यह्‌ ठथ्य महत्वपूरण है कि कतिपूति के वनुबन्ध (1०0९०211) (0०१८) मं 
भ्रतिमू का उत्तरदाीयत्व इस आधार पर समाप्त नदीं देता दै कि .लेनदार का 
अनुवन्ध व्पर्थदै। दमभे प्रतिभू लेनदार द्वारा वरूटि कू प्रर पूं उत्तरदायी 
होतादै। 

अवयस्क कौ विनिमय विप्र मथवा चकु लिखने का मधिकार प्रान्त हता 
है परन्तु बह स्वयं को इनसे उत्तरदायी नहीं बनाता है । इस सम्बन्ध भे ्हूतय्य 
महत्वं है किं विपथ के जन्य पक्षकार अपने दापित्वि के तिये उत्तरदायी 
क्ति पिप इव बधार प्रर व्ययं नही होतार क्रि वदे अवयस्श इरा तिखन 
है। दसी प्रकार मवगस्क को किसी भी अनुवन्ध योग्य व्यस्त का नर्स 
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(नैप) कनाया जा सकता है जिसके लिये प्रधन (पपतभ) परण स्त म 
उत्तरदायी होता दै । 

भारतीय सात्तेदारी जधिनियम 1932 (1४७० ए ९५, 1932} 
की धारा 30 के जनुर्‌, अवयस्क को फमं में लाभ केलिये साल्ेदार बनाया जा सकता 
३ पस्तु वह फ भ ऋणो के विये व्यक्तिगत ल्य भे उत्तरदायी नही वहगयाजा 
सकता है । वयुस्कता प्राप्त करने के पश्चत्‌ यदि अवमस्क सश्चदार्‌ फम्‌ का सि 
दार वना र्टूता है तव वह्‌ फमं मे प्रवेश तिधिसे हुये समस्त लेन-देन के प्रति 
यत्तरदायी ठहराया जायेगा । जतः इस स्थिति में वके को ऋण भ्रदनि करते समय 
विश्नेप सादधानी ध्यान मँ सवनी चाहिये 1 । 

पागल 
(1.४021९६) 

भारतीय अनुबग्ध अधिनियम, 1872 की धारा 11 क मनुप्तार पागल व्यक्ति 
को अनुम करने के लिये अयोग्य घोपितत किया गया है । पागल व्यक्ति से आशय 
उस व्यपति सेषहिगो अपनेद्वास कयि कार्यं से पड़ने वाते प्रभाव को समक्न में 
असमये है तया अपने दित के तिये उचित नि्णेय लेने में अक्षम दहै । वैक स्यायो स्प 
से पागल व्य्तिका खाता नहीं खलता दहै । परन्तु कुष्ठ व्यक्ति रेपे पये जिह. 
जिन्दँ कभी-कभी पागलपन के दोरे पड़ते है । इस स्थिति मे, वक व्यक्ति का खाता 
खोल सकता ह । परन्तु, वेक को विशेष सावधानियां घ्यान मे रखनी पडती हँ । वेक 
फो व्यमिति के पागल होने फो सुचना प्राप्त हने पर खाते का परिचालन्‌ वन्द कर देना 
चाहिये । यदि वैक को व्यत्त के पागल होने कौ सूचना प्राप्त नहींहै तव वैकको 
सामिन्य प्राहुकं समज्ञकर खाते. से लेन-देन करना चाहिये चूंकि व्यक्ति दाय पागलपन ` 
के दौरान जारी क्रिय गये चैक उस समय तक नहीं रोके जा सकते ह जब तक कि 
दुत सम्बन्धम वंक को कोड प्रमाणपत्र प्राप्तनहो जाये । यदि ग्राहक दारा इसके 
विपररोत्त बातत कहौ जाती है म्रवात्‌ चैक का मुगतान होने प्रर ग्राहक यह्‌ तथ्य प्रगट 
करता ह कि चक पारलपन कौ भवधि मे जारी क्या गया है तथा वैक को इत्तकी. 
जानकारी प्राप्त यो तवर यह्‌ साविति कसे का दायित्व प्राहुक पर होगा । यतः वक्‌ 
को प्राह्क फे पागल होने कौ सूचना प्राप्त होने से पूवं खातेका परिचालन जारी 
स्यना चाये । ब्राहुक के पामन होने पर उस्तके द्वारा नियुक्त अभिकर्ता के जधिकार्‌ . 
समाप्त ह जाति है यदि प्राहुक का पागलपन स्यायी दै तव वैक को ग्राहक के वाततेका 
दमया उकं विधिक उत्तराधिक्ारि्यो को प्रदान करना चाहिये । इसके विपरीत, यदि 
्राहुक स्वयं को सदी मानप्निक स्थिति मे बतलाता है तव इस आशय का प्रमाणपत्र 
दो विकित्साधिकादियों (भल्दात्य 0षलऽ) दयार जायी क्रिया हया प्राप्त 


फरना चाहिये । इसके पप्चात व ग्रादुक को वाते के परिचालन कौ अनुमति प्रदान 
कर सक्ता है! । 
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वश को देते व्यच्ियोङ्े दषते मे श्म भरदा नही रसे घाटि चडि 
साग्रान्य स्थिति में दिये गये ण्‌ वभूत योन्व है परन्ु वेक को पहु खाव्विष्नेमें 
अनक कटिनादयों का खमन करना पड़ेनद कि ग्राहक को न्दे चानान्य दधि ड 
दीरान दिवा गया दै 


प्रावो 
{0ग्ण्णलः) 
मारतोध यनुटन्य अधिनियम, 2872 की धस एद दुगार नणया 
क्ति कौ मनू्न्ध करम के अयोग्य घोचित किया गयाष, चि ययी व्यन्त न 
की हालत भें स्वस्य मस्तिष्ह का नदीं हौवा है जिषे उपे बनुबन्ध ख प्ते गति 
प्रभावों करा ततान नही हौ पाता दै } जतः घयाथो व्यवि्त द्वायच््वि मया वनुदन्ध 
भ्ये समज्ञा जति है! इत सम्बन्ध भ यहु तेय्य महत्वपूर्णं है छि रासे म्यति 
द्वार किमा मेपा जनुवन्ध उक स्पिति मे व्यथं होता दै जच शराबी व्पप्ति यह 
खित करता है कि उको अनुदन्धि नये की दातत मे क्वाह! भतः इसमे साविति 
करने का भार (0०४5) चरावो व्यक्ति पर होता द्वै) शखवी व्य्ति दारा तित 
मंप सयव) परक्रामित (१4००६२९) किये गये विनिमय विपत्र जयवा वैकद्ररः 
शराबी व्यवित को उत्तरदायी ने ठहराया जा सक्त दै \ परन्तु दिये पणाय 
प्रभ (वष्छणीतणल [ण्रपकनछा) कसो यवाविधिपारो को मूल्य फे ग्रमे 
हृप्तान्तपित कर दिये गये हुँ तव शरावी व्यति श्वादिधिघारो ॐ अधिकाय म्नो 
समाप्त नहीं करं तकता है ! शरावो व्यक्ति कौ षति से पया मुगतावं फते श्रम 
भुगतान की गवादी (१५१५८४३) प्राप्त करना चाद्ये । वक द्वास शराबी व्न्निद्ने 
शरण प्रदान करते समय विदे सावघ्ठनिी बरतनी चाद्ये तथा ण के प्रप्य मरते 
समय ध्यान मे रना चादिये कि वहने कौ स्पितिमेन्हीहै।ः 
दिवालिया 
{105०7८०4} 
दिवालिवा व्यकवत अभिप्राय रख व्यति द्ेवदै ॐ वते शमे ऋ 
मुवा करने मे नवमर्यं रदत दै ठया उती सम्पत्ति न्यायत क बद 
रपय ग्रापक यै सुपुर्दं करदो जाकी दै 1 उरकाय वफ रथन ब्य 
बूच षे दष्क ऋणो का मूगरवान करवा दै । दिवानिया दोन पि = 
तेतं द्रया अमवा ऋणो दवारा स्वये यावद दिवि जा दश्ादज इ श 
मेय्‌ व्य मह्व्वपूमे दै कि द्द मौ प्म, छंस्वा यया सनत क 
छे इवो है । इमे वरद व्यस्विद् दिवाविवा कित ˆ ५१ 
सयका ऊम्यनी का घमपन दिदि (1.2) दया ल्व ज 
भश्विशेयप्रदाय नरी करना चादिषु ववा : 
हने पर चपर वे पूर्त सेक देन! चादर 
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एकल व्यापार 

 {ऽ०£ एण) ४ 
एकल व्यापारो दे जनिप्राव उख व्यच्छिच दाता हयो च्ववं व्यापार क्ता 
> ठया उच व्यापार चे नाव लान अववा हानि क लिये स्वयं उत्तरदायी हता 1 
क एकल व्यापारी का काचा द््लकं नान च गना पुल्तक क सेते च्च्ता हतया 
एच्च व्यायारी द्रा खाते ऋ प्ररिचालन फमक्छजर्च किया जातादै! एकल 


3 
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व्यासे को प ङ नाम में प दिया. उक्ता है 1 च्छ्य प्रदान करते उमय वक 
को एकत व्यापा ठे उख जाजय द्रा घोपपा-पतर प्राप्ते करना चणय हिपि ठि 
व्यापार मँ जन्य कोई व्यवित सा्ेदार नहीं ह! एत व्यापारौ उपने च्यव्चायच् 
उलनच्र चमन जर्यो के किये स्वयं उत्तरदायो दोहै! कैक दारा प्रव््तत्छ्यन्ा 
भगवन करने ऊ लिये एवल व्यापारी व्थ्तिपठ ल्प नं उत्तरदायी हात्र ट! 
चिवाहति स्त 
{अपाये फण) 
भारतो उत्तराधिकार अधिनियम (190० §००००5६{०० € 61} क मन्वर्ेठ 
विवादिव स्रियो ङो पुद्यों क वरात्रर अधिकार प्रदानच्ति गवे । विवाद 
स्त्रियों का चाता चामान्य प्राह्कक्स्पमं दोला जा सउच््तादहै 1 खाता खोलते दन्य 
वैकं को पत्नि के पत्ति द्धा नाम, व्यवसाय एवं पत्ति के निवोच्छा (णण) का 
नाम भावेदनपत्र प्रर प्राप्तं करना चाद्य । इच्ये कैक वाता पूर्य छावधानौ चे त्रा 
हुजा चमन्ना जाता ह त्या कैक को विनिनय द्वाध्य प्रपत्र अनियम को ्ठारा 131 
के अन्दर पूर्णे संरज्ञण प्राप्त होता द 1 विवादित च्या. जपनो व्यक्तिि्त. घम्पत्ति. 
भिरवी रख चक्ठी हु 1 वैक द्राया विवाहित स्वियोक्तो च्छ्य प्रदान करिण जा सक्ठा 
है! विवादित्त स्त्रियां यपो व्यच््वित सम्पत्ति कीद्ोना ठकच्छम के न्ति 
उत्तस्दायो होवा ह । इच घम्दन्ध में यहु.ठथ्य नहृत्वपूणं है कि विदाद्िठेस्वीका षवि 
अपनी पलि को जाक नाव्यक्ता के तरिए पूणं उत्तरदायी होता हई ! वदि 
वेकं दारा विवाहित स्त्री कौ जावश्यक्त नावश्यक के चि अयवा पति डी 
सहमति चे छण प्रदान क्या गया है तव उका पतिच्चच्छ्य कोपि केचि 
उत्तरदाका टसा र। < 
पर्दानजीन च्या (27030250 फ०फच्य) - परदानयीन च्ियौ चे आयय 
उन स्वयो चे सनज्ञा चत्ता बो च्ियां खमाज पदां करती ह गौर अचा 
व्यक्ति (०८८०) क घमञ्ञ प्रगट नदीं टो ह विधि ॐ जन्तर्नठ एेची च्य 
क पूण चर्ण दिवा गया ह जौर उनके खाय क्ति मव जनुचन्ध क चम्बन्ध मं वह 
मान्यता ठं ऊ उनके द्वारा क्रिया यया अनुवन्ध अनुचित प्रनाद एवं स्वतन्त्र चहमति 
क अभ्रा मेक्रिपिगयादै। पर्दानचीन स्ियों क. चता खोलते उमय क क्रो 
विप खावश्वानौ ध्वान यें रनौ चदिए ठ्या दाता ऊव सिदित पदानरीन च्त्रियों 
काही बोलना चाहिए 1 पदनियीन स्त्रियो के चंत्ति मे परिचय (पधण्वफना०य) - 


त 


| 
त्‌ 
6 
' ‰ 
म 
५ 
| 
| 





वंक के वित्नेष प्रकार के ग्रा्क 141 


प्राप्तं फेरत सभय वेक को विशेष घ्यानं दैना चाहिए तथा परिचय देने वाते व्यक्ति 
की क्षमता (१०८८४) का मूल्याकन करना चाहिए । प्रदनिश्लोन स्वि के दप्तेमें 
कैवलं श्यति प्राप्त ग्राहकों का ही परिचय प्राप्त करना चाद्धिपे। दक पदनितीन 
स्तरों को ऋणं प्रदान करते खमय विज्ञेय सावधानी रखते है, चृ दने दारा क्वि 
ये अनुवन्ध कौ वेधा को साविति करने का दापित्वर्वक के अपर दौवाहैकि 
अनुषम्ध के भ्रमाव को परदनिशीन स्वरी ने लच्छी प्रकार समन्च विया है मौर मनुबन्ध 
स्वतन्त्र सहमति से करिव गया है! मतः वको को पदनिदीन स्ियोंको प प्रदान 
नहीं करना चाद्ये । 
अशिक्षित व्यक्ति 
(111६८ एलऽण्ण) 


सथिघ्तित व्यक्ति पदृनै-लिखने मे असमये होता है । वद मपने दस्ताक्षर करने 
के स्थानि पर वापि हाय का अंगूठा लगता है । यही निणान उसके नमूने कै देस्ताक्षरके 
स्परे प्राप्तकिया जाता है । खत्ता खोलते षमय जर्िक्षिततव्यक्ति कै तन कोटो प्रप्त 
क्रिये जाति है, जिनमे से एक फौटो तेजर प्र, एक फोटो आगेदनपएव्रपर तया एक फोटो 
नेमूने के कड पर चिपक्राया जाता है । जशषिक्षित व्यक्ति कौ केवल अषप खता अयवा 
सविधि जमा खाता खोलने कौ अनुमति प्रदानकौ जाती है वथा बचत ति की स्थिति 
मे य्तिकषित व्यक्ति को च॑क्र युक कौ सुविधा उपलब्ध नहीं हतौ दै । भ्िधित व्यक्ति 
फ़ो निकासी प्वीको सहायता से स्पया निकालने का बधिकार प्राप्त होताहै। 
शरुकि उत्ते भृगवान प्राप्त करते समय वैक मे उपस्वित होना अनिवायं हीताहै। इत 
सम्बन्ध मे यह तथ्य महत्वपर्थं है कि बचिक्तित व्यक्ति को चात्‌ घाता दोतनेकफी 
अनुमति ्राप्त नदीं होती & चकति चात्‌ खात पर केवल चक बुक की सुविधा उपतभ 
होती ै। अरिक्षिति व्यक्तिकेगूढान होने कोस्विति मे संग्यवहार हेनेका 
पुष्टिकरण मलि्द्रेः ढारा करवाया जाता दै। 

सशिक्षित व्यक्ति को च्य प्रदान करते समय भी उसका फोटो (2४०१०) 
तेना मावश्यक होता दै तया मह्‌ फोटो श्ण के आवेदन-पत्र पर चिपकाया जता है) 
श्ण प्रदान करत कमय समस्त प्रपत्र अशिक्षित व्यक्ति को पदृकर सुनाम गिह 
तथा इसफे पवात्‌ उसका अंगरठे का नि्ान प्रप्ों पर प्राप्त क्वि जताहै। 
अचिक्षित व्यक्ति के अंूठे का निशान वैक भधिकारी दारा प्रमापिव क्रिया बावा € 
कि यह्‌ निघान अमुक व्यक्तिक्ादै। ^ 

. संगुक्त त्ता 
(कणणः 4<्व्णयणय) 


[, 
वक मे खाता कोले के सम्बन्ध में ग्राहक को वह अण्न 


किदोयादोसे बधिके व्यक्ति संयुक्त स्पते घाता खोत ६ 1 
खाते के परिचातन का अधिकार समस्त वाताधारियों 
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स्विति मे यदि छ्िती खाताधारी को मर्यो जती है तव विपरीत अनुबग्ध क्षे थप्रावं 
मँव॑क खाते मे जमा यन का भुगतान घमस्त घावा्रारियों को, भृतक कै उत्तरा. 
धिकारिमों को सम्मिलित करते हये, क्रिया जाता दै ! परन्तु, यदि वेक कौ यावा 
सोते घमय निदेव दिया ग्याधा क्ति घाते का परिचातन किसीभी व्यक्ति द्वार 
भथकरा जीपित वचने वाले व्यक्तिद्वारा (षटएला 0 ऽ0तच्ा) किया जायेगा तव 
संयुक्त साताधारी कौ परत्यु पर शेय वचे हुये छाताधारियो कौ जमा धन दा भूगतान 
कर दिया जयया ! परन्तु यदि स्पया भूृगतान कटने से पूवे, प्रृवक के उत्तयधिकारो 
इस सम्बन्ध मै कोई दावा करते है तव वैक को न्यायालय रे मादेधानुखार षाठ 
जमा रकम कृ भुगतान करना चाहिए 1 वक दवारा जोवित बचे हये घाताधारियोंको 
भुगतान करने पर जीवित बवे हुये खाताधारी (31११५०25) मृतक के उत्तरा 
धिकारियो के प्रति उत्तरदायो होते है चूंकि घाते मं जमा रकम जीवित ववेद 
उ्यक्षियों के हित नै द्स्ट समन्ली जीद बौर दस राशि पर मृतक के उत्तरा 
धिकारिरयो का अधिकार होताहै। 

मृत्यु भयदा दिवालिपग होने कौ स्थितिमेव को दण घाते का परिचासन 
रोफ देना चाहिए जिसनते मूतक मथवा दिवालिया व्यक्ति के उत्तरदा्पित्द का निर्धारण 
किया जा सके मौर उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति को संयुक्त क्त कं तिये उत्तरदायी 
-वनाया मा सके । यदि मृत्यु सयवा दिवात्तिया होने रौ त्ियिके पवात्‌ वण याते 
मेँ कोई नयां ऋ प्रदान क्रिया जाता है तय मृतकं अधवा दिवलिया स्यक्ति उत्त्टण 
के सिये उत्तरदग्यी नहीं होता! इसी प्रकार यदि ण खाता परिचातिते रहता है 
तव उस्म जमा की गवी राशि मृतक अथवा दिवािया व्यक्तिके दापित्वकोकेम 
करती है. षतेटन विवाद (12५1०85 5९) के अनुसर, स्पष्ट निदेत के अभाव 
मे भुगतान का नियोजन व्ण रे क्रमानुषार किमा जातादै अर्षत प्रम भृगवान 
टी गयी राशि प्रणम चण ॐ समायोजनर्मे प्रयोगकी जातीहै। मतः गृत्युया 
दिवालियां होने की स्थिति में वैक खाति का परिचात्तन रोक दते दँ भौर गचेद्रये 
खाताारियों कै नामे नया षता खोततेहै। 

अतः संयुक्त व्यक्तयो छा खाता वोसते घमय वंक को विधेप चखादध्रानिया 
ध्यात म रखनी वादि । 

पति व पलि 
(पि०७४३०य अण्व १४7६६} 

वक द्वासा पति पलि क युक्त खाता वोता जा सकता. है । खाता पररिषाचन 
के सम्बन्ध मे वक को स्पष्ट निदेश प्राप्तं करने चाहिये } 

बैक द्वारा पति पलि को युक्त सूप मे ष्ण प्रदान करतै मपवे घमस 
साव्ठानियां ध्यान में रदनी चादिये जो युक्त खाते मँ श्ण प्रदान करते घमय 

` भावप्यक होतो ह } इसके त्यि दक को संयुक्त एवं पृथक दायित्व च्छ्म प्रदान करना 

चाद्ये जिर परिणामस्वरूप वैक पति व पल्नि को व्यक्तिगत सम्पत्ति ते पृयर- 
पयन्‌ पया वसूल करने का यधिकारो होत है ॥ पति व पतिन फो ग्ण प्रदान करे 
समयं पदत्त प्रतिवि के सम्बन्ध बर स्पष्ट निदे प्राप्ठ करना पाहि कि ऋष का 
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भ्रमतान होने पर प्रतिभरूतियां कि व्यक्ति को देय होमो 1 यदि प्रतिभरूतियां किसी 
वयक्तिकी मयु पर उत्तरजीवित व्यक्ति (ऽणप्णण्ण) को प्रदान को जाती हतं 
वैक रेष वचे जीवित व्यक्ति को प्रतिभूति प्रदान करं सकता है । परन्तु यदि मृतक 
कै उत्तराधिक्नारियो द्वारा इस सम्बन्ध मं . कोई वाद प्रस्तुत क्या जाता है तव वेक 


को न्यायालय क भदेशानुसार प्रतिभूतियों को सुपूपैमी करनी चाहिए । पति व पत्ति ` ` 


के संगुक्त खाति के सम्बन्ध मे यह मान्यता है कि संयुक्त खाते का स्पया .पति का हौता- 
है सौर उस पर मत्तक की पत्तिका कोई अधिकार नहीं होता । इस निणेय की पुष्टि - 
माल बनाम कवल नामक दिवादः मे की गई है । अतः विपरीत साक्ष्य के भभव 
म संयुक्तं ते का रुपया मृतक पति का समना जाता है जिस पर मृतकं के उत्तसय- 
धिकारियो का अधिकार होता है । अत्तः विवादास्पद परिस्थितियो मे वकको स्पायालय | 
के जदेशानुसार प्रत्तिभूतियों की सुपु्दमी करनी चाहिये । ` 

नेत्रहीन व्यक्ति 

(छाण्पे एलऽणप) 

` भारतीय अनुवन्ध अधिनियम 1872 के अन्तरगत नेत्रहीन व्यक्ति को अनुवन्ध 

करने के अयोग्य. घोपित नदीं किया गयाहै। वेक कयो नेत्रहीन व्यक्तिका खाता 
खोलते समय निम्नक्निखित विशेष सावधानियां ध्यान यें रखनी चाहियि-- 

(1) नेत्रहीन व्यक्ति को खाता खोलते समय स्वयं वैक मेँ" उपस्थितं होना ` 
चाहिये तया उसको केवल वचत खाता अथवा सावधि जमा खाता खोलने की अनुमति , 
प्रदात की जानी चाहिये । । (ना - 

(2) नेकहीन व्यक्ति का ख्वाता संयुक्त वति (णण 4त्०्ण्ण) के रूपमे 
खोला जा सकता है । जिसमें अन्य व्यक्ति विश्वसनीय होता है ! 

(3) नेत्रहीन व्यक्ति के तीन फोटो प्राप्त करने चाहिये जिसमे फोटो वेदत 
पत्र, लेकर एवे नमूने के हस्ताक्षर वाते काडं पर चिपकयि जति है । भ 

(4) नेबहीन व्यक्ति के हस्ताक्षर (शिक्षित होने कौ स्थिति मे) एवं वाये हाथ 
के अंगूठे का निशान नमूने के हस्ताक्षर के रूप मे प्राप्त क्रिये जतत है। । 

(5) वक को लेजर एवं नमूने के काडं पर अंकित करना चाहिये कि भमुक 
व्यवित् नेत्रहीन है 1 । । ज + 
भ (6) नैवरहीन व्यक्ति सपने खत्ति के परिचालन का अधिकार अन्य व्यवितिको 
मनडट द्वारा प्रदान कर. सकता है ! । . 

(7) मेवहीन व्यमिति को शिक्षित होने कौ स्थिति भें च॑क वंक कौं सुविधा 
भदान कौजा सकती है परन्तु नेत्रहीन व्यक्ति. को तृतीय पक्षकार के हित मे ` 
रेखांकित चक (07055 ९४९१९) जारी करने चाहिये । ती 
उपे वक ८ ) नेत्रहीन व्यक्तिद्वारा चैक का स्वयं मुगतान प्राप्त कर्ते की. स्थितिमे, 

क मं उपस्वित होना चाहिये तया भुगतान अन्य व्यवित म 9 अत हा हि उवा भुगताग अन्य व्यम क मवाही (००६) गवाही (11०९६) 
+ 1. कमव +. ८प्तप्ला. ` । ९ 
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फे जधीन किया जाना चाहिये । नेवहोन व्वस्ठि द्वारा स्पया उमा करते घमयमभी 
गवाही भावर्यक्‌ समक्ती जाती ई 1 

अतः वेक को नेवहीन व्यक्ठिका याता खोलते समय उपरोक्व समस्त 

सावधानिपा ध्यानः तँ रखनी चाद्ये । 
संयुक्त हिन्द्र परिवार 
(अण प्राप्पण र्णा) 

सगुक्त हिन्द्र परिवादसे ाततयपेठे परिदारसे है, जिम परिवार की 
सम्पत्ति एव व्यापार सयुक्तरूप मे होवा है तषा यह्‌ सम्पत्ति एवं व्यापार पतृक 
सम्पत्ति फेषूप मे प्राप्त होताहै। इसमे व्प्वताय के परिदातनका अधिकार 
प्ररिवार के कर्ता धवा मुखिया को होठा है । संयु हिन्द परिवार का खाता घौत्ते 
समय वेक को निम्नलिखित सावधानियां ष्यान मे रणनो चाहिपि-- 

(4) स्यवत्नाय परिचालन (८५७०९७8 07141102} सयुक्त परिवाद के 
म्यवत्ताप का परिचातन कर्तताद्वारा किया जाता है। बतः कर्ता व्यवसाय पि 
चातन फे लिये परिवार को म्प्तिपर ण प्राप्त करनेका मधिकारदै। नतः 
सक्त दिन्द्र परिवार खति के परिचालन का धिकार कर्ता क़ प्रप्त 
होता हत्या कर््ताप्ररिवार की नोरसे (00 एकमा ग ्.0..) समस्त 
चेन-देन करता है । संयुक्त हिन्द परिवार करौ मुख्य विकतेपता यह होती है कि दमे 
केवल पुक्प षदस्यों (2421८ 24८9८15) को सम्पत्ति म वधिकार प्राप्त होता दै । 
खाता खोलते मम समस्त वयस्क षहभागियो के दस्वाक्षर प्रपत्र पर प्राप्त करने 
खाये तथा अवयसत की मोर से उसके अभिभावक को हस्ताक्षर करने रहिए 1 
घाता खोलने का भआविदन केवल कर्ता द्वारा भी क्रिया जा घक्तादै। 

(2) श्ण का उदेश्य (0४००१ ० 1.020} कर्ता परिवार के दस्यो की 
भावश्यकता क पुत्ति के स्ये यवा परिवार के हित के तिएु सम्पत्ति भिरवी रव 
ˆ सकता है एवं ऋण प्रप्त कर सकता है । यदि कर्ता नै उपरोक्त उदेश्व के अतिरिक्त 
अन्य रिस उदैश्व ङे लिये शण प्राप्ठ किया है तव कर्ता च्य की पूतिके लिप्‌ 
,म्यक्ित रूपए से उत्तरदायी होगा । अतः वक को ण देते समय विशेष सावधानी 
ध्यानं मे रपनी चादिए कि ऋण परिवार के दर्यो के हित के लिये धमा दिया 
.जाये। ति 
‡ (3) सदमस्क समांश सहूपामी (21101 (०-23707९7} ---छण के समस्त 
, प्रप्र परर परिदार के समस्त सरहभागियो ((०ज्छण्ला) के हेस्वाधर होने 
चाद्ये नथवा समस्त उहभागिर्यो की मोर से घोयणापय प्राप्त करना चादिषु करि 
अमुक व्यक्ति परिकारकाकर्ताहै मौर उरे छण तेने का मधिकार राष्ठ है। पदि 
, घंुक्तं दिन्द्र परिवप् में कोई सवयस समांस सहभागी है ठद उरी नोर षे (01 

2०021 ०} उसका अभिधावक प्रतेखों पर हस्ताह्षर करतां है । 
. (4) उत्तरदायित्व को पोमा (ताम्‌ (मभा) --पस्विर के कर्ता 
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द्रा प्राप्त करि गए ऋण क लिए, परिवार के अन्य वयस्क समांश सहभागी (^५०); 
(० भाव्छरः) केवल परिवार मे, मपने हित क सौमा तक उत्तरदायी होते है1 
परन्तु यदि उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप मेँ दापित्व स्वीकार कियागयादहै तव उनकी 
व्यक्तिगत सम्पत्ति भी वैक ऋण के लिये उत्तरदायी समञ्ची जाती है 1 अततः वैक.को 
ऋण का प्रतिज्ञा पत्र समस्त सहभागियों की व्यक्तिगत स्थितिमे मौ प्राप्तं करना 
चाहिए । ठ - । 
(5) ण परिवार के व्यवततायःके लिये (1.08 णः एठाप 8४७10655) 
दैक को ऋण प्रदान करते समय यह सावधानी ध्यान में रलनी चाहिये कि ऋण 
परिवार छे व्यवताय के लिये प्रयोग किया जये । इसके लिये वक को प्रिवारके 
सहभागियों से घोपणापत्र प्राप्त करना चाये कि ऋण परिवार के व्यवसायके 
लिये प्राप्त किया गया है तथा वे संगु्त एवं पृथक. रूपमे ऋण के भुगतान केलिये. 
उत्तरदायी है तथा संयुक्त परिवार का व्यवसाय बन्ददहोने की स्थिति मे अथवा 
परिवार का विभाजन होने पर इसकी सुचना वैक को दौ जायेगी । अवयस्क सहभागी 
की स्थिति मे घोपणा-पत्र मे उघका नाम तथा जन्म-तिथि धी लिखी होनी चाहिये । 
मवयस्कं सहभागी के वयस्क होने पर उ्केद्ारा छण का अनुमोदन किया जाना 
चाहिये । ५५ । ५ ४ 

अतः वैक को संयुक्त हिन्द परिवार कौ स्थिति मे उनेक सावधानियां ध्यान 
ते रखना आवश्यक दोता है! ` द ` 

अभिकर्ता । 
(4हला) । "0 

प्रत्येक व्यक्ति को अपना काय पूर्णं करने के लिये किसी भी व्यित को 
अ्भिकर्ताके रूपं मे नियुक्त करनेका अधिकार है । इसके अन्तर्गत जो व्यक्ति 
नियुक्ति करता है उसे मालिक {7021} तथा जिसे नियुक्त किया जाता है.उस 
व्यक्ति को अभिक्ता (4७) समज्ञा जाता है । अभिकर्ता किसी एक व्यवहार के 
लि अधवा समस्त व्यवहारो के लिये नियुक्ते किये जा सक्ते हं! मालिक दारा 
अभिकर्ताको का्यंकोकरने के लिये अधिकार लिखित जयवा मौखिक द्िजा 
सक्ते है । भभिकर्ताकते ल्पमे किसी भी. व्यविति को नियुक्त किया जा सकता है 
अर्यात्‌ अचयस्क (1410०) को भी अभिकर्ताके रूप में मनोनीत किया जा सकेता है! ` 
सभिकर्ती हारा सामान्य व्यवक्ताय बवधि मे क्िग्ये कायौ के लिये प्रधान पूं 
उत्तरदायी होता है । प्रधान की गोर से, वेक म अभिकर्ता द्वारा खाता खोला जा 
सक्ता हे । इसके अन्तगंत अभरकर्त द्वारा समस्त लेन-देन प्रधान ` द्वारा प्रदत्त 
शवितियों के जन्मत किये जार्येये । ऋणं सम्बन्धी सुविधाये प्राप्त करने के सम्बन्ध 
मभिकर्ा को विशेप अधिकार श्रदान किये जति है । वैक द्वारा अभिकर्चाका खाता 
खोलते समय निम्नलिखित सावधानियां प्रयोग में लायो.जानीं चादि 

(3) मुख्तारनामा (एणकः ° 40० ०५}--अभिकर्ता द्वारा - ऋण प्राप्त. 
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करते समय, मभिकर्ता को प्रदत्त चम्वियों के सम्बन्ध मे वेक को मुख्तारनामा ध्राप्त 
केरना चाद्ये । 

(2) लेन-देन मातिरू कौ मोद से ,¶73053ना०४ ०० एता ग एतप्ल- 
29|}--अभिकर्त द्वारा समस्त तेन-देन मालिक फे तिये द्यि जने घादिये । 

(3) प्रधान फो भूच्यु ब दिवात्निया होने पर {०५३१४ ०? 1०501*९०्‌ ० 
एत०८४०1)--प्रघान के पापल, दिवात्तिया अघवा मृत्यु होने को द्याम मैकपतेषे 
परिचालनं रोक दैना चाहिये वूं उपरोक्त स्थिति मे, प्राधिकरण बधिकार समाप्त 
मक्षे जाते ह । इसके विपरीत, यदिरेचेन्ट पागल हो जावा है, यथवा मरजाताहै वय 
भविष्य फे सिये प्राधिकरण अधिकार समाप्त समक्षे जाते है । एस सम्बन्ध में यहु प्य 
विशेष भहत्यपुणं है कि नभिरु््तां ॐ दिदयलिया होने पर प्राधिकरण अनुबन्ध पर 
कोद प्रभाव नदीं पड़ता है । यनिषूरणः अनुवन्ध को समाप्ति मालिक फो मृष्पु, 
रिवालियां पा पाग हने पद्‌ भयवा मालिक द्वारा प्रत्यक स्पते समाप्त पपि जाने 
अथवा मनिकर्ताको मृत्यु परया भभिरर्ताद्वादा स्पष्ट नि्देतदेने री त्थितिमे 
होतो है। 

“ (4) ण कषा स्पष्ट तिखित अधिकार (711०2 ए०नलाऽ ००} वेको 
को मुख्तारनामे का पूर्णं न्ययन करना चाहिये तपा उसमें प्रदत्त भत्त्ियों के 
अन्तरगत ही अभिकर्ता द्वारा कायं क्रिये जाने चादि । मुढ्नारनमिमे श्छयसेनेका 
सधिार स्पष्ट लिखित होना चादि तया यदि बभिकर्ता दारां सम्पत्ति गिरवी 
रखकर छण तिया जाता दै तव इष सम्बन्ध मे स्पष्टतः शक्तियां प्रदत्त होनी बाद । 
वको को गुख्तारनामि कौ प्रमाित की हई फोटो स्टेट कापी प्राप्ठ करनौ चाहिये 1 

(5) स्पापारिफ मनिकफर्ता (हवदाल्वण)त 4८०) --मात के तिये मनिक्ता 
दास मालं के प्राधीयन पर च्छण प्राप्तं क्रिया जा सक्ता दै, परन्तु इसके तिये स्पष्ट 
"अधिकारं होना चाद्ये 1 यदि वैक द्वारा माल की जमनिवके विक ऋण सदुभाव 
मे प्रदान किया गया है अर्पाद्‌ यह विश्वास रखते हुए दिया गया है कि अमिकर्ताको 
निरव रखने का अधिकार है तव वको को श्ण वसूली के तिये प्रधान फे विष्दधशूणं 
अधिकार प्राप्त) 

अतः मभिकर्ता का खाता खोलते समय वैक को विशे घावघानियां घ्यानमें 
रखनी वारये । 

. स्थानीप प्राधिकासे 
(०९३1 ५4 पपणा 1९३) 

स्थानीय प्राधिकारियों की स्यापना विधि के गन्तगंत की जावीदै। एने 
परमस्तं अधिकार विधि द्वारा निर्वित क्रि जते ह । वेवम पातां घोलनेका 
अधिकार रखती हू । खाता परिालन का अधिक्र स्यानीय प्राधिकारो दवारा मनोनीव 
व्यक्ति को प्राप्त होता दै । स्यानीय प्राधिकार शश्विय! अपनी उवैधािक चस्वियो 
के अन्वरमेत च्छ्य प्राप्ठ कर सक्ती है । वको द्वारा इनको छण प्रदान करते समय 
दिशेय खादधानी वस्वी चादि कि ऋण णो अधिकचम रि किदिनी हो खकती है 


। . . ` - वैक्ठिग विधि एवं व्यवहार 
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तया इनके दारा परद्त प्रतिभूतियां किख शकार को हो सकती है । ण प्राप्त च 
ते पूवं स्थानीय प्राधिकरण शवितियो को इस _ आशय का प्रस्तावे , पारित 
आव्य होता है तथाः यदि ऋण पराप्त करने से पूवं सरकार की पूर्वानुमति .कं 
आवश्यकता होती है तव यह अनुमति प्राप्त कौ जानी ` चाहिये ओर इस आश्य का 
प्रस्ताव पराप्त करना चाहिये किं सरकार की पूवानुमति प्राप्त कर लौ यहद । 
` स्थानीय प्राधिकारी को ऋण प्रदान करने से पूवे वफ कानूनी सलि त 

करते ई चूंकि इनको च्छण प्रदान करने मँ अनेक तकनीकी एवं संवधानिक समस्याम 
का सामना करा करना पडता ह । । । ०६ 

५ कलव च सोसाईरी. ` 

(लप पणव ऽण्तल) | 

क्लव अधवा धामिक संस्थाओं त्ते अभिप्राय उन संस्थानों से होता है जो कला 
वाणिज्य, धर्मं जादिका विकास करने के लियेस्थापितकी जातीहं। ये संस्याये 
रजिल्टं अथवा अनरजिस्ट्डं हो सकती ह । वैक. को -क्लव अथवा सोसाइटीं का 
खाता खोलते घमय ` उसके नियमों का ज्ञापन प्राप्त करमा चाहिये 1 खता खोलते 
से पूवं संस्य! द्वारा इस जाशय "का प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिये जिसमे वेक का 
नाम एवे खाता परिचालित करने वाले व्यक्तियों के नाम व हस्ताक्षर वणित हीते . 
ह 1 यह्‌ प्रस्ताव संस्था के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणितहोताहै। वकम खाता खोलनेकाः 
प्रपत भी मध्यक्ष द्वारा हृस्ताक्नरित हीना चाद्ये । खाता प्रिचालित करते समय 
वैकं को विज्चेप सावधानी ष्यान में रखनी चाहिए कि संस्था के खाते से रुपया लातत 
परिचालित करते वाले व्यक्तियों के खातो मे अंतरित त किया जाये । 

क्लव, सोसाइटी अथवा अन्य धामिक संस्थायो को -साघारणतः वैको दारा 
ऋण प्रदत्त तहीं किया जाता है, परन्तु विशेष परिस्थितियों में वैक निभ्नलिखित्त 
सावधानियां ध्यान में रते हुए ऋण प्रदान कर सक्ते ह-- 1 

(1) रलिस्रेशन (2०881121109}--क्लव अथवा सोसाइटी (३०००४) 
रजिस्टई होने चाहिये । रजिस्टडं सोसाइटी अथवा क्लव कै दारा उस पर वाद चलाया . 
जा सकता] ६ - । 

{2} तापन (4न्ण्णवपवण्फ)--वक द्वारा ऋण देने से पूर्वः वक को 
सोसाइटी के नियमों के सम्बन्ध भे ज्ञापन प्राप्त करना चाहिये । इसी की सहायता . 
से वेक सोसायटी कौ ऋण तेने फी शदिति तथा सीमा का ज्ञान प्राप्त करने मे समर्थ 
हीते है! त । ष ध 

(3) च्छण प्राप्त फरने का अधिकार (एणा ० 1216 1.08} -सोसाइटी 
कोर्वेकसे छम प्राप्त के के अधिकार सोसाइटी के ज्ञापन मे वरणित्त होते ह । 
क हारा ऋण प्रदान कि जनि कौ स्थिति मे वैक को सोसादटी कौ मधित सीमा 
कते अन्तत ही तण प्रदान करना चाहिये । ऋण प्राप्त करने से व सथेसादटो दारा 
एके भरस्तव पास कया जाता है जिप्मे ऋण करी राथि, चणका उदेश्य तथा सोसाइटी 
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द्रा संस्या की सम्पत्ति को भिरवो स्छने कौ विधि वभि होती है। सौरो श 

उपरोक्त प्रस्ताव सोषठादटी के चैयरमन दारा प्रमाणित्र होवाहै। व॑ दयाया श्म 
` प्रदान करते ममयम घो्राइदी के प्रय्धको कौ जमानन (0४०१२०।९९) भो प्राप्त करनी 

पाये जिसे दे व्ण ङ तिये व्यक्तिगत रूप मे उत्तरदप्यो वनाये जा सङे। अतः 

वेलव व सोदरी का यावा खोले खमय वैक को वितेप सादद्यानीः ध्यान मं रखनी 

चाहिय ।, 

न्यास पाता 
{्रप्छऽ८ 4८त्०४)} 

भारतीय दस्ट मधिनियम, 1882 क अन्तरगेव दृष्ट से बाय दषे दापितवसे 
हैमे सम्पत्ति मा प्रवन्ध किमो भम्य व्यक्तिके होमे दिया जाता है भौर 
परम्पति का प्रयोग क्िषी जन्य च्छक्ति नवा स्वामी एवं अन्य ष्यक्ति केताभके 
तिये करिया जावा है । जिन्न व्यक्ति को सम्पत्ति काप्रदन्ध सुपुदं श्रिया जाता उते 
न्यासौ (1९९) कटा जाव है । न्यपसी ॐ वधिकार एवं रक्तियां भ्यात विते 
(वा\51 6८५} द्वारा प्रदत्त हयोती हँ 1 मव न्यासी को वपित अधिकार सीमामोषे 
वाहुर कायं करने की शक्तियां प्रप्त नही होती हँ । यदि टृस्ट विते के नन्तगंव एक 
ते अधिक म्पापतौ निनुक्त कयि गये है तव वैक को खाता परिचालन ठे पूवं दरस्ट दितेय 
करा अध्ययन करके ज्ञात करना हवे कि परिचालन कय मधिकार किन व्यक्तियो 
कौ प्रप्ठहै। 

द्रष्ट निज मथवा सावेजनिक हो सक्ते दस्ट का पाता पोतक समय 
यैक कौ दरस्ट विततेखं की मूल प्रति एवं खाता खोलने का प्रस्वाब प्राप्त करना घादहिष 
जिसमे बैक.का नाम त्ता घाता परिचा्तिव करने के तिये मधित व्यक्तियों फं नाम 
एवं दृस्ताभर हेते है । दस्टी को जपने भधिकार पुनः सुपुदे करने का -नधिकार नहा 
होता दै। परन्तु दष्ट व्रिलेढ मे इसत भाराय क प्रावधान होने प्रर दस्टी मषना 
मभिकत्ती नियुक्त कर सकता है । वंक की दृस्ट का खाता योततते स्तमय निम्नततिवित 
सावघानिपां त्यान्‌ में रन चाहिप-- 

(1) न्यास फ बधिकार दृष्ट विले द्वारा परिभापित हते ह । नदः न्यासो 
को उत अधिकार सीमा ते बद्र दायं केकी शक्ति नदीहोठौदहै। पदि दरस्ट 
दिते के मन्त्गेत एक से अधिक न्वसौ निगुक्त क्रि गयेरहै ठव वंकको खाता 
परिवात्तन से पूवं दरस्ट वितेख का बघ्ययन फर घ्रात करना चाद्ये कि परिपालन 
कां अधिकार किन ष्यक्तियाकोप्राप्तदहै। 

(2) द्स्ट दति कौ रायि का प्रयोग दृत्ट के उदर्यो के लिये कपा जना 
चाहिये वथा व्या द्रारा ध्यक्तिग्ढ हिव के तिये खत मे स्णया निकालते सम्प 
अववा वित्त, चक मादि का कवने परम पृष्यकन (९० ऽ८यातपा) कलते समव वे 
को वित्तेप चावश्ानी बरतनी चादहिपि 1 

(3) न्यासीकी मृष्युद्ो स्थितिमें दृष्ट खाते ङा चंचातर 
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चाहिये} इस स्थिति भे न्या विलेख के अनुसार कायं किया जाता है अर्थात्‌ किसी 
नये न्यासी की नियुक्ति की जातीं दै अथवा सयुक्त न्याप खाति को स्थिति मे शेष 
व्यास को संचालन का अधिकार प्रदत्त किया.जाता | ] | 1 

(4) न्यासी के दिवालिया हने क स्थिति में न्यास वति र. कोई प्रभाव . 
नही पड़ता ३ । [र § 

(5) न्यासौ के पाल होने की स्थिति मे, न्यास बते के सम्बन्ध भे नयासी 
की मृत्युको दशाम कयि गये नियमों का पालन करना चाहिये तथा त्यास विलेख 
रे प्रावघानों के आधार पर कार्यं करना चाहिये }. 

- (6) दृस्ट खाति प्र ऋण प्रदान करते समय वैक को उसी सोमा तक ऋण 
प्रदान करना चाहिये जिस सीमा तक टूस्ट विलेख समे यह्‌ अधिकार भदन क्य गमा 
है तया ऋण कौ रपि कः प्रयोम दूर्ट के उद्यो के लिये किया जाना चाहिए । ` 

ट्ट वितेख में ऋण लेने का अधिकार प्रत्यक्षतः लिखित होना चाहिये तथा 
स्थासी को दृष्ट की सम्पत्ति बन्धक अथवा गिरौ रखते के लिये स्पष्ट अधिकार 
प्रदान किये जाति चाद्ये । वैक को ऋण प्रदान करने से पूवं दृष्टी कौ जमानत प्राप्त 
करनी चाहिये तया टृस्ट विले मे तण प्राप्त करने के अधिकारन होने की स्थिति 
मे वैक टृस्टी की व्यक्तिगत जमानत पर ऋण प्रदान कर सकते हैँ । वैकोंको च्छण 
प्रदान करने से पूर्व दरस्ट विलेख का गहन अध्ययन करना चाहिये तथा इसके लिये ` 
कानूनी सलाह पराप्त करने के प्रश्चाद्‌ ही ऋण प्रदत्ते करमेा चाहिये । इस सम्बन्ध में 

, यह्‌ तथ्य सहत्वपू्णं है कि वेक ट्रस्ट को ऋण प्रदान करने मे अनेक कटिनादयां . 
मनुभव करते है जिससे वंक केवल उन्दी दरस्टो को चण प्रदान्‌ करते ह जिनके टृस्टी ` 
स्याति प्राप्त व्यक्ति दहं तया ऋण व्यवितियत जमानत के आधार प्रर प्रदान किया. 
जाता दहै टृस्टौ की सम्पत्ति प्रर प्रभार उत्त कियाजा सक्ताहै)! ऋण. प्राप्त ` 
करते म्रमय दृष्टी को दूस्ट कौ भोर पसे प्रलेखों पर हस्ताक्षर करने चाहिये 1 

अतः कों को खाता खोलते समय उपरोक्त सावधानिया ध्यान मे रखनी 
चाये । 

प्रशासक एवं निष्पादक 
(4कणपडमः फते. एष्ठणण). 
शः निष्पादन से आशय पेते व्यनिति से है जो मृतक फो सम्पत्ति का, मृतके के 
निदेशो फे अधीन प्रबन्ध करता है! निष्पादक मृततक दारा वसीयतत के म्यमसे 
मनोनीत किया जाताहि) निष्पादनके क्यं मृतक की मृत्यु के उपरान्त प्रारम्भ 
होते ह । इसे विपरीत, यदि मृतक द्वारा वसौयत भे निष्पादक नियुक्त नही. किया 
क है मृतक सम्पत्ति के के लिये न्यायालय (ण्य) दारा प्रशासक 
पृक्त "या जाता ३ 1 परेशासकों के अधिकार न्यायालय क्रे अदेशानुसार निर्धारित 
होते ई । चर खति की स्थिति मे निष्पादक एवं प्रषासक की नियुक्ति के सम्बन्ध में 
वक को निम्नलिखित सावधानियां ध्यान मे रनी चाहिे-- 
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(५) निष्वादक कौ नियुक्ति की स्थिति मे निप्पादक ढया घाठा घाल्‌ करने ठ 
पूवं वैक को न्यायालय दग्रा जारो किमा गया सम्प्रमाण बयवा ्रोवेद (2०४१९) 
भ्रात करना चाहिये । सम्धमाण के अन्तरम भृतक कौ सम्पत्ति, निष्पादक के अधिकार 
वंसीवत कौ तिथि तया सम्प्रमाण प्रस्तुत करने दाते का नाम एवं न्यायालय का नामं 
सम्मि्तिति होता है । इस सम्बन्ध मे यह तय्य विशेष महत्वपूरण दै कि यसीयत मृतक 
की मन्तिमर प्तीयत होनी चाहिये तया मृत्यु को सूचना प्राप्त होते दहीषैकको मृत 
के खाते से परिचालन रोक देना चाहे ठया निष्पादक नियुक्त होने प्र मृतक के 
खाते को निम्नलिखित शोक देना चादिि- 
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(१). यदि मृतक की वसीयत के अनुसार निप्पादङ की नियुक्ति नदी की गयी 
है तव न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रणासक मृतक के वक खति का परिवालन कसे] 
इनके मधिकार न्यायालय के अदेसानुषार निर्घारित ठोते है । 

(1) निप्पादक मयवा प्रणासककी मृत्युकी दशा मे वसीयत के अनुसार 
कार्यवाही की जाती है । यदि एक से अधिक निष्यादक हैँ तव वस्ीयत बे प्रावधान 
हने पर शेय निप्पादेकों को खाता संचालन का अधिक्रार प्राप्तदहो उातादै। 
यदि एकल निष्पादक मथवा प्रशासक (3०९ 8्छपा० 07 4तापाणऽ7बणा) 
की निक्त फो गयोदै तवमृत्यु ङौ दलामे, नये प्रभावक कौ निबुक्तिरी 
जायेगी । 

(1५) निष्पादक मयवां प्रणापक क दिवातिया होने कौ स्विति मेँ निष्ादक 
खाते पट कोर प्रभावनं पड़ता दै} 

(४) साधारणततः वैको द्वारा निष्पादक एवं प्रणाघक को ऋण प्रदान नहीं क्या 
आता दै) निष्पादक अथवा प्रणास्कं को मृतक कौ वसीयतत मयवा न्यायातयके 
सम्प्रामण दवारा व्ण प्राप्त करनेका अधिकार प्रदान क्याजा सकता दै जिसमें 
निष्पादकं भयवा प्रणासक्‌ को मृतक की सम्पत्तिके विष्ण प्रदान क्ब 
सकता है } सम््रामण अया प्रोबेट (९०४३०) प्राप्ठ होने घे पूवं प्रघासक को उघकी 
स्यक्तिगतं जमानत पर मृतक की अन्तिम क्रियाक्मं मयवा सम्प्रामण प्राप्त करे के 
लिये वैकं द्वारा ण प्रदान किया जा सकता है । यदि वसीयत अथवा न्यायालय द्वारा 
एक से अधिक निप्यादक अवया प्रलासक नियुक्त किदे गये है तव घमस्ठ निप्ादकों 
मथवा प्रणासको कौ संयुक्त एवं अयक्तिगत जमानत पर प प्रदान करिया जा है} 
मृतक की सम्पत्ति के विरुढ च्छ प्रदानं कर्ते समय कों दवारा समस्त निष्पादको को 
सहमति प्रदान की जादी दहे तया ण के प्रपत्रं पर घव व्यक्तिणों के दस्वाशरर प्राप्त 
कयि जते ह परन्तु वेरो दाया निष्पादक अथवा प्रथासक को सामान्यतः ण वरदान 
नहीं किया जावा दै । 
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साज्ञेदासै फमं 
(एपप्थ ए) . 
सक्चदारी फर्म से णाणव ' ष्ठी संस्वा सेड जिपर्मे दौयादीमू अधिक 
व्ययित मिलज्ुल कर व्याथारकरे का अनुत्रन्ध कस्तं तथा व्याकर च 
लवा भाप मे वितरति करते ई" चैकर्मे खाता दोतते समप फर्म का रजिर्ट 
टाना अनिवायं है चूंकि अनरजिच्टं फमं किसीभी व्यवित पर वाद प्रस्तुत नहीं कर 
सक्रती ह । साप्नेदारी फमं व्यकितियों फा समूद होती है जिसमें सदस्यो कौ 1 2 
ते लेकर 20 तक सीमित हती) य्‌ संख्या वैकिग कम्पनी की स्थितिं 10 
तरक सीमित दती दै! पट्‌ प्रतिवन्ध कम्पनी सधिनियम 1956 की धारा 11 के 
अन्तरगत लगाया गया ह । फर्म कासश्नेदारो से पृथक्‌ कोटं आस्तित्व नहीं होता ३) 
फं म यवयस्व को कैथल लाभ के तिये साक्ञेदार बनाया जा सक्ता ढै परन्तु चट्‌ 
फर्म के एजनट फे ष्पर्म कार्य करने फे निये वचित नहीं होता द । अवयस्क सक्षिदार 
समस्त सदारं कौ सद्मतिसे व्ैक दति का परिचालन कर सकता है वकि 
सवयस्क को अमिकर्ताके समे नियुक्त किया जा सकताद्ै। साक्ञेदारी फर्म किसी 
अन्य सक्षिशारी फमं मे सात्तदार नदीं दौ सकतीद्रै चकि फं का स्वयं फा विधिक 
भस्तित्व नदीं होता 1 परन्तु कमयनी अथवा संयुक्त दनद परिवार की स्थित्तिमें 
मे सक्ञेदारी फमं म सम्मिलित किये जा सकते ह| कम्पनी की स्थिति सक्षिदारी 
फर्म मँ सदस्यो कौ संष्या कम्पनी के लिवे केवत एक समस्ली जेमी । इसके विपरीत, 
संयुक्त हिन्द परिवार को फमं में सदस्य बनाने पर्‌ परिवार के समस्त ययस्क सदस्यों 
फौ फर्म का सातेदार समक्ष जयेगा | । 
संगुक्त. दन्द परिवार का फमं म परिवार की सम्पत्ति तक दायित्व सीमित 
होता; यदिफमं में कम्पनी को सदस्य वनापा भयाहि तव फर्म कां दाचित्व 
धस्तीमित दत्ता हे परन्तु कम्पनी के सद्रस्यो का दायित्व फर्म फे दायित्व केलिये 
फम्पनी के अंगों (54768) तक सीम्रित होता ह । । 
प्रषेदासै फ रमे अशिक्षिति व्यित ([[लि० ए८6०४) को फमंका 
साक्षदार वनाया जा सकत। दै परन्तु उत्ते फमे फा चातता परिवालित्त करने का अधिकार 
परदनि नहीं करना चादिषु चूँकि फर्मका घाता चान्रू खातता.खोता जाता द जिस 
सक बुक की सुषिधा उपत्ध होती दै । यकिक्षित व्यक्ति तृतीय पक्षकार को चक 
मादी नदीं कर सकता टै बि भुगतान श्राप्त फरते समय उसका वैक मे प्रस्तुत होना 
निवापं होता है) वकर मधिकादी कौ उपस्थिति मे धिकषित व्यक्ति फे अंगूढे फे 
निशान को प्रमाणित करिया जाता है । अतः यनिक्षित व्यविति को खाता परिचातित 
फटने कौ अनुमति प्रदान नदीं कौ जानी चादिषु । वक सा्नदारी फर्म के साथ व्यवहार 
करते समय निम्नलिधित सावधानिया ष्वान रं रयता है-- . ` ` । 
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{1} मविदन (^०।०८)--खाता खोतने ॐ तिये वैक को यदेरन क्रिया 
जाना चादिषु । बावेदन प्र॒ पर समस्त सानेदारो कँ हस्ताक्षर होत्र चादिे्था 
समस्त प्रादाय से नमूने के दस्ताक्षर सिये जाने चादिये । 


(2) घा्नेशरी पिलेख (23००८5९ २८०} --वंक पावा खो्ततै समय 
परानेरारी वितेव (एवादवलश)9 2५6} प्राप्व करता दै । इसकी सदायता से वंक 
फर्म का नाम, पता, स्नेदारो फे नामव पते एवं फमं मरे सत्तेदायो की सष्याके 
पम्बन्ध मे नचान प्राप्त करता दै) सात्ेदारी व्रतेव की सहायता ही वैक यह्‌ 
जानकारी प्राप्त करणै मै समथ होता टह कि खाति के परिषातनका अधिकारशिनि 
व्यक्तियों को प्राप्त है। 

(3) एता परिचात्तन का नधिक्लार (एफ ण (ण्या 0कएलागा०}-- 
साक्ेदारी फमं के खाते के परिचालन फा अधिकार किसी एक ्रापनेदार द्वारा षण्डित 
परिया जा सकता दै । इतत भराय के तिये वह साज्ञेदार व॑ कौ लिवित सूचना ष्या 
कि अमुक साक्षेदार को खत्ता प्रिचालन का भध्िकार नहींहै। दख मूननाकौ 
प्राप्ति कै परात्‌ वैक अभुक साभेदार द्वारा जारीशषियि गये चैको का गुगवान रो 
देता द) 

(4) ममित को नियुक्ति (शणृजणादयलयप 9 ‰ ९1) -- पाता प्रि 
चासन का गधिकार दने वाते स्ेदार फो भपना अभिका निगक्त करने फा 
अधिकार नहीं है। कोई भी भिक्त समस्त सर्नेदायो को सदमह्िसि दी नियुक्त 
किया जाता है । ॥ 

(5) हितं मे पूष्ण (षएठणञ्लणलणा 19 र2४ण्णा)-- यदि फमं कनाम 
का चैके साक्नदार द्वारा अपने हितं में पष्ठाङ्ति सिया शया दै यवा फमं के प्राते 
तै मपने हित के लिये खुपया निकाला गया है ठव वेक कौ बिशेष सादधानी बरतनी 
चादिषु । 

(6) ग्नित यधिकार (फारत ^ण्फण्त ४ मके सम्बन्ध मं नेकको 
वि्ेष सावधानी बरतनो पटृती है। गमित अधिकारो घे माय उन भधिकार्यये 
है जिनको स्पष्ट सूप मरे प्रक्षेदारी में निहित नही करवा यया। परन्तु उन्दं कुठ 
कायं फमं के हिविमे कुरे का अधिकार मुरक्षिठं किया गवा दै। प्पफीदारो जधि- 
नियम की धारा 19 (2) के अन्तमंत सननेदारों के गभित अधिकारो का वषेन किया 
मया है जिसके मनुतार कों भौ स्चेदार फमंको मोदसे वेक एता एोतने, 
फमं फो सम्पत्ति प्र ष्टण लेने, क्म के ऊपर घल रहै विषाद मे दायित्व स्वोकाद 
करने, किसी मन्य सापतेदारीमे एमं रो मोर ते प्रवे करने का मधिकार जुं रयता 
ह । उपरक्त कायं करने का यधिकार स्वष्ट सूप से धित स्वा उना बादए्‌ 1 
परन्तु उपरोक्त कायो के अतिरिक्त सा्ेदार वे समस्त कायं कटने का अविकार रषते 
हज एमं के'हिततें ह, फर्म के व्यवतायके यनुक कि गे ह ठया शं ॥, 





वक के विशेष प्रकार ॐे ग्राहक 15; 


की वस्रूती सा्नेदारो के व्यरितिगव श्टों का गुगतान करने के पवात्‌ हौ कजा 
सकती है । फ की मोरे किसी चण की जमानत (0५०००९९) दिवे जनिकी 
स्थिति मेँ समस्त साननेदारों के हस्ताछर आवश्यक होते है चकि यहु कवं सापनेदारों 
कै गर्भित अधिकारो मे सम्मितित नदी होवा है। परन्तु यदि सात्दारी फमं ङा मुख 
व्यवसाय ऋण स्वीकारे करना एवं ण प्रदान करना है तव समस्त सान्ेदारयो ढे 
हस्ताक्षर आवश्यक नही होते हैँ । वैक द्वारा ण श्रदान करते मय यदि दक विते 
कौ जमानित के विष {4६०1०5१ ए@०्न१ ग रषप€ 2८०) चण प्रदानं शिवा 
जा रहा है तव सम्यक वन्धकेका निमणि करने के उदेश्य घे समस्त खापनेदारोके 
हस्ताक्षर होने अनिवायं होते है। 

अतः वैक द्वारा रजिस्टं फमं को समस्त साक्तेदारों की सदमर्ि ये श्टेण प्रदान 
करते समय वैक को प्रतिज्ञा पत्र सन्निदारो द्वारा एमं की भोर से तया उनकी स्यन्ति 
गत स्थिति में निष्पादित किया जाना चादिषए्‌। 

(10) नपे षज्ञेदार का प्रवेश (८^धाणाऽ5६०१ त पद एल) --फमं म 
मेये सान्ेदार के प्रवेश पर वैक को षमस्त सासेदारो से (नये षजञेदार सिते) म॑नडेट 
(0204516) भथवा अधिदेग पराप्तं करना वादिए्‌ जिसमे फमं के खत मे भविष्यके 
लिये तेनदेनों फे सम्बन्ध मे निर्देश दिया जाता दै। नया सान्नेदार प्रवे तिपिके 
पश्चात्‌, विपरीत अनुवन्ध के अभरावमे, फमं द्वाराक्रिि गये व्यव््ते केपि 
उत्तरदायी होता दै । मवयस्क दारा वयस्क सा्तेदार केसूपमेफमं मेप्रवेणकरने 
पर वैक को अपने लेषो मे वयस्कता प्राप्त करने की तियि वयित कटनी चाहिए 
तवा समस्त साक्नेदारो से खाता खोलने का प्रप्र निस्पादित करवाना बादिए्‌ । 

ाक्तेदारी फमं के सदिघान मघवा गठन ((००5;४11०प) मेँ परिवतन होने 
की स्विति मे फमं दवारा प्रदत्त चल प्रत्याभूति (0०११५1०8 00०4155) पितेन 
की तियि से समाप्त समक्षी जाती है। 

अतः वक फो सान्नेदारी फमं फा खाठा खोतते समय उपरोक्ठ मस्व 
घ्ावधातियां ध्यान में रखनी वाहये 1 

कम्पनी 
श (००7००) ) 

संयुक्त पूजो कम्पनी घे आश्य उत छत्रिमं व्यमिति से दै जिका निर्माग विधि 
कै अन्तगतं हुआ है तया इसक्य स्वतन्त्र अप्तित्व होता है मौर इमे एर्व उत्तरा- 
धिकार पराया जादा दै ।* कम्पनी अधिनियम, 1956 की धाराउ (व (प्ोके 
अनुसार, "कम्पनो से माद्य दस मंधनियम के अधीन निर्मिव दया पजीङृत हई 
कम्पनी से अयवा क्रिसी ेसी विद्यमान कम्पनी षे दै जिखद्धा पठन वया प्रजीकरप 
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किसी पूवं कम्पनी विधि के अन्तमंत हौ चका है 1" अतः कम्पनी से अभिप्राय विधिक 
व्यक्ति से होता ह जिसका अस्तित्व कम्पनी के सदस्यों के अस्तित्व से पृथक हता है ८ 
कम्पनी का उत्तरदायित्व सीमित होता है परन्तु इसमे शाप्त ; व 
{९५५५५०२1 ३४०८४8७०} पाया जाता है । अतः कम्पनी कां समापन विधिके 
अन्तम॑त ही होता है । किसी सदस्य के आनि अथवा जान का कम्पनी के अस्तित्व पर 
को प्रभाव नहीं पड़ता है! कम्पनी का कार्यभार कम्पनी का सचालक ६ 
सम्र्ता है । कम्पनी का कार्य, पूंजी एवं अधिक्रार केर का नि्घीरण कम्पनी कै 
पार्षद सीमा नियम द्वाराय किया जाताहै) वैकमे व्यापारी मथवा भेर व्यापार 
कम्पनी का चालू खाता (प्यथ ^न्व्ण्णणा) खोला जा सकता दै! वेकको 
कम्पनी के साय व्यवहार करते समय निस्नलिवित सावधानियां ध्यान में रखनी 
चहिवे-- | 
(1) प्रपतन प्राप्त फरना (णसं एण्ण्यल०8)- यैक कम्पनी का पाषद 
सोमा नियम (रपमवछवेणण ता 43506 वीतण), पाद मन्तनियम (61४०९ ण 
45506 21)90)}, प्रथम संचालर्फो की सूची तया व्यापार प्रारम्न का प्रपतन ((लापे- 
0०6 ० (0णफलण्दत्लाप ० ए८51 9९55) प्राप्त करता दै । निजी केस्पनी की 
स्थितिमें व्यापार प्रारम्भ का प्रपत्र मवश्यक नहीं होतार! निजी कम्पनी समा- 
मेलन का प्रमाणपत्र (6७ ०7 1प८्०1ए०1बज) अस्तुत करती है । इन्हीं प्रपत्र 
की सहायता से वैक कम्पनी की वैधातिक स्थिति काञ्चन प्राप्त करताहै) ये प्रलेख 
वैक द्वारा अपने पास् सुरक्षित रखे जाति है । इन प्रेव कौ जांच कम्पनी रजिस्टर 
के कार्यालयसे कौ जा सकती है । पाषेद सीमा नियम कम्पनी कोनाम, स्यान, 
उदेप्य, पूजी आदि ने सम्बन्ध मे सूचनार्ये प्रगट करता है पार्षद अन्तनियम, 
कम्पनी कौ अन्तिकं व्यवस्या के सम्बन्ध मे प्रकाश उालताहै किं कम्पनी की पूजी 
का स्वल्प क्या होगा भौर यह्‌ कंसे प्रप्तकी जयेगी, संचालकों को क्या धिकार 
प्रप्त? यादि) व्यापारं प्रारम्भ क प्रमाणपत्र कम्पनी को व्यवसाय चालू करने 
के लिये अधित करता ह। इसके सभाव मे सवंजनिक्‌ कम्पनी का वाता नहु 
खोलना चाहिए । विशेष परिस्थितियों मे यह्‌ खाता मख्य कार्यालय की सहमति. से 
खोला जा सक्ताहै। ४ । 

(2) प्रस्तीव (रष्णण्०प)--कम्पनी का वैक मे खाता खोलने से पुवं 

इस जाशय का एक प्रस्ताव संचालक को समा में पारित करना पडता है जिसमें बैक 
कानाम, खाता पस्विलन के लिये अधिकृत व्यक्ति, ऋण सम्बन्धी सूचनायों के 
सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी होती ह \ वैक को उपरोक्त प्रस्ताव प्राप्त करभा अत्यन्त 
भार्यक्‌ है । संचालकृ मण्डल को कम्पनी अधिनियम धारा 292 के अन्तगे मनेक 
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समधिकाद्‌ प्रदान किये गये है जिसमें संचालक मण्डल कम्पनी ङे तिये छण प्राप्त कखे 
अथवा कम्पनी करा धन विनियोजितं कर्ने का भधिकार रद्ता है वंक दवारा कम्पनी 
को ऋण प्रदान करते समय यद प्रस्ताव विशेयं सहायक सिद्ध होता है सूकि दमे 
कम्पनी द्वायाक्तिये गये च्छ्य की अधिकम सीमा एवं ऋण की प्रतिभूतिस्वस्प 
प्रदत्त प्रतिभ्रूतियो का विस्तारपूरवेक वर्णन रहता है । यद प्रस्ताव सभा फे पभाप्रति 
(लवभप्य१) द्वारा हस्ताक्षरित होता टै । यह प्रस्ताव उठ प्षमय तफ तापर यमतां 
जात्रा है जव तक क्कि संचातको की अन्य समामे इसे रह करने फा मत्पय प्रसा 
पास नदीः किया जाता) 


इसके प्रश्चात कम्पनी से घाता घोलने के प्रपव्र भरवाये जति तषा 
संचातको की सूची प्राप्त की जातो दै निर्म खाता परिवालित करने फे तिये भपित 
सवासो के नाम व हस्ताक्षर होतेह! 

(3) श्ण लेने फ सोमा (तफा८ ग एग णह ए०भला)--कम्पनी को 
सपनी दत्त पूंजी (?०१ "0 21121} तया सामान्य सचप फो हुल राधि फे योय 
पति यधि व्छमसेने का मधिकार प्राप्त नहीहै) मतः वेक को दस सौमासे यधिक 
चण प्रदान नहीं करने ऋादिये । यदि कोई संचय पूंजीगतत व्यय के लिये बनाया यया 
है वव उठ रानि को सेचय मं सम्मिलितं नही दिवा जयेगा। ऋण प्राप्व करोते 
पे कम्पनो के लिये यहं यावण्यक दै कि संनालकों की सभाम इस आपय का 
प्रस्ताव पारित किया जये, जिसमेष्छणकौपसीमा तथा चछण की प्रतिभूतिमेदो 
जनि वाते प्रतिमूत्रियो (ऽन्तर) क्रा वणेन होता है । वेक द्वारा प्रदत्तच्छ्णको 
राति मी गणना करते समय वैक द्वारा प्रदत्त मस्यायी ऋणो (11९0708) 1.0108) 
फरो सम्मिलित नहीं करिया जाता है । सस्वायो ऋणो से भश्यउन ऋणोति होता दै 
जो भाग पर देय दोते है तथा जिनङो मदायगी की भवधि अल्पकालीन होती दै । 
उदाहुरणायं--सत्सकालीन नकद साख व्यवस्था, भल्पकालीनं ऋण, मिती काटे पर 
पिततो का मुगतान, मादि । वैक दत्त पूजो एवं सामान्य निधि के योगसे मधिकं श्ण 
कम्पनी कौ उसी स्थिति मे प्रदान कर सकता है जवकि कम्पनी कीसाधारण सभ 
मे इस आशय का प्रस्ताव पारित क्रिया जा चुकादै। परन्तु ण प्राप्त करने से पूं 
कम्पतीकी संचानक सभा (8०2 ग 0015) में इत आय का प्रस्ताव 
पारिते किया जाना अनिवायं है) वैक को इस प्रस्तावे की एक प्रति यने पातं रखनी 
चाहिये । 

कम्पनी के सवालक गपनी सीमा से अधिक ऋण प्राप्त नही कर यक्ते 
परन्तु यदि प्रंचालकों ने सीमा से अधिक ऋण कम्पनी के लोभ के तिये. प्राप्त क्रिया 
है ततव कम्पनीसे इखक्छण ङी वरूलीकी जा कती दै स निणंय की पुष्टि 
कुभार हिरन रोहत वनाम स्टेट वेक मरू इण्डिया नामक विवाद^मे दः ˆ ` 





1. प्पपडय 15090 ०३ ४5, 51316 8301 ० [०412 


वकर के पितेय प्रकारके प्राक 


501.*7 ९081-9 15 पः 
1.ममौरब फा सगुक्त चादर खाता है जितम पता परिच्यतन का मणिकार 
ष्टो अषर्ताके खूप में प्रदान क्था गया है । ख सराणारणतः छते का परिवासन 
कता है ! पूवं त्तियि पर (०517029) च कौ मृत्यु शो सुघनः प्राप्त होतो ३ । भाज 
2,500 दपये का एक चैरूपरसतुत करिया जाता है निष पर घ के हस्ताक्षर हु । षसं 
स्पितिमेमापश्याक्रो? 

4 ४५ 8 क†9 ॥2१€ उ वणप णाद 4तल०प्ण (४०४०४1९ {0 व्ल 
० ऽपक्ण) 149८ ए79066व 3 ए०फलाः ० &णण्लु [प [दण्णं ण ६9 
०१९८३१९ ०० {€ पल्ण्पण © पण्डा] ००९७ ०० {€ ०९८०४१॥. ४६5160४ 
8 7101106 प्25 7606६1१6 ४ ०० [०11०211० (४५ ९९0 ग ए. पण्या > 
९९वप९ 0 7२७, 2,500|- 0720 ०9 (0८ ३९९००॥ ०० 51०८्वं ए © 13 
21९56०{८0 (0१ ए पल्य, दि० कण्ण ३०४ वल्ठा ? 

(€. 4. 4. 1. 5. 412), 1979} 

हल--उपरोक्त त्विति मे, स के द्वारा हस्ताक्षर स्यि मये वंक का भुगतान 

नही किया जाये वूकरि मुख्ारनामा ({ए०८ ० ¢ 11०पत्‌) मालिक की मृत्यु 
की स्थिति में समाप्त हौ जाता है । जत. चक क्य भुगतान रोक दिया जपिगा । 

2. आप अन्य शाखा ते दिलोप मुठर्जी हे पचत एति में 5,000 ष्पये जमा 
कणेरु प्राप्त करते ह+ तेजर में जांच करने के पश्चात्‌ याप जानते हँ ि मचत 
घाता दिलोप मनर एव निखिल वन्न के सयुक्त नाम में है जिसका भुगतान किसी 
भी भ्यक्ति अयवः जोवित बचे हये ्यक्तिफोदेयहै। वया भरा५ 5,000 श्पपेषा 
उपरोक्त मंतरण संयुक्त पतेम जमाक्रोे? 

०१ १६५८११९ (०० ४ प्ल्‌ ४००९४ ४ 5५०७ भ 25. 5,000 {०६ 
लष्ा ग ऽ कष्ुऽ एव 4 लव्य ० 010 णद 009 ऽयत्र 
{४५ [९0६८ $ ०५ 80 {२१ कदल 15 2 वणण। 53१1085 820 4८८० ० 
एफ शक्णपफलपुत्ट अणव वसिता एजद एणा 0 "छदः ०9 
इप्पणण."' (षण्णव ण्ण लष्ठ धर ३0०१6 वलणाा190त्ट ० ९8. 5,0090 19 
(106 [०।४॥ ३९९०००६ ? (८, 4. 2. ¢ 242, 7977. 

॥ हल - सैद्धान्तिक दस्टिकोण से खति से भगवान के सम्बन्ध में दिया शया 
निदेश कि भुगतान किषी एक की अयवा जोवित रहने वाते स्यक्तिको किया जपे, 
घाते मे जमा धनरापि पर सागर नही होता है । घंयुक्त खातेमे सयुक्तनाम ेदेय 
चैक अपव रकमही उपरको ज उकुती है + यह्‌ निर्दे केवल नुगदान के सिपि गू 
समन्षा जाना बादिए ! परन्तु स्यव्हारमे दंङमे किषीएकब्यछ्िङे नाम मँ देय 
चक धी संयुक्त घाते मे अमा करते दँ । अतः इर चक की रकम संयुक्त चतिमे जमा 
कौ जा सक्ती दै वूकि यह निदे प्राहुकों को मुविधा श्दान करवै के तिमे प्रप्त 

क्रिया मया दवै । इष सम्बन्धमे सोई वेयानिर्‌ नियम नही है मठः प्रको 


वक्रिम विधि एवं व्यवहार. ` 
{60 | ४ ^ 
सुविधा प्रदान करने ॐ दृष्टिकोण से यह निदेश जमाभो परभ्री लागू समक्षा जातां 
ह । सुरक्षा > दप्टकोण से, वैक दूरे खाताधारी से सहमति भी पराप्त कर 
प्रकते है.1 । ॥ 
3. वेलकम देउ एकाक संस्था है लिका पके पान्न एक मच्छ चाद 
खाता है । एकापते व्यापारी मिस्टर पिन्यो अपनी पत्नीं रूसी के हितत मे एक मेनडेट 
देता है लिसमें खाता परिचालन का जधिकार पत्नी को दिया जाता है । कुछ महीनों 
ऊ पर्चात्‌ वहु अपरने कार्यालय कौ प्वन्धक्त सचिव मिस्च रोजा के हित मे मख्तार 
नामा लिलता है जिसमे खाता परिचालन का सधिकार उत्ते प्रदान किया नाता है। 
क्या बाप मित रोजा को खाता परिचालन के त्थि स्वीति प्रदान करगे १ प्याय 
मुख्तारनामः पूर्व के नेनडेट रो प्रततिवन्धित करता है ? - 
पलच्ण्णट कदएलऽ ३5 3 एणृप्दणङु ल्ण्ण्टलयप्र फञपिभणणट 2 
१००१ दण्द दद्ट्८ण्पा पपत पण्य एागृणाशण, कि. एण10 25 ह्ला 2 
0200916 70 एफ ग पऽ पनल प्त, कण्णं एलः ६0 ०१६५९ € 
२६८०४०८. 4 ‰ लिक ००15 ९ दद्टटणड 2 एणला ग अणिफलु 7 
{0 5 ०८6 5ध्धथापु ४155. 2028, उणफणाजाणषट ए 0 णृ ०।८ 
{£ ०८८०४४।. ~ ~ 
पो एण्य माणक 455 028 {0 गल प€ श्ट्०्प्णौ ? एकी 
पऽ ए|4 गछतात पल तकाल छा त2॥६ षट तप णण ण 5 फ १. 
 , 9 (८. 4. 2. 7. 5. 24४ %, 2०५५ 7984} 
` हल--उपरोक्त स्थितनि मे मिस रोजा को लाता संचालन का पूरणं भधिकार.है 
चक्रि मुख्तारनामा लिखने के पश्चातु पूवं लिदधित मेनडेट (निदेच) समाप्त माना 
जायगा । मुच्तारनामा मेनडेट से विस्तृते शक्तियां प्रदान करता है चकि मेगेडेट 
म केवल एक निश्चित्त व्यवहार के. लिये शव्या प्रदान की जाती ह जवकि 
मुच्तारनामा सामान्य प्रक्रति के कर्यो के लिये समस्त अधिकार प्रदानं केरता-ह। 
मुद्तारनामा मेनडट क पश्चातु “ लिला गया है । अततः मेनडेट समाप्त समक्चा 
लयेगा । ६ . व | 
4. एक व्यक्ति सपने दौ अवयस्क पुत्रो फे नाम ने संयुक्त खाता खोलना 
६ जिनको अयु करमशः 7 वपं एवं 5.व्यं है ! इतत खाते का परिचालन उसके 
द्वारा पता च अत्िमावकके ख्पमें किया जायेगा । (८ 
€ प भुरण एण्य मि गृण 8 वजः 5णेष्ड एत्चा 


40८०४४१ †8 पल एव्र€ 0 15 (0 5005 २६९ 7 कलऽ 21 - 5 $ल्शऽ ६0 
४6 ०८४१६ ४ प्ण 95 लः 27 ८080. 


(€. 4.1. 7. 8. ०५, 1980) | 
ममे खाता खन्न सकता है परन्तु 
व्कके ख्य मे किया जाना. चाहिए । 


हल--उपरोक्त स्थिति मे, वैक संयुक्त ना 
इस खाते का परिचालन उनके पिता द्वारा अभिभा 


वैक के विरोष प्रकारके प्राहुक 161 


वपंकीभायु के पुर के वयस्क होने पर पाते क परिवासन वयस्क पूव तेया भवयस्क 
पू्फी मोर से पिता द्वारा क्रिया जायेगा । दोनों पुवों के वयस्क होन पर घातेका 
प्रिचालन वयस्क पुत्रो ढारा स्या जायेगा । वयस्क के समय वंक को निदे प्राप्ठ 
चादिए्‌ कि संयुक्त खाते का परिचातन किख प्रकार क्रिया जायेगा तथा यह्‌ निदेश 
दोनों वौं दवारा प्रदान किया जाना चाहिए । निदे के अभावमे खाते म जमा रातति 
पर दोनों फा बराबर अधिकार समल्ला जायेगा । 

5. माप सुचना प्राप्त करते हु फि एदस जिनका एष चादर घाता एमं के 
नाम में पके पाक्त है, जेल भेज दिया गया है । क्या भाप सजा से पूवं एवं सभा कौ 
अवधिं दति पर देय चो फा धरुगतानं चादृ रखगे । 

५०१ ९८१९ 9 धुण (24 ए > क्रा 3 फभण्मणणट्‌ > ६००५ 
प्प बतत्णणणा कयौ ठप च ॥6 पव ० 015 एवगृपलणडणि शिण 195 
९९0 [कफएव।5०प९वे, (ण्ण ३०प चणप्‌ १० 9 {४९ तोध्वृण्लड वाक्ा0 ० 
(6 अत्८्ण््ा+ एरधणिठ अठ वणा ह एलां०८ ग [पृपऽण्णपशछा, 

(€. 4. 4 1, 5. 24/1 41 12), 1960} 
हष-वावाधारीकेजेलमे जाने पर वक बौर प्राद्क के सम्बन्धो प्र कोई 
प्रभावि नदौ पदता है तथा ्राहुक द्वारा जेत जने से पूवं एवं कारावास की भवधि 
मेँ जारी कयि गये चको का मुग्रतान किया जायेगा । परन्तु, पदि ग्राहक दिवातिमा 
होने के परिणामस्वरूप कारावाप्त तें भेजा गपा दै तन खाति का परिचासन रोक दिया 
जातादै। ध ह 
6. जव ध्यक्तियों क सयुक्त ष्यक्तिगत खाता खोला जाता है तव बे परि- 
चालन के लिपे निर्देश प्राप्त करते ह जेते-“युगतान क्मिी भी ध्यक्ति शो बया 
जीवित वचे ये ध्यितर्पो को देये" पवा 'तंपुगत ङ्प में या जीवित बचे हमे 
स्पहितियों को देय ।* पपा स्पष्ट कोने कि श्या "जोवित यचे हये" शम्द फा प्रपोग 
आवश्यकदै। ` 

४111९ गृण एवञ०्य। {००॥ ०९९०प्०15 ण ।णव140415, 0४), 
०४३1१ [05८० ण्ड ण ०एत2 {10०5 ऽप्ली 25 2380916 (0 धपा ० 
ऽप ० वुणणतङ ण ऽपरा. 0८5८ कोञ्तणाड फहहा [ल कणप 
७१110११ 19 ०९९९५४7. (@. 4. ¢ †* 5 ®@म८ 44 219), 19604 

हल- (2). सयुक्व खते क स्थिति मे वैक खाते के प्रिचासन के घम्बन्ध में 
निर्देष पराप्त करता है कि खाते ते दपा निकालने का अधिकार सिनि-किनि न्पर्िों 
को प्राप्त है । यह्‌ मधकर क्रक्तो भी एर्‌ व्यक्रिव को.ययवा समस्त व्यक्तियों को यवा 
जोविव व्ये हे व्यक्ियो को प्राप्ठ हो सकता दै । यदि चाता परिखालन का मधिद्नर 
की भी व्यक्ति को अप्वा जीवित बचे हुये व्यक्ति (८० ऽ} को प्रदान द्विया याह 
तब खाते ते ख्पया किसी भी एावाधारी द्वारा निकाला जा घक्वा है। किषी णरा 
धारी की मृत्यु को स्यितिमे खाद मे जमा घन जोविद उचे हय व्यक्तयो को पुगवान 

~ 


र 1 
४ 


वीश्षिगं विक्षि एवं व्यवहार . 
162. वैकरग विध्िंए ह्‌ 


कर दिया नादा हे 1 परन्तु, इस सम्बन्ध मे य तथ्य महत्वं दै -कि यदि मृतक के 
उत्तरािकारियों दास भूतक-की सम्पत्ति के लिये दावा क्रिया जाता है तव कक को 
खाति मे जमा धन का भुगतान च्यायालय के निणेयानृप्तार करना चाहिए । व 
परन्तु ति में परिचालन का अधिकार संयुक्त अथवा जीवित व्चे. व्य । 
(गण्य ० ऽणाण्णय) को प्रदान करने की स्थितिमे .खातेसे व्यया समस्त | 
चाताघाद्ों क द्यारा निकाला जा सकता है तथा. मृत्यु कौ स्थिति मे. मृतक के 
उत्तराधिकाप्ों - का संयुक्त अधिकार होता है} इस स्विति भें जीवित चे. हय 
(ऽण्ण्शंष्ण) ब्द "कौ मावश्यक्ता नहीं होती है चूंकि रपय क भुगतान. भूतेक के ` 
उत्तराधिकारियौ द्वारा भी प्राप्त क्रिया जातादै। ` # ८" 
ग्र. भ्रीमती- एवं श्री डी° पी० दवि. का चाद खाता आयकी लाखामेहै, 
जिते 50,000 द्ये रेष ह तथा खाति का भुगतान किसी . मीःच्यक्ति को मथवा - 
जीवित वचे हुये व्यक्ति को देय है । आप शो दावे से एक पतर प्राप्त करते है । नितं 
आएको सुचित किया जाता ह कि वह्‌ लमभ्रग एक .वपं के लिये लन्दन में होगा तया ` 
उसकी अनुपस्थिति सं उसके अदयस्क पुत्र, अजय दावे को खाता परिचालित करने 
करी अनुनति दी जाये । क्या जाप अचयस्क पुत्र को खाता परिचातितत करते कं 
अनुमति प्रदान फरेगे जसा फि. निर्देश दिपा याह? . ` 
आपात पद आपं 2. 2, 09८ ॥४१८ 3 (पप््ा ^ ल्८्णणै कौ 
पणः एष्यन्‌, ए293076 © क ग ऽपाष्ण+), ` प्ण 3 - दत्वा ` 
814९८ ० ए5. 50.090. शण [द्ट्ल८ 2 [रल मणि तपं 08१6 (00 ` ` 
पषाण एण्प चऽ 6 स्पा ४८ [= णादणा ण -0णपर मल एल्रष फ पव 
वणा ऽ 9956६९८ ऽ ` फप्णा ऽता कषक 09९८ 0णठ 2४ 21}0९त 0 
06३16 15 ३९८००४६. ‰0पणाते एण्य भण [€ फणण्णः 509 10 ०067916 {1४ 
२८८०१०१ 95 1०5{८९1६व ? . (€. 4. 2. 7. 5. 20४ 77 ^10#., 1977} - 
हल--उपरोक्त स्थिति में अजवयस्क पुत्रको खात्ता परिचालित करले.की 
अनुमति प्रदान नहीं कौ जा सकती है, चूंकि खात्ता संयुक्त नाम मे है । इस. स्वितिमें 
्रच्येक निर्देश समस्त खाताधारियों को सहमति से प्रदान क्रिया जाना चाहिए 1. यदि 
दोनों वाताधासियों से सहमति प्राप्त हौ जाती है तवः जवयस्क को खाता परिचालित. - 
करने के लिये अनरप्रति प्रदान कौ जा सकती है । इसके लिये वयस्क के हित में 
सामान्य मुख्तार नामा मथवा मनडेट लिखा जायेगा 1 
8. निम्नलिखित परित्थित्तियों मे अप दधा करगे-- ^ = 
(अ) मापने एक वचत खाता संयुक्त नाम में धीमती भारततौएम० देसाई तथा उनके 
अवयस्क पुत्र अज्य देसाई (आयु 12 वर्ष) के नाम ते खोलां \ 1 जनददो,. 1981 क्र 
खि मे 5009 स्पये शेष ह । आरप्रको ` 3 जनवरी, 1981 को भोगतो देसाई की 
1 है 1 ` उनका अवयस्क प्न, जो उना एकलोता पुत्र है. 
» मापके पास माता है तवा संयुक्त खाते के 5000.रपये का. 


यैक के विशेष प्रकार के प्राट्क 


भुगतान क्रे की प्रा्यना करता है धृकि यह सपने घाचायी के साप परारतयष प 
याहर जाना चाहता है १ 

(ब) मापे पास एक युक्त चालू एता भरो एवं थोमतो एम पो० पाटिक्त 
के नामे है । निष्का भुगतान किसी मी ध्यक्ति (६, ० 9} को देय है । 1 माच 
1981 को पाति मँ 3,500 द्पये चे ह । 2 माच, 1981 को, जापष्टो धो पारित 
ते एक पदर प्रप्त. होताहिः नि्मेक्हा जाताहै हि धीमतो परिष कोणता 
सचालन का अधिकार न दिया जयि चकि न्यापा्तय ने तला का मदेश्दे रिया 
है । वह्‌ पुनः सुचना देता है करि ति ते 50 इपये प्रतिमाह का गतान न्यायालय को 
श्रीमतो पाटितके रघ रपावके लिये क्या जपे । 

(स) म॑स एम० जे° परेल एण्ड कम्पनी का एक सापेदार आप्ते र्मे 
नामर्मे घात खाता घोलने शो प्रार्थना करता है । रातचोत के दौरान भापको भात 
होताहै षि फर्म का एक सातेदार भवयस्क है जिसको मायु 15 पपं है तयाञन्य 
साक्नेदार भारतवपं फे बाहर गया हआ है जो 6 माह्‌ दश्वा वादित अपेया । कृत्त 
प्रिताकूर पाच साप्तेदार ह) ष्या मापर्मफेनाममे खाता पोते तपा मापष्या 
सावधानियां ध्यान मे रफेगे, पदि अप खाता खोलने का निश्चय एरते ह? 

प्ण फा ०, 95 3 एवल, वलम प (८ गणक [एण्य 

(०) ४०० € गवयत्व 3 5व10 एवय उ८लण्णया गणा 0 19८ 
0476 9 क. 0021) 3. एल्ञ्ा पणव एला पाप्म 5०9 [9४ 0९69 
२६९५ 12 3९१5, (6 अ८्८०पपा अ0कऽ 3 ता९वेा{ 0०19०6९ ०1 1२5. 5000 ००४ 
15{ १8१0977, 1981. ‰0४ 816 [१०४९ ०{ (४€ १८०॥४ 9 अऽ ८५०॥ ०४ 
370 12007, 1981. प्ल पोपणः 5०0 क 15 ट ण्ण वावि भं 1९ 
पणार ०0व््ब्कष्ड $णप् ०० 10 वक्रणणवक, 1981 ०७11० ३० ४0 9) 
0५ (५८ ७१३०५८८ ५८ ए8. 5,000 1४10६ {० ८४८ {गप प्रप््०प्ए ५§ पाल प ०८६ 
{० ए९ ०४६ ण 10413 फ110 95 पणत 

(४) ४०४ वात णृणपटव ० तण वतत्ण्यणा [मणक वि 106 ०००९३ 
0 ४1. ०० 7175. च. 2. 79111 प ञीणलण्यऽ {0 ए {0 सदा ० 
50१1४०४. ¶9८ 3८८०ण{ 500१5 8 (८९८1८ 02120८८ ०{ 7. 3,500 ०४ 15 
कत 1981. 09 2० #त, 19814 ३०४ प््ल्लरल्वे 9 [लाला एण्य क, 
एम्धा 1०.529 ४२८ पप आणछि ए० भाम 7175. 3111 10 ०6०८८ ०४ (४६ 
प्र८्८ण्पवा 25 (86. ८०0६ 923 2955त्पे 2 दल्दस्टरणं पाणा, € धकः 
10०57६१ १०० {० 7४ सथ 10819 3. 50 {0 {1८ ९००६ 07 63 ०९४६ ॥० 
८ ८०४८९ 1० ‰775. ४४ [द एद प21प1९०२०९९. 

(५) ^ एजः ण ल्ञञाऽ पर, च. एवे & ८० 207०९0९5 ३०४ 
का 3 1त्वू००७१ (0 ०6 च प्णारतव( अत्त्ठकण( [9 (८ 7256 ०1 1४९ प्ण 
[0 ९००८९ ज कण्ण. द््णदऽदाण्ि क 01, ३० 698 0 ०८६ ० ५९ 
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(८. 4. 4. 1. 2. 249 1981) 

हल--(२) साधारणं परिस्थितियों से वैक अभिभावक की भृतु पर खतिका ` 

पया अवयस्क द्वारा वयस्कता प्राप्त करने के पश्चात मुगरतान करते ह । परन्तु इसमें 

अचयस्क भारतवषं के वाहुर जाना चाहता है ! बतः वैक.अवयस्कता की अवधिमें । 
सपने विवेकाधीन खाति में जमा रुपये का मुगतान कर सकता है। परन्तु इससे पूवं 
अवयस्क के अभिभावक की मृत्यु का प्रमाण-पच् ब्रप्ति करना आवश्यक है । वैक रुपये 
का युगतान करने से पूवं भवयस्क का परिचय प्राप्त करेगा । परिचिय एसे व्यित 
टाया दिया जाना चाहिये .जिसे वैक जानता है तथा वह्‌ व्यक्ति बाजार मे मच्छी साख 

(€) रवता है । ‰ 

(९) इस स्विति मेरी पाटिल का अदिश स्वीकाये नही है वंकि खाता 
संयुक्त नाम में है । वैक दारा कोई भी निर्देश उसी स्थिति मे मान्य है जवकि निर्देश 
समस्त संयुक्त दाताघार्यों दवाय दिषा गया है । अतः श्रीमती पाटिल को खाता- 
संचालन का अधिकारं प्राप्त रहेगा । श्री पाटिल द्रारा 50 रषये प्रतिमाह्‌ के भूगतान का 
निर्देष भी मान्यं नहीं है। विवादास्पद परिस्थितियों मे वैक को खति का परिचालन , 
रोक देना चाहिए । | 

(०) इस समस्या मे, फमं का खाता खोला जा सकता है । परन्तु वाता ` 
खोलने पे पूर्व, समस्त सा्षेदायो के हस्ताक्षर, खाता खोलने के प्रपत्रं पर अनिवायं 
है} बतः जो सा्षेदार भारतसे बाहर गया हना है भौर 6 माह तक उसके अने 
की कोर आशा नदीं है, इसके अभाव मे, घते का परिचालन प्रारम्भ नहीं हो सकता 
ह । इसके सत्िरिक्तं भवयस्क स्षेदार को खाता संचालन का अधिकार प्राप्त नहीं 
हो सकता दै वकि उ फं मे लाभकेलियि साञञेदारं वनाया जा सकता है परन्तु 
समस्त साक्ञेदासों की सहूमति से जवयस्क को खाता परिचालन का अधिकार प्राप्त हो 
सकता है 1 संक्षेप-मे, वैक द्वारा फमं का खाता. खोल दिया जायेगा परन्तु, उस्र खाति 
से लेन-देन उसी स्थिति में शुरू किये ज्ये जव्रकि बाहर भया हमा साक्षेदार, वापिस 
माकर हस्ताक्षर कर देणा अववा वह्‌ साज्ञेदार अन्य किसी व्यक्ति को अपता मुख्तार- । 
नामा (ए०पलः ग ^ प्ण) लिख देता है तथा वह्‌ व्यक्ति साज्ञेदार की मोर से 
खतिका परिचासन करने कौ सहमति प्रगट कर देता है । । 
त च 1 क चात्‌ षाताह र । . जिसमें र्म के ` 
(1) वोर एम जेन, (ॐ) वौ° एम० जन ५ ८ हे ४2 तीन सश्ेदार ह 
"१1014 (1 

ए सौ०-एम> जेन मापते प्राना करते है ` 


वैके विधेय अकारे प्रादक 


क्रिफमे ङे चातू घाते से 5,000 खपये उनके सयु ष्यक्िगत पति मे मंदरि र 
मे जाये \ माप दया सार्यवाही करेगे 2 
1655८ व्भ॑प ई ०.) फक > 5०1 म्स ल्णा्या उत्त्णप्णा 
कलमल्व एक बण [0 एवददाड [भण वषर ०6 07९८ [भल$ १ 
(४८ ष्ठ (1) ता ४. क. उम (1) कार, ए. का. उमा, ०० (1) 0, ९.7, 
क००. व९ 2150 ०31०1210 1००1१०३1 5१1०६ ए391 ^ तव्०्ण्याइ, 37. ए. 
1, चप 20०0 717. ©. शा. कठ क्रथं {0 १०४ {0 वालिः 21, २010001 ० 
ए 5,000 ण्य {१९ (प्यादण( उ८८००यद ० [ट 6 {0 106 [०9०॥ 519 
एप्ण 4८८०४ 54५६7०6 0 प्चैल7 ०३०९७. १03 20०0 फा $०४ (०६९? 
(€. 4.7 4 8 4५४५५८., {9278} 
हल--उपरोत स्थितिमे वंककोफमंकेखत्ति ते षापेदारों ऊ प्पत्रितगत 
खतिमे प्रया अंतरितर करते समय विश्निप सावधानी वदतनी पाहि । ममे वन्गो 
उक्त अंतरण की मूचना वौ० एम० जैन को देनी बाहिएु तथा उत पुष्टिकिरण राप्त 
कर के पचात व्यरितिगते सयुक्त खाते मे अंतरित क्रिया जा सकता है मषवा तरण 
कै लिये आयना करन वाते सा्नेदारोषठे लिित वघन-परतर (लाला ० णलः 
ग्ण} प्राप्त करना चाहिये कि अतरण फमं के काणांके सियेक्रिपिजारह्‌ दहै 
त्था विवदिस्पद परिस्थितियों मेवे सापतेदार भ्यक्तिगत सूप उत्तरदायी ठहुराये 
जाय । 
10. निम्नत्तिवित परित्पिति्ो मरे आप क्या करगे-- 
१०४६ फ || १० 00 1 116 णानमष 1०11०05-- 
(4) 4 फिणाष भ > १९८९१७६ उल्ला कणठ एना ०। (८ 78८ 
06£ ० > ४००1८ १1१ ह {१० फाप०ा सणाकालत अण्व ९5८०8 > 0355- 
४०६ कव ४०४९ च्ल (णण वं दतवृ०९४६५ 10२१ 1४८ (19०८९ ० 
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६।। 44 ५०८7०55९ ००० एकवद्‌ ८८१०५ 07 1२8. 10,000 चा१० 0) 
व [ताव (जप्वपो ०्धपण्ड 56 5 ८९5९०१९ ४ # 2९0१द5८०११0५ 
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भ0४६ 15 {6 ए ०द्वपाह 2? 
(1) 4४ ध००५5९व ०८१ ४८९. कोष्यृ€ {07 85. 5,000 0८9१9 
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६६९ पाकट्ट उ *०६४ ९०2 (€ 4 4 ‰. 2. 54८, ८994) 
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(4) उपरोक्त स्विति मे कैर द्वारा खावाधारी री मृस्यु का पुष्ठिकरण भाम्त 
करना चाहिये तया मृतक की विधया ते उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र (1-९831 प्रलाऽ 
(लिला) प्राप्त करना चाहिय । यह भमान फ उचित न्यायाधिकारी द्वारा 
जारी प्किपा चातता ह \ यरि मृतके उत्तराधिकारी अवयस्क वच्चे है. तब अवयस्क. 
दव्य दी माता फो मृतक के उति का रुपया अवयस्क वच्चो के लानायं प्रदान सिपि 
जा त्तत्ताह\ | 1 

{7} उपरक्त त्पिति मे देकको कम्पनी हास जारी बाहुक चद का धुगतलनं 
करना चाहिये दक चक कम्पनी दारा अपने हित मे लिखा यया दै तया इस्तका 
पुमतान कम्पनी क प्रतिनिधि धराप्त कर रहा है । इत त्यितिमे चक का चुगतान 
रसने पर दैक दोपपूर्णं परिवर्तन का दोषो तरह तमन्ना जापेमा 1 । 

(प) उपरोक्त त्विति मे, चैक का शुगतान रुरना खाति की भर्ति पर तिनर 
रता ह 1 यदि र्म के खाते में संयुक्त परिचालन हँ अर्यात्‌ खाता परिचालन करनेक्े 
लिये अधित समस्त व्यच्छ्यिों इरा तेयु खूप मे खाता परिचातित क्वा जात्ताहै 
तच उपरोक्त चैर का भुगतान नहीं किया जेमा \ इतके विपरीत, यदि खति.का 
परिचालन कोई भौ साल्ेदार रुर सक्ता ह तव उपरोक्त चरका शुगतानस्िाजा 
सकता ह परन्दु द्रे सरासेदार के दस्ताक्नर फर्म री जोरत्तेः (00 एकग?) ` ` 
ल्प जने चाह्यि 1 

11. लिम्नलिदित परित्वितिथों में आप स्था करने- 

४१३ प] 5०प 0० 1१ £ गाणकणषु अ{030005-- 

(3) 4 प्पपमः 825 9 एए णि 5. 50,000. {६15 ऽथा गुल्व 
20८०१, प्र ३४15 3 1939 ° ९5, 2,000 323105८ 915 8. ठ). २. 

(४) + 4० एप &त९ल्णया आ ह 2306 ण पव्णः १5 णवत 
४ 95 पल. + 0६ 0८३ 9 पप्र छंऽ फणः ७2065 ` 19 फ्- 
एष्व € ए0९¶ {6 5. 8. + (८०पणा. 


(९) & पलाञ€ एलऽ०्प पाऽ ७0 णृ इण 83 ९९०४४ 
४ ४३ ४35 ४९ {प्र 0०६ 66 उततदेल्छ।. 


(9) + प्पाप्णः एमाय ‰ 3 क्ण पक 0 फला हिप 
२६८०५४४६. ‡ £ 

(९) ४्ण्ण गश्ल्लष 8 फण्पट्लभ ३ वच्छ एञत्लः तप कट िण. 

, -+{(€प 5 001९6 इण एट्लष< 9 कट्पृपर {० 9९ एल १वे पठण ` 

९1९910६ {2१0प्ण०६ ऽयऽ {३९ 0प्तित्य.  (पद्वृण्ट ७35 ऽत ४ 0६ 
१९५०९३६ एरापल. $ 

¢) + 3० छ 85 3 भण ए1+९ एल ०५ अतट्०्पणः ०६९२5. 
30.000 0950६ लषः ०६ ऽपपर५, एण 06 031६ ग एथ{एप् 4 
प, 8 तण पल कण्व एणि९ फएञणपक्त ^ । 


हल--(8) इस स्वि मे, घावधि जमा खाता जववस्क द्वस स्वपस्विालित 
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ङ्किया जाता है । इमे जवयस्क को सावधि जमा रसद द्रो जमानव के दिष्ट श्ण 
भदान नही क्या जा सकता है चुँकि मवयस्क अनुवन्ध करने के मयोग्य होता ह। 

(9) खाधारणतः बवयस्क के खे का परिवाचन सहज अभिभावक दवाय 
फिया जाता दै ठया सहज अभिभावक पवा को समन्ना जाठाहै। परन्तु वि्तेप 
प्रिस्ितिशनौ मै पिता की सहमति से माता द्वारा घाते का पस्दिलन स्हुन वभिभावक 
केष््पमेश्िपा जा सकता दै । जवयस्क को मृत्यु की सूचना क़ पुष्टिकरणं होने पर, 
शाते मे जमा धनं का युगरतान माता को करके खाता बन्द कर देना चादि । 

८} इस परिस्थिति म साधारणः वैक पाता नदी तवेदहै। घाति से 
रुपया निकातते समम निक्षित व्यक्ठिके चपिदाय केजंगूठेका निशान नमूने 
(52९०१५९१) -के स्प मे तिया जाता है । परन्तु इसमे यनिक्षित व्यक्ति के अगूग 
मही है । परन्यु वि्ञेप परिस्वितियो मे पादा खोता उ सकता है । ष्पये का मुगठानं 
फरतै समय सम्यनहार का पप्टिकरण मन्िद्टृट इरा करवाया जातादै फि अमूकर 
व्यित ने तेन-देन किया ग्याहे। 

(9) इस स्थिति मे, अवयस्क फो फमे ॐ समस्त सा्ेदारो को सहमति 
खपे के परिचातन फा अधिकार अदान क्रिया जा सकतादै। वुकि अवयसत 

 अभिकर्ताके ख्पमे नियुक्त किया जा सक्ता दै! ~ 

(2) सा्ारणतः सा्तेदार कौ मृत्यु पर खाते का परिचातन रोक दिपा जाता 
है । भृतक दवारा विक्र केर अधिकारो के दितं जारी चैककाफमंकेदिवपमर्बह 
द्वारा नुयतान क्रिया जा पक्वा है । इसके लि वक अन्य सासेदारो घे पुष्टिक्रणभो 
भ्राप्ठ कर सक्तादहै। 

(४) इस स्विति म "व" को सावधि जमा रसोद का देय त्ियिसेपूरवं भुगतान 
नी करिया जा षकता है चक्रि यह्‌ नि्देल देय तिपि पर मुगतान के सम्बन्धमे लामू 
हता है । परन्तु यदि वैक ने खाता खोतते समय इस आयदा प्रपत्र प्राप्तका 
हेकिमूत्यु की देयतियिसने पुवं भरी भुगतान बयवा श्ण प्राप्त काज सकतादहै 
तव वेक देय तियिदे पूवं वको भुगतान कर सकतादहै। एष षम्बन्धमें यहुत्रस्म 
महृत्वदणं दै कि "म, के उत्तराधिकारियो द्वारा भ्य" के जंसदान का दाबाकणेकोी 
स्थिति में वंक रो न्यायालय के निर्णयानुसार जमा धन का भगवान करना बार्रि । 
ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्णं त्य 
(ष्णम एगवाड 10 06 दर्यलणकथाल्य) ठ 

(1) वैकमे विर्भिप्न प्रकारके व्यक्ति साता घोल सक्तेटै) चेक क विष 
प्राहको मे मुष्यत; बवयस्क, पागल, दिवाक्तिवा, सक्षेदारी पमं, पूर्दानितीन रित्वा, 
निष्पादक व.्रबन्धक, मेत्रदीन एवं कम्पनी जादि सम्मित्तित श्रि जति है। 

(2) सवयस्क के त्ते म मवयस्क की जन्म तिथि मङ्त्यपूमं ह्कीदः 
वयत्कता प्व रूरने छो तिपि ते जमिभावक्‌ कौ यात्रा परिखातनं का मधिद्ाद 

`क दा है ! मवयस्क के दादे मे वंको चय प्रदान नही कंन चाण 1 


(3) वैक को व १ न चार्दिए । दाधार 
रोते पर वति का {लन रोक ना चट 
# (५) „दो गरक के दव लिा का स्वान वन ५ 
५) कको विव दित ते कोच्छ्ण यति कौ सहमतिःश्वा आवय 
नौके ये करता चाहिए । 
\ संगुकत चति की स्थित [ताघात्सयि च वाता परि्विलन 
सम्बध च स्पष्ट तिदित प्राप्त करना चाहिए 
(1) कम्पनी का लात के समस्त अ एव 
तं की स्मा मरै पासति ( मोल लये) प्राप्त * { चादिए ` 
कम्पनी अपनी अण पूजी एवं सं तुलन ॥ प्राप्त नही ती 
दै) 
प्त 
(0५४८५०४) ॥ 
1. कयाञ स्कर्वैकम चल्‌ वाता खोल सकत ट? यहि ही, तव अध 
पप सावधानियः ममे लपने ? । 
४ + 9९ १५ 2660४ 1४ 21} © ५१९८ 
९०४५५७० 0४ ००७९ (८ , 1. 3. {०५.41 982) 
खाता दैक किन प्रयत्रोक 
प्रप्त कर्ता 
ऽ६९ 1, ६८६१५ 060४5 ५५५ {76 ५ ४९ 10915९५ ४ 
{७ ४४ 0४४. ९५०१८ {100५ ०४६१५ 0 0०००४ ८एपलण 
2९००५१५ (८. 4.7...“ ^` 0); 84; 198 3 
त्रहीन व्यक्ति का खाता खोलते समय दैक विन-किन तथ्यो. को ध्यान 
रखता (स #, { ध \ ४ 
पप ४५ ६९ 16 2०६४४ ५० © ००४०८ + 0494 ण५ 106 0६४ भ 
णण 204 0११०११९ 7 60०फण + © 920९ ०४ # 
लू खता लोलति समय 


6180४ ? 
4. एक वैक को निम्न 
सावधानियो पर ध्यात देन्‌ द्टियि 
५१५४४ छा०८९०५००० ०४6 ७६ {६४८५ ४४ ४ ०६०४ भ0116 ०४ 
६ {४ ४४८ १०७५१४४ १2106 
६. (©) 21029951 


। 2 00८४५ ४८९ 
(०) ^ {106५ (जए) 0 
(6मवाणण 0. 0 
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5. एक वेक को भवयस्क, विवाहिवि स्यरी वथा कलर का याठा योतते समप 
क्या सावधानियां ध्यानं मे रखनी चाष्ट ? 

१0091 [ल्व्वप्ाणवऽ आन्त 3 एवप्लय (०६८ {0 फृ्णक्भा 
पत्वा {0 पप 0 077०5, एवप्रंटप ०८० 29 नृपऽ ? 

(50784), 4970; 

6. एक वकर निम्नविधित छऋणियो को स्वितिमेंष्टमतिनेकीगक्तियोकी 
क्रित प्रकार जाव करेगा-- 

पतक पा उ एवल लप्य्छाप्ल पठ 0 ४७ एणाठक ० (४ 
9011०1६ ०२55९ ० 01705 -- 

(1) उगणा ऽलः (०क०००४, (1) एतवा 1} 4६6०1 २० 
11010९45. (11०4 4 (07 

7. एक शाखा अबन्धक दारा कलव भयवा संस्याका यता यीतते अधवा 
परिचपल्लित करते घमय किन-ङ्नि तथ्यो को ध्यान मे स्वना चाहिए । 

पा 276 6 एमण15 {३४6 00106 7 = प्पापवं ए) 106 एप्प 
1202667 कण गएल्णण६ बत = प्म णा्र णह 2० वन्ता ३ (१८ ०४६ 
०८१ नप ०८ ऽ्ल ? (८. 4. 1. 4. 5. ‰०४, 1950, 

8. वैक को मावंजनिके कम्पनी एवं निजी कम्पनी का खाता सोतते घम 
किनि-क्रिनि साबेधानियों को ध्वन मं रचना वार्दिए ? 

१121 एप ०ण§ 500४6 ७८ 0६८0 99 > ९401; 076 ०लणाणए 
20 ६५५०४१६ ०८ ४ एणी वरतं 07४२८ [फां व्ण 

9. एक सततेदार कौ मृत्यु पर फर्म के पति मे परिचालन रोक देना षादिए 
यदि खाता (0) कढ्रिट (1) उेविट अयवा अधिविक्पं नँ है । कारण वतलाद्ये । 

00 {6 द९३॥४ 9 3 एववा = ०णठं 16 = ०67310४8 ०० 15 
८8 2०60४११ ९6 51०76 1 1५ ३5 (£) 0 (लाल्वाा ०५ (र) 0ष्यवाग्ण, 
७1४८ 1५३50०5. (€. 4. ¢ 4 2. 2५४ (1 4/4, 1970 

10. अवयस्क फा खाता खोलते संमय आपको क्या सावधानियां सेनी 
चाटिए? ध 

एद एवन््डपध००३ फा ० (3८ भाः 006010६ २०००४०८5 ग 
प्प०5. (८, 4. 2 2 5. 2८ 7 ‰/०.+ 19741 
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¶  परक्राम्य प्रपत्रं 
(60 णा पासावपररा5) 


कैं का मुकय व्यवसाय निक्षेप स्वीकार करना एवं ऋण प्रदान करना न 
ह । वैको के कायो तरं मु्यतः चको का मुगतान एवं संग्रहणं सम्मिलित क्वि जप्त 
ह । चैक को परक्राम्य भ्रषतर (०९००० [0ऽ्तप्रणटछ!5) में सम्मिलित किया 
है । अतः प्रत्येक वैक के लिये परकराम्य प्रपत्र अधिनियम 1881 की मुच्य धाराम 
का ज्ञान जनिवायं हता ह ! वत्तमान. समव ञे परक्ताम्य प्रपत्र क्रा विशेष महत्वे 
होतादै।\ये वर्तमान व्यवत्ताय का जघार समसे जति ह चूंकि इसमे अधिकातसे का 
टृस्तांतरण मात्र सुपु्दंगो ते सम्भव हो सक्ता है । 
द्रक्ाम्य प्रपत्र का अन्निप्राय 
(गिदवणण्ट ग 1९९०६9४६ 105 प्रणला5) ^ 4, 
प्रक्ाम्य प्रपत्र जववा विनिमय साध्य विपत्र से-जभिप्राय उस रपत से दै 
जिसका सुगतान मान पर अघवा आदेश पर्‌ देय होता दै 1 इसमे निहित स्वामित्व का 
अन्तरण विना दुपित स्वामित्व के उचित प्रतिफल (८०७१५०००) .एवं सदुभाव 
क चाय किया जा सकता है । परकराम्य प्रपत्र चे माय उच पच से होता है.जो व्यक्ति 
ङो निषि राशि प्राप्त क्सने का अधिकारी बनाता है1 । 
परङ्गाम्य प्रपत्र शन्द दो शब्दो से मिलकर वना है 1 प्रथम, परक्राम्य अयना 
विनिमय साघ्य (२९६०४४९) लित्तका अभिप्राय सुपूर्दमी दारा स्वामित्व का 
हस्तांतरण है एवं द्वितीय भत्र (1णपापण€प६) जिका अभिप्राय रएेसे . लिदित ` प्रपन्न 
से है जि अन्तरत, किसी व्यक्ति प्रर जधिकारो (एः्ऽ) का निर्माण ((८टभाण्ण). , 
क्का जाता है ! परक्राम्य प्रज अधिनियम (११९९०५९४1९ - [एड्पए्फल्णाः 40 
1881) को घारा .13 के अनुत्तार, 'परद्ाम्य प्रपतन से अभिप्राय प्रतिक्ता-पलः 
विनिमय विल अयवा चैक ते है जिनका युतानि अदेशानुसार अथवा वाहक को किया 
जातादहै ` '॥ 
_ परक्रम प्रपन्न अधिनियम के अन्तर्म, प्रतित्ता-पत्र, विनिमय विलं एवं चैक 
क्तो ही परक्राम्य प्रपत्र समन्नञा गया है ) वास्तव मे प्रक्रम्य भ्रपत्र ठेसा विले अथवा 


1. १५५ ०६९०प्द्णर पपपप्द प (प्न मन्य १ 
प &395 3 ए70्045501५ ००९, ए} ज 2८0992६ 
य कन्ध २५००)6 तपल ६० छाल 0प 0६०९६. ॥ 


--5९६. 13, पच्छ०धञणाह ण्डप्णयलण & ५१. 
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धारक के मादेघानु्ार बयवा मुपु्दमो से दौ सम्भव होवा दै! यदि छसो परपथे 
निस्वित व्यक्ति च भुगतान करना दै प्ररनवु व्यक्ति को भदिप्व मे दृस्वातर्ण का 
अधिकार नदौ दिया ग्या है तव उम प्रप को परदराम्य प्रयत नहीं घमनना 
जगिया । इस निणंय कौ पच्टि जेठा परकाह उनाम रामचन्द्र" नामक विवादमे की 
मयी दै । जिसमें बम्ब हारकं ने निर्णय दिया कि यदि कोई वित्त अयवां नोद 
निर्चित व्यक्तिके दित मे देय है ठया उसे पुनः दूस्वातरथ का बधिकार नदीं दिय 
गयां ह वव वहू प्रपत्र प्रक्राम्य प्रप नही समश्चा जयेया । बतः परक्राम्य प्रप उत 
प्रपत्र फो मसा जाता है जिसमें प्रापक के नाम के साय “आदे पर" भयवा "याह 
फो" ("0८ 0ष्न" 07 एतमा) णन्द जुरे होवे ह । यदि कितो चक मे पादुक 
(8641८) णब्द काट दिया गा है तवा नषे पर (07 010८7} णम्द नदी जोट 
ग्या दै तव, चैक को परक्राम्य प्रपत्र नही समञ्ञा जयया 1 इव निर्णय की पृष 
रोक्ता भाई वनाम वीरचन्ः नामक विवादमे को गयी । परन्तु प्रचलित रीतियो के 
अनुसार दस प्रपत्र को मादेश पर (0 04९7} भुगतान समज्ञा जात्वा धा । वधं 
1919 मे अधिनियम मे सशोधन किया गया बौर यह्‌ मान्पदा प्रदानकी गयी ङ्गि 
(भाद्रे पर अधवा "वाहक को, एन्दो का जुडना परक्राम्य प्रप्र की वंधता प्र कोहं 
भ्रमाव नदी डालता है । यदि प्रप्र पर किसी शब्द फा प्रयोग नही क्वि गया हैतब 
प्रप को आदेश पर (07 00८7} वेम समदना जपेया 1 अतः परकराम्य प्रप्र मे 
भविष्य मे प्रापक को हस्वाततरण का अधिकार न होने की स्थिति मे विपत्र उन 
पकषक्रारो के वीच वैध समना जाता है प्ररन्तु यह्‌ परक्राम्य अरपत्र नही सममा 
जाता है। 

वाहक को (86210) देय मुग्तान से मलय उस व्यक्ति को नुगतानं कने वे 
है जिखके अधिकार मे प्रपत्र है 1 यदि र्ठ प्रप्र पर मदे पर (0८ 0०) जम्द 
निघा है तथा श्रपव्र का फोरा पृष्ठाकन (2120) ए0001560९0६} ङ्िया जाता है ठव 
भ्रपव पादक को (ए6वतय) देय समन्ञाजातादै। 

प्रक्रम्य प्रप प्रापक के अदेश परदेय होने की ्थिति में युगरतान प्राष्ठ 

ˆ कर्ते समय प्रापक को पृष्ठाकनं करने की भवर्पक्ता नदीं दहै। परन्तु यदि प्रापक 

अन्य ग्यक्तिको मुगतान प्राप्त करवाना चाहता दै तव प्रपव प्रर उका पृष्टाकन 
आवग्यक समन्ना जावा दै। 

परक्यम्य प्रपत्र सयुक्त काम मर ङण जा ककता है ठषा इसका गुग्रतान दि 
भी एक ष्यक्तिकेहितमेदेयदहो षक्ताहै। 

परङ्राम्यं प्रपत अधिनियम के अन्तर्गत केवत पंक, वितर भयदा प्रतिज्ञा-पव 
को सम्मिलित रिय यया दै । परन्तु व्यवहार में उन प्रप्ोको भी परक्राम्य प्रप 
समन्ना जता है जो प्रषामो के अन्वमंत हस्तांतरण योग्य ह तथा उद मूत्य ॐ बते 


1 उ6फव एमे ४४, २३०९११०९. 
2. ०७8३४ ग ४5, ४००4२, 


दै्तन विष्व एवं 
यचेप्रास्ठ करने दादा च्रारक अयते नान दाद श्रस्ठत स्ते जा अकार 
---हण्डो, सर्कार श्रतिक्ा पुत्र, माल द्धा रहन 


् {6} डन दोन पतितो (+ ९. एनो 
दा दुस्वोठर श नही सकठा है \ जतः यद परस्य पवतर नहं ह 1 
जत अ्य-दन (७०२ (6६०२५) जय उदिच्च परकम्प 
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नहौं दै" चूंकि इनका हस्ठांतरथ मात्र सुपदयी दारा सम्पद नहीं दै 1 । 

(8) एरन्सी नोट ((णगटण्ल/ 25०10} --पह प्रकम्य प्रपव है) पह 
रिजवं वैक का परव्जिा-पव दै । इसका गुगवानं वाहक को माँग षरदेव होवा है ! णर 
भी विख, जो वादु को मगर पर देय दै, उषे भचतन का अधिकार भारववपं मे 
केवले र्जिवं वेक को दिया रपा है। परन्तु वेक जया उसके अभिक्ता पर णी 
व्यक्तिके पाठे मं वाहक को मांग पर देव चैक पवा दृष्ट जाते स्विजाषक्वेहै। 

(9) वेक इपर (8००६ 020} --रव॑र्‌ द़ारट तिदित नर्त रहिति बाच एय 
है जितत पर लिने वति क हस्ठाक्षर होते ह? वैर डापट किचि व्यक्ति विरोष पर 
अदेण होऽ है । अतः वैक द्रापड मे प्रक्रम्य प्रपत्र की समस्त विचेषठा्ये प्रापो 
जाठी है! पर्यम्य प्रप अधिनियम कौ धारा 85 4 ठवा 131 4 ढे जनुषार 
भगतानकर्ता एवे संगरदकर्ता वैक को दाफट का मुगतानं अयत्र सग्रह कटने प्रर वेक 
के समानौ विधिरु संरक्षण प्रदान सि गथाहै। भवः वैक इप्टको कुठ विकतेष 
दका्भो में चक भानां गया रै। 

(10) व्यापारिक प्राघ प्न (ल्०वपयलयिग्‌ [ताल ग (त्प) 
भ्यापारिङ साष्ठ पत्रमे दित का परक्राम्य समन्ञा यपा है बूँक्ति इसका परक्राम्य 
दितग्राही की सहमति से किया जा सकता)» 

(11) सरकारी प्रतिता प्र. (0ण्टावणत्ठा ०55०) ०165) 
इनका दस्तांतरण पृष्ठांकन दारा क्रा जा सक्ता दै। अर्तः दते पररक्राम्य प्रप 

, अधिनियम में सभ्मितित किया जा सक्ता दै।3 
परक्राम्यता 
(हिष््गाभ्णीाए) 

परकराम्य प्रपत्र मदिनियम कौ धारा 14 के अनुपार५ परक्राम्य प्रपत्र (चक, 
प्रपध, प्रतिज्ञात) का दत्वाततरण, कंसो मन्य व्यक्ति को उका धारक वनानिके 
उदेश्य घे किया जाताहै। इसी प्रक्रिया ङो यिनिमय-साभ्यता यवा पकराम्यता 
(पिशण्धवप०य) कहा जावा है । परक्राम्य प्रप क्रा दस्तान्तरण (40501) प्पे 
के.प्र्रामण (विल्ड० ०) अयवा सम्पत्ति मन्वरण भधिनियम की पारां 130 
कै अन्तगेव परप के अभिहस्वांकन यवा समनुदेशन (4558०704) के माध्यम षे 
न्ता जा षकृ है ! रपव के पररामण के अन्तमंत प्रपवं दूरे व्यक्ति को ष्य मायय 
घे हृस्तान्तरितं क्रिया जाता है कि दूस भ्यक्ति प्रपत्र का धारक वन जतादै धार 


1. “२४4 वणन ०००7०५०० 114. 98. 2910. 4. 1. 1. 1968, 42 => 
2. "एण्य एष्व ० ण्व 1.44. 5. कव्व ०4७८९ णक्‌ उ 


41. दल 
3, “८०1८ ० 28९7४31 #&. 715 1.०4. ४ 4 
4, ^ 8 एठा 55०क २०१९ छा ०।९ ९63०8 97 ९86४८ 9 ब ए 


=. 
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174 ` वक्रि विधि एवं व्यवहार. 


च जभिश्राय उस व्यक्ति चे होता है जो प्रपत्र को अपने जधिन्नारः मे र्खे के लिये. 
अधिकृत होता है तया प्रपत्र से घ्रम्वन्धित्त पक्षकारो से प्रपत्र का मूर्यं वसुलः कर 
सक्ता है 1 

परक्राम्यता के अन्तर्गत प्रपत्र की सुपुरदमी मत्यन्त आवश्यक होती दै} प्रपत्र 
की सुपुर्दगी (एन्य) वास्तविक भथवा रचनात्मक (4५३ णा (०6) 
हो सकती है । वास्तविक सुपुदगी के अन्तरगत प्रपत्र का शारीरिक हस्ततरण ` 
(गि#5०व (ा2णऽलि) करिया जाता दै । इसके विपरीत,- रचनात्मक ुपरदगी के 
अन्तर्मत प्रप्र के अधिकार का हस्तान्तरण किया जाता है । इसमे वास्तव मै प्रपत्र 
हस्ान्तग्णकत्ती के पास ही रहता है, परन्तु वह्‌ दस्तांतरिती के अभिकर््ता के स्पे, 
प्रपत्र को अपतेःपास रखता है 1. । 

प्रक्राम्य प्रपत्र के अनतरमेत वुपुदंगी का होना भावए्यक है । यदि प्रपत्र प्रर 
पृष्ठोकन कर दिवा जात्ता है परन्तु सुपु्दगौ नहीं की जाती है, तव ` प्रपत का परक्रापण 
सम्पूरणं नहीं समञ्च! जा सकता है । इस निर्णय की पुष्टि ठद्गुरसो.वनाम कित्र एम्परर . 
नामक विवादग्मे कौ मयी 1 यदि प्रपत्र के: पृष्ठांकन (षए४त०ऽलफठ) ` कौ ` सूचना 
दस्वान्तरिती को दी जा चुकी है तव इसको रचनात्मक सुपृरदेगी समन्ना जाता .है) 
इस निय की पुष्टि प्रयाग दास वनाम दौलत राम नामक विवादे की गई) इस 
सम्बन्ध मँ यह तथ्य महत्वपूर्ण है रि य॒दि सुपुरदगी तसह अथवा विगरेष उदेश्य के ` 
लिये शी मयी है तब हृस्तांतरणक्ता एवं 'हुस्तातरिती के वीच. मालिक एवं अभिकर्ता ` 
(ए1णत्‌9 20 णय) के सम्बन्ध हिते ह 1 इस स्थिति ते प्रपत्र का परक्रामण. 

नहीं समकला जाता है 1 इस निर्णय कौ पृष्ठि राजङ्पराम बनाम बुद्ध. नामकं विवादः 

मे कौ गई । इसमें हस्तातिरणकर्ता के दायित्व उसी दला मे प्रारम्भे होते ह जवकि 
विक्षेप उदेश्य की प्राप्ति कर सी गयी है-मयवा शतं पणं हो मयी है। शर्त 
सुपुरदग की दशा में यथादिधिधारौ अयवा साधिकार धारक (०1१७९ } ४९ 
(0४४६) के धिकार प्रभावित नहीं होते ह! । 

परक्राम्य प्रपत्र अधिनियम को घारा 44 के अनुसार, यदि परक्राम्य पपत्र 
वाहुक.को (ष्व) देव है तव इसका . परक्रामण कौ सुपृदंगी .से.ही. पूरा 
समञ्चा जाति द । परन्तु यदि प्रपत्र की सुपर्देगी शर्तसहित की जाती. है तव शतं पूरी 
होने तक परक्राम्य प्रपत्र कृ परक्रामण नहीं समला जा सकता है) इसके विपरीत, 
यदि प्रपत्र आदेश पर देय है तव प्रपत्र का परक्रामण प्रप के पृष्ठांकन एवे उचकी 
सुषुदगौ-के-साथ-पुर्ण- समज्ञा जाता. है। (धारा 48} परन्तु. -मृतकः के-उत्तराधिकारियो- .. 

2. एव 025 ४3. 03४21 ए300. 


3. ह} 800 ह ४5. ०९0००. . ` 


4 १५, 01850 ००६८, 
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द्वारा देते घर, विल आदि क) मात्र सुपुरदगी हासा वरामन नह चिणि जासथ्ठा 
है विनरद पू्ठोकन मृतक द्वाद किया गया पा (धारा 527} । द्रख स्विति. में पपवर 
का परकरापण ग्रृतक कै उत्रराधिकारियो द्वारा पुनः पृष्टाकन एदं मुयुदंमी दारा श्ि 
जायेगा । 

परङाम्य प्रपर करा हृस्तािरय भ्रपय्र के ममिहृस्ताकन टारयाभो क्रिपिजादस्ा 
दै परन्तु श स्पिति में समनुरैगिती {445518८} को दृस्त।तिरणकर्ता के अधिचर्‌ 
प्राप्त हते है भौर वह्‌ उप्ते अच्छा यधिकार प्राप्त नहीं करं घकता है { भदः दमे 
समनुदेलितो साधिकार धारक नही बन छकठा है ।: प्रप्य का सभिस्वाकन सिपित 
खूपरमें करिया जाना बाह्ये । 

। परक्राम्पता एवं हेस्तांतरणगीलता 
(९९००१016 ब०द 70571110} 

हेस्वातरणशोचता से आशय दिसो वस्तु का एक व्यक्ति द्वारा दषरे ब्पक्तिको 
हस्ठर्तरण कए से है ) इसके मन्तगंत हस्वातरणकत्ती क्सो वस्तु मे निदिव भने 
अधिकारों को द्रे व्यक्ति को देस्तातिरण करता है । दसं दस्तात रणक्र्त, हृस्वा 
रिती को जपने सते मच्छ स्वामित्व (71116) प्रदान नही कर प्तकता दै म्पि यदि 
हस्त।तरणकर्ता का स्वामित्व दरुपित है तव हस्तांतरिती क स्वामित्व भौ दूपित 
समस्मा जाना है । इतके विपरीत, परक्राम्यता के अन्तरगत प्रपर का हस्वोवरण क्िष्ौ 
भम्प ध्यक्ति की पसं मेय से किमा जाताहै कि व्यक्ति प्रप का धारक (पणवा) 
वन जये । इत स्थिति मेँ हृस्तातरिती (11257216) क। स्वामित्व हस्तातरणकर्ता 
क स्वामित्व से प्रभावित नही होता है अर्तः परक्राम्यतां फे अन्तगं हेस्ततसिती 
देस्तातरणकर््ता से अच्छा स्वामित्व प्राप्त करस्कतादहै। 

परक्राम्यता एवे अभिहस्तांकनशीलता अथवा समनुदेशनशीलता 

(हिशणग्णा1ा) ००9 55 दमण) 

„ सम्पत्ति मन्तरण सधिनिनय (ग7205लित ग एण 4८) कौ धारा 130 
के अन्तत स्पष्ट क्रिया गया दै कि माकस्मिके दार्वो (4तावायणर (लार) का 
मभिहस्तांकन मयवा समनुदेशन करिया जा सकता है । साकत्पिक दायो के यन्तरयंव 
स्तकषोय श्ण (००६ ९81) एकं धन सम्बन्धी शये सम्मितित क्रिये भत्र 
ह 1 भभिहस्तांकन में लिखित प्रतेश्च प्र हस्ताक्षर करके सम्पत्ति का गन्तरणन्नि 
जाता है 1 परशम्यता एवं अषिहस्तांरूनगोलता में निम्नतिपित मन्तरं है-- 

(1) लिखित (पध८०) ~ प्रकराम्यतः मे प्रपत को हस्तांतरण माव सन्ये 
द्या स्या जा सकता है । इसके विपरीत, अभिदस्वाक्न मे हिव क हृ्टरर 
लिखित प्रलेव को सहायता से सम्भव होता है} 

(2) प्रतिरल (८075१९०००)}--परक्ाम्यता मेँ परक्राम्य 
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भरीश्रपत्रका धारक दना दद्वादै1 गवः प्रपथक्रा धार विधि भनुषार धरर 
हना आवश्यक होता है, उ्के तिये भ्पत्र पर वास्दविक इभ्जा अनिवायं नहो दै। 
यदि किरी विधिकेलामू होने पर कोई व्यक्ति प्रपयका धारङू बनता हैठबउये 
भपय का प्रापक मयवा पृष्ठाङ्द् होना नावश्यक नदीं होता है । उराहरणार्व-- 
मृतक की मृत्यु के पश्चात्‌ प्रप ई धारक मृतक के पिधिक उत्तयधिमारो होते है। 
इस पम्मन्ध मे यह्‌ तष्य महेत्वपृणं हैक प्रगव का हितग्राही वास्तवम्‌ प्रपत्रफा 
धारक दो, यहु अप्व नही होता दै। उदाहरणावं--प्रपथका संप्रहरे तिये 
पृष्ठाकिकी (६०401566 07 €०16९11०8) वास्तव मे प्रपत्र का धारक नदीं होवा 
है 1 भक्तः धारक वह व्यक्ति होता है जो प्रपत्र को तपने कम्मे मं दयने फा थधिकारो 
हतादै। 


अरपत्र का धारक बनने के लिये यह अनिवायं है कि धारक प्रपत्र परकन्या 
रखने के लिये मधिकारी हो भोर वह प्रपव ते सम्बन्धित पक्षक्ारो पर स्पा यमल 
का अधिकार रखता हो ! अतः बह व्यक्ति प्रपत्र कां धारकनेहीदै जिनके कमनेमे 
प्रप्र हो, तथा वह स्पया वसूली ङे तिये सम्बद्ध पक्षकारो पर यादं प्रस्तुत नीक 
सकता है । इस निय कौ पुष्टि सक्ष्मीचन्दर वनाम मदनमाल नामक विवादभ्मेफी 
गरी दै ! उदाद्रणा्ये--जाली दृष्ठकन की स्थिति मे दृष्टी के फेन्तेपेःप्रप्र 
होता है परन्तु वहं सम्ब्रदधव्यक्तियों से ष्पया वसूली कां अधिकार नही दता दै। 
" अतः मह प्रपत्र का धारक नहीं हता है। न्पायाततयमे पया बमूलोके लिये वहू 
भ्यक्ति वाद प्रस्तुत कर पकता है जो प्रपत्र में हवितग्रादी ह । भ्म के स्तिदारङं दिति 
मेदेयप्रपवरपरफमकीबोरसे तथा प्रिवारके कर्ता केदितमे देयप्रप्रषर 
पृक्त दिन्द्र परिवार की ओटते वाद भस्तुतज्िया जाप्षञ्ताहै। परन्तु प्रप्वमे 
सपया वग्रुली $ तिये -वाद प्रस्तुत करने बाला व्यक्ति भनिवायं स्पते धारकनही 
हेता है। ~ 


अतः धारक वहु व्यक्तिहोठा दहै जिते प्रपत्र पर कडा र्ठने श्च भधिक्रार 
प्राप्त हयेषा दै तपा वह्‌ प्रप के मम्बद्ध व्यक्तियों ति एवा वमूतीका यधिकारौ 
हिता है! इसके भिरित, परपव योनेकी स्विति मेँ व्हु श्रव छौ मनुकिपि 
(५016316) प्राच्त करने का अधिकारो होता दै । 
(~ साधिकार धारक अथवा ययाविपिघारी 
(आणला चि प्ल (०्णा९)* 


` यथाविध्ििधारी अपवा साधिकार धारकसे गाणय उख भ्पक्तिसे & विघने कोई 
परति प्च, दिनिमय विपत्र अयवा चक पयप्ति प्रतिरल के फलस्वस्प, देय तिधिसे 
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पर्व तथ युं सदूभाव के साय प्राप्ठ क्रिया है ययाविधिघारी के लिये निम्नलिखित 
सावघानियों को ध्यान मे रखना आवश्यके ह --- | | 
(4) यदि प्रपत्र वाहक को देय दै तवे यथाविधि्ारो को प्रपत्र अपने भधिः 
कार मे रखना चाहिपे } इस विपरीत, प्रपत्र आदश पर देय होने कौ .स्थिति मे, 
उसका नाम प्रापक अथवा पृष्डाकिकी (८०००२७९) के.खूष में, भ्रपत्र पर होना 
चाहिये । | 2 
। (7) परक्राम्य प्रपत्र का परकरामण, प्रप्र की देव तिथि से पूवं होना चाहिये । . 
देय तिथि के पश्चातु प्रप्र का परक्रामण करते परं प्रप्त का हृस्तातरिती (1805- 
धिं) प्रपत्र के हस्तोतरणकर्ता से अच्छा अधिकार प्राप्त नहीं करता है "1. 
(४) प्रपत्र बषरद्ाम्य (०६ पचछणावणर) नहीं होना चाहिये अन्यथा 
प्रवर धारक को यथाविधिधारी के अधिकार प्राप्त नही हो सक्तेर्है। , 
(1) परक्ाम्य प्रपत्र का पराक्रामभ उचितत प्रतिफल ((०्णञवलश्यणा) के 
वदते हना चाहिये । प्रतिफल विधिकर (12821) एवं पर्याप्त होना चाहियि।! 
(४) परकरास् प्रपत्र पूणं सदभावना (७०० ए} से प्राप्त क्या जानाः 
चाहिये } हस्वातिरणकर्ता के स्वामित्व पर सन्देह नहीं होना चाहिये । । । 
परक्राम्य प्रपर को उचित प्रतिफल के वदते से प्राप्त किया जाना चाहिये । 
वाजी फे मनुबन्ध (वहन (0४ा1ब५) अँ प्राप्त प्रतिफल अथवा अनैतिक अथवा 
जनहित के विरुद कोई प्रतिफल घथवा कायं वध अनुवन्ध को निमित नहीं कस्ता है । 
सतः इस स्थिति मे पथाविधिकारी नहीं वन सकता है । इसी ` प्रकार, यदि प्रपत्र 
दान (7०08100) मे दिया गया है तव दान का प्राप्तकर्ता (००९९) प्रपत्र को 
दानमे देने वाले व्यक्ति (एण्ण) के विरुद्ध कोई अधिकार प्रयोगमें नीला 
सक्ता है! माँग पर देय (00 एदणञ०त) प्रपत्र की स्थिति्मे, देय तिधिका 
अनुमान नदीं लमाया जा सकता है । अतः प्रप्र का धारक, यथाविधिधारीके रूप 
मँ स्थाने प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार, उत्तरदिनांफित चैक (20510४6 ` 
(पव्पृष्ट) की स्थिति में धारके यथाविधिधारी वन सकता है । वीत-काल चैक 
(81915 ९१९४९) कौ स्विति से, चैक का घारक्त यथाविधिधारी नहीं वन सकता 
दै परन्तु वह प्रप्र के हस्तांतरणकन्ता के विरुद्ध अधिकार रखता है । 
परङराम्य प्रपत्र सद्भावनासे प्राप्त किया जाना चाहिये! इलिश लों 
(एणा 18४) के अनुसार, सदभावना से जाणय विपत्र कों ' पूणं ईमानदारी के 
व 
0 7 „ 2०९6 ०८ धद००८०  एष्नल्छा, प 09016 1० णपः 
01100 30 ६ एष्व्छफल एक्ञयणट उत्‌ ऋ फन्ण छण 
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है तव, इसका ययाविपिधारी पर कोई प्रप्य नदीं दृता १। दषे हिरोद, 
मारतीय विधि (104३0 1.4४} ॐ अन्तर्गत, प्रपरव को मदूमावना से प्रष्ठ क्वा 
गया उदी स्विति म ममन्ना जयया जक प्रपवङ़े हस्वातरिवी द्रायां सापरवाही 
(0८81८) से कषयं नही क्वा गवाह जत आरतीय विधि के अन्तर्गत, 
यथाविधिधासे क्तो पणे सावधानो से विप प्राप्त करना बाहयि। इसने फेता 
सावधान {3४८०१ हाफ{ठय) नियम को प्रघानता दी य्पीडहै। यदिप्रपव्रपर 
अनियम्ति पृष्ठांकन (वशरहणड" €०८०15८८८7॥} वयव माहूर्ता के जाती हस्ताक्षर 
[०१६०५ 3802४7९) क्वि गये ह तव विपत्र फा धारक पयाधिधिप्ारे नहह 
सकता कै परन्तु, यदि प्रपत्र कादककोदेय दहै तपा पूष्ठा्रनकर्ता क दृस्ठाश्षर जनी 
क्रियि जतै, तवप्रपय काधारङ ववाविधिधारी के अधिकार रफतादै चकि 
गाहेक को देय चक का परकरामण मागर सुदु्दमो से सम्भवदोरादै! दम निणयकी 
पुष्टि होप यनाम तान (पण्डको ४5. 1.91730} नामक विवादे को गई! 
द्घके अतिरिक्त, यदि प्रपत्र अपर्याप्त प्रतिरलः के वदते प्राप्त क्रिया गया दहै तद, यट 
हस्तांतरणकर््ता के स्वामित्व पर सन्देहं प्रगट करता दै । बते प्रपत्र कोसटूमावनासे 
पराप्त क्रिया गया 2 इतके लिये पर्याप्तिः प्रतिफल का होना आवप्यक द| प्रप्र 
धारक को हस्तांतरयकर्तां के परूपित स्वामित्व (एतल्ना्ट व्र} काक्नान वही 


हना चाहिये । 


सप्णे प्रपत्र (106]0316 [0ाणणला१) कौ दामे प्रापक पयाविधिधारी 
नहींहयोता- है गर्नतु बहु व्यक्ति जिने प्रथ को उचित प्रतिफलं के वदते एव 
विष्वषनीप (2०020५९) हृस्ातरितो के रूप मे, प्रप्त किया दै, यथारविधिधारी दोग 
है । प्रापक यपाविधिधारो नदीं समक्षा जाता है चङि ध्रापक को भपूणं प्रपत्र प्रप्व 
होता है ओर बहु स्वय इतरो पर्णं करता है । ययादिविधारी कौ त्थिति मे, पद्‌ 
मआवगश्यक दै कि प्रप्र पूणं होना चादिये तया प्रत्र का प्रक्रामण्‌ द्विया याना 
चाहिए 1 

वेक कौ स्विति (एतदा ४ ००५।॥1००} -- वंक नमने पराहृको के, देय तिपि 
से पूर्व, परक्ाम्य प्रपयो काक्रय करताई। इस स्थिति मे, वेक यवाविधिधारी 
समतता जतत दै! परक्राम्य प्रप अपरकाप्य (१२०६ एनह०0छार) होने को स्विति मे 
वैक यथाविधिपारो नही होता है। 

“पारक एवं घायिकार धारक मे अन्तर _ रं साधिकार धारक मे अन्तर 

{णिसत००६ एवट्टः प्रमदः ४८ 6०1९८ एव 045 (ण्ण) 

प्रपत्र के धारक एवं षाधिहार धारक मे पर्याप्त अन्तर है, पे अन्तर निम्न 
तिणि ई 


1, म गय 1.44. ४५ १० 
2, 2९27036] ४३. एह ०1 ८०६1००4, 
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(1) प्रतिफल (८०ण्डविलकध०य)--घारक की स्थिति मे प्रतिफल का होना 
आवरवक् नहीं होता है परन्तु साधिकार धारक के लिये पर्माप्त प्रतिफल अनिवाय ` 
समञ्चा गया 1 

(2) कव्ना (९०5९ऽभ०प)--धारक के लिये प्रपत्र परक्न्ञे का अधिकार 
होना आवकयक होता है तथा यद्‌ अधिकार किसी भी समय प्र्तं किया जा सकता . 
है 1 इषे विपरीत, साधिकार धारक के लिये प्रपलं परं कन्जा प्रप का देय तिथि 
से पूवं प्राप्त किया जाना चाद्ये । ॥ न 

(3) स्वामित्व (00०51) - साधिकार धारक का स्वामित्व हस्तोततरण- 
कर्ता के स्वामित्व से प्रभावित नहीं होता है तथा उपे दोषरहिति स्वामित्व प्राप्त 
होता हे । वशत उसने प्रपतन पूणं सावधानी से एवं पर्थाप्त मूल्य के वेदे प्राप्त किमा 
हो । धारक कौ स्विति में यहः अनिवायं नहीं होता है । । 

साधिकार अथचा यथातिधिधारी के विशेषाधिकार 
(एयाणाष्टड भ छमब्लः }9 एष्ट (ण्णण्छ)ो =. 

साधिकार धारक अववा यथाविधिधारी को परक्राम्य श्रप्र अधिनियम के 
न्तगैत सामान्य धारक कीः तुलना मे निम्नलिखित विशेषाधिकार श्रदान किये 
गेहे | | | 

(1) दोपरहित स्वामित्व (गोप€ हा८€ ण ए्णिऽ}--यथाविधिधारी -का 
स्वामित्व दोपरहित होता है " यदि हस्तातरणकर्ता का दायित्व दोपयुक्त है तथा प्रपत्र 
का हुस्तोतरण उचिते प्रप्तिफनल एवं पर्णं सदभावसेक्या गया टै तवे, प्रपत्रके 
हस्तातरिती (यथाविधिधारी) के अधिकार हृस्तांतरणकरत्ता से अच्छे समञ्ने जाते रै । 

(2) समस्त पक्षफारों का दायित्व (थण 6 णा एण एव्र) -- 
ययाविधिघारी को प्रप का भुगतान, पूवे क्ते किसी भी. एक पक्षकार अथवा समस्त 
पक्षक्तासे से प्राप्त करने का अधिकार होतार) , । 

(3) अपृणं प्रपत्र कौ स्यति तें (प (255 ° 1००१०६6 1ण्ड्णणल्ा)-- 
जपूरण प्रपत्र कौ स्थिति मे यथाविधिधारी के अधिकार प्रभावित नहीं होति है} यदि 
प्रप्र के लेखक हारा अपूणं प्रपत्र जारी किया गया है तथा प्रापक (२2५९८) ने उसमें 
नरुदिपू्णे विधि से जधिक्त रकेम लिखी. है तव प्रपत्र का मूर्ता (ए0ष्९क८) ययाविधि-. 
धारी के विरद अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता है ! । । 

(4) णतेतहित परक्रामण ((८०पवापण्णड ९४०४६५००) यदि प्रपत्र का 
परक्रामण करसौ विक्षेपं उदष्य अववा प्रततित किया गेया है त्तद, यथाविधिक्षारी क ` 
नधिन्ार प्रभावित बही होते है । & <^." 

(5) कल्पत नाम भे देय दिपृत्र (81115 8४6 तप 2 लप्त०णड 
9०९) यदि विनिमय विल के जाह (एष) द्वारा विल कल्पित ताम मे 
लिखा गया है ता स्वयं पृष्ठंकित किया गया है तव विल का स्वीकारक यथाविधि-. 
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धाद क प्रति यष्ने दाचित्वये इस बधार पर मुक्त नहीदो तक्तादहै हि तिति 
कत्पिव तममे लिखा गयादहै। 

(6) भवंधानिष प्रतिरल (णवा = (०णशनदलसपम)) प्रपत्र क 
यथातिद्ि्ठारीको उन स्यक्तियो ऊ विद्ध बधिर प्राप्त होता है जिने प्रप 
घो भषा (1051) है नयवा प्रपत को वोदे (5900) चे प्राप्त क्रिया यया है! पदि 
परक्राम्य प्रप का प्रतिफल मवेानिक जयदा अरन॑तिक (10प०ान्‌) है तम, 
यथाविद्धि्ारी की स्विति प्रर कोह प्रभाव नही प्ता दहै) उमङ़ो पपवर पि सम्बिधत 
समस्त परो पर ञधिक्नार प्राप्त होता है! 


(2) परफरम्य प्रप्र यथिनियम को धारा 120 के जनुमार, वित्त के आर्ता 
मर्यवा मादर के लिय स्वोद्मारकर्ता अथवा चैके तेवक दो यवादिधिधारक दरा 
वाद प्रस्तुत करने परर प्रपत्र की मूल वैता (0०६10०1 ४२11४} चे एकार करने 
का अधिकार नहींहै। परन्तु इस धारा के जन्त्व सेवक भववा महतां जयवा 
स्वीकारक कौ यह्‌ तक देने के लिये प्रतिदन्धित नहीं ईिया भयादौ #ि वहु त्रपय 
लिखने के समय मवमस्क था भयवा उक दुस्वाक्षर जानी ह बववा उसने प्रपत्र मही 
लिखादटै। भतः इनं परि्वितियो मे प्रपत्र के यपादिधिधारी को कोहं धिकार 
प्राप्त नेह 

(8) परक्ाम्य प्रपत्र अधिनियम की धाय 121 के अनुखार, प्रतनिापत्रक 
स्वौकारफे अपया विनिमय वित्त के लेदङ़को यथाविधि दरा वाद प्रस्तुत दिये बनि 
प्र, प्रापक की क्षमताते इन्दर करने का अधिकार तहं ङि प्रापक को प्रपत 
पृष्ठाक्िति कष्ने का भधिकार नरी वा अर्पात्‌ प्रारक (82)६) पृष्टा्कन की तिपि 
परर मवयत्त षा मयवा पागल या। भवः यथाविधिधायो के विदद प्रप क्ा तेकर 
उत्तरदायी होता है। परन्तु श्रतिक्नायय का स्वीकार यवा विनिमय दत्‌ द 
लेखक प्रापक के पृष्ठाक्रन की वधा मघवा गुखवाको चुनौती दे पक्वै है 1 ष 
स्विति म प्रथय का घातक ययादिधिधारी नदीं दौ सस्व दै। 

(9) परह्य प्रपत्र थिनिपम को धारा 122 के यनुखार, शिष्ीभी 
पू्ठकिनकत्ता को उत्तरव्ती धारक दारा बाद पस्वुव किये जाने प्र पूवं के पकारो 
की अनुबन्ध क्षमत, अयवा हस्तासद पै हकार करने फा नधिकार नही है। गरो 
भी पृष्ठोकनकतता पुष्टाकन करते सभय इ भाय का अनुबन्ध करता है पि उवे 
प्रप्य का पुच्छक्न कलने दा अधिकूददहै उथा उग्रे पूवं डे पक्षको कं हस्दाक्षद्‌ 
जिने उस्ने अपतर प्राप्त किया. है, वास्तविक भयव विशुद्ध (0७००४१०९) ह । परन्तु 
पूष्ठाकनकत्ता ो अप्र कौ वैधता मथवा सुदता को चुनोवो देने के लिये प्रतिबन्धित 
नही भमि गया दै । उदाहुप्ापे--दाहरु को मयि परदेय पव के , सम्बन्ध मे 
पृष्सद्करता भपप को वैता को युनीती दे सकता किदे प्रपर केवल सिजिवं 
वैक दवाराजारीक्विवाषक्तादहै। ॥ 
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“पूय के विपे धारक ` ध 
(प्णपलष णि एवाप) 
मूत्य के लिये घारक से ताशय उस व्यक्ति तर जिसने कोई एसा प्रत्र प्राप्त 
याह जिसप्रयत्र का मूल्य चुकावा जा चुक्रा प्रपत्र ऊ धारक क चिप यह 
जावण्यक नहींहैच्छिवह्‌ प्रपत्र का मूल्य स्वय चक्रव । मुत्वक लिये धारक कं 
सधिकार, प्रत्र के तेख ॐ अयव पूर सम्व्रनधित व्यक्तिवां पर दहृतिर्ह। मृत्यक धिये 
धारक (प्रणव ए पवाण्ट) पयावरिधिघारी न्वे पृवक्र धस्तित्व्‌ रखता ट \ 
ययाविधिध्रारी के लिये आवश्यक है चरि प्रतिफल के वदते प्रप्र को प्राप्त कर्‌ । 
इस विपरीत, मूस्य के तिये धारक वी दिविति मं यह्‌ तथ्य ्रावय्यके नदीदटे। 
यवाविधि नुगतान 
(ण्ण प ४९ (०5९) ` 

परक्राम्य प्रपत्र का नृगतान पूर्णं सवधानी एकं घदू्रावस क्रिया जाना 
चाहिय | यदि परक्राम्य प्रपत्र का मृगतान उत्रितद्पते नहीं क्रिवा गवादे, तव प्रपत्र | 
का भगतानकत्ती, भूगतानके चिये स्वयं उत्तरदायी दत्ता द) परक्नास्य प्रपत्र 
अधिनियम फी धारा 10 के अनुसार, यवाविधि भुगरतानः से भाण्य ठेते भुगतान से 
दै जिम प्रपत्र का भगतन दक्षेनीव वतिध्राय (4एवष्दणः वदत) के अनुसार 
सदभाच सै एवं विना लापरवाहीकेक्रिया गया टै। प्रपत्र का भुगतान, प्रपत्र के 
धारक को क्रिया जाना चाहिय त्तथा भृगत्तान करते स्मय प्रपत्रके धारक पर कौट 
सन्देह नदीं होना चाहिये कि धारकं मुगतान ्राप्त करने क्रा अधिकारी नहीं ह) बत 
यथाविधि नगतान से बमिप्राय रते भूगतानसे दै जिसमे निम्नलिखित स्रावधानियों 
को ध्यान मे रखते हृष प्रपत्र का दरुगतानः क्रिया गया है-- 

(1).श्रपत्र का भुगतान दर्शनीय भनिप्राय (4 एभलणा तधाण) के घनुतार 
किया जाना चाद्ये । यदि ्रपव्र रखाकिति है तव, उसका भूगतान काडन्टर 
(ण्ण) पर नदीं करना चाद्ये । 

यादेत प्रपत्र (व्ल [पञणणाट्) की स्वित्ति में प्रपत्र के पृष्ठंकन की 

नियमितता की जाव करनी चादिए्‌ ) प्रपत्र में किवा गया कोद भी परिवर्तन भाहर्ता 
दारा अभिप्रनाणिते क्रिया जाना चाहिए! , 
(2) प्रप का भुगतान पूणं सदूमाव विना लापरवाही से किया जाना 
चाहिये] 
। (3) श्रपत्र का भुगतान उस व्यक्तिको करना चाहिये जिसके अधिकारं 
त्रपत्रह। 





1 = 1 1 10 पणट ध्छणाऽ€ 76६2105 एङः 7 
42047681 {670८ म 19९ [05 प्णचा{ 10 हण्०्व्‌ 70 20 
१४४ 0502 10 05855101 19€८९0१ पापः ल1(८णा०5{476६8 
7625004016 (एप्त ण एलालणणटु पद 0८5 ०० £0॥॥८्द { 
{06 उए्10पव्र धीलत्याठ लव्य 


2५९017020५८ 1 172६ 
१1100५६. ०८1६०८८ ६9 
प्राच व० 101 दकत्व 2 
० 1८6८ ५€ ए2$ए६ा६ 
5९८, 10, प, ॥. 4८६. - 


परकाम्ये प्रपत 183 


(4) प्रपत्र का भूगतान करते समय सन्देहुगनरू दरिस्थिनिय नह होनी 
यादिष 1 उदाहृरणाय--प्रपव दो हृस्ततेष (प००व्वधणड) मे यपवरदौ स्थी 
(कप) मेँ नदी तिपा होना वादि तवा फे को स्वितिमे कर्मकेखतैत्ते 
सपमा पान्नदारो फे स्यक्तिगेत घातो म जरितं करने तमय व॑काको परिचये साप्थानी 
ध्यान में रखनी चादिर्‌। 

(6) प्रप्र का देयत्ियि मे पूवं भुगतान नही ल्पा जाना बिए १ विनिषयं 
विच की स्पितिमे देम निषिसे पूवे सिया मया भूग्रठान पया दिधि भृगतनिनरी 
समक्ता जाती है । यद्‌ भुगतान चम्बद पररय को उन दापित्वमे मुक्तं फरतादहै 
परन्तु इते तृतीय पक्षकार के अधिक्रार प्रमावितिनही होते द्रं । यदि प्रप्र कै भुगतान 
के प्रए्वात परन्तु देय तिधि ते पूवं, रपत का ृष्टाक्न प्रि जाना दै तद वास्तविक 
पृष्टासिकी (28203046 ६०५०८७९६) क्ये प्रव प्रर पूर्णं अधिकार प्रास 
हता हे। 

(6) उन प्रप्र का केवत मुद्र ()100९)) मे भृगतान भिया जना चादर 
धिनक भूगतानं मुद्रा मे स्पष्टता देव होवा है। मद्रा के भततिरिक्त, अन्य विधि 
परपश्र कां भुगतान करने कौ स्पित्तिमे, यह मथापिधि भुगतान नदी खमता 
जाताहै। 

सशेष मे, ययाजिधि भगतान ते अभिप्राय उत्त भूगरतानसेदहोताहैजो प्रप्त 

के धारक को पूपं नवधानी ते प्रपत्र के दधेनोय ननिन्राय क अनुमार एम माणम 
किया जाता दै सि प्रपत्र का धारकं वास्नेदिक स्वामो है! निम्नसिपिते परिस्वितियो 
म वैक द्वारा क्वि गया भूगतान यवाधिधि भुगतान नहा गमा नाता है-- 

(1) रेखक चैक फा भुगतान काउन्टर ((णणणालय) प्र किया जना । 

(11) हरवा (पवय) > हस्ताशषर जाली द 1 

{1} आद्वो ददा केक का भुयतान रोका गाद प्रु चक का भूगते 
क्रिया जाना । 

{1४} आदुर्ता के पति प्रर पर्णा अद्वैत प्रप्त देने के पृश्वानु, च॑कका 
भुषतान करना । 

„ _ (५ ग्रद्छ कौ मृत्यु सूचना प्राप्त होने के प्रवाद्‌ मृवकूके यानेषे 
भुगतान करना 1 

(४) बोततकाते चैक अपया जन्तरदिनांस्ति चक का भुगतान करना । 

(४) भदेचिठ चवा फ भुमतान पराग्क के सतिरिक्तं अन्य ब्यक श्ना 
जबकि चैक प्रर पृष्डाद्न नदी किया गया ई। 

“नं प्र 
(1०९४०४६८ 1०5व्पप्र८य1५} , 
अपूर्णं प्रपव से अभिप्राय देच प्रप वे है विशे धारक भ्रपय क केषर 





184 


जभिक्तीकि हप म, प्राप्त करता है । इसने परकरःम्य प्रपत्र को धारक हारा पूणं 
जाता ह चूकिश्लेवक अपने हस्ताक्षर करके, प्रपत्र परक्राम्ण (1९९०५२१९) व है 
चेक । (एभ्य) का दावित्व उसी स्विति प्रारम्भ होता है वकि पतर 
(भाण) पूणं कर लिया गया है । प्रपत्र अंशतः (21131) मथवा भूतः 
(८०पाषएालन्‌) जपूणं हो सकता है । इसमे लेखक धारक को स्पष्टतः (1९५९) 
अधिकार प्रदान करता ह कि पूणं प्रपत्र को पूणे करने कां मधिकार प्रपन्न के धारक 
को प्राप्त है | प्रपत्र पर (चक को छोड़कर) स्टाम्प (519) जावश्यक हेता है गौर 
प्रपत्र की रकम का निर्धारण (विवादस्वत स्वितिमें स्टाम्प राजि के मनुसारदहीकिषा 


जाताह ! यदि प्रपत्र मे अधिक रकम लिखी गई है तव, यथाविधिघारी को छोडकर, अन्य . 


किसी व्यक्तिको प्रपत्र की रकम (^०पण)) प्राप्त करने का बरधिकार नहीं है । प्रपत्र को 
पूणे करने का अधिकार किस्री भी धारक (०10८) को प्राप्त हौ सकता है । यह्‌ 
अधिकार उस व्यक्तिद्वारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है जिसने, प्रपत्र अन्निकर्ता 
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(48८०४) के रूपमे प्राप्ते कियाह) प्रपत्रकौ अपूणंता तिथि, प्रापक, रकम भादि. 


के सन्वन्धमे दहो सक्ती दहै! यदि यह अपूणेत्ता रकम के सम्बन्ध में है मत्‌ रकम 


स्टाम्प कर (५८) कौ तुल्तना मे मधिक लिखी गई है तव प्रपत्र के वयानिध्िधारीको , 


प्रपत्र मे लिखी मयी रकम आहूता (एदल) से प्राप्त करने का अधिकार ह । अपूर्णं 
परप की स्थिति, प्रापक (22966) यथाविधिधारी नही समक्षा जा सकता टह 


चकि परफाम्य प्रप्र अधिनियम कौ धारा 9 के अनुसार, परक्राम्य प्रपत्र कापरक्रामण ` 


होने प्र ही पयाविधिधारी हो सक्ता है । इसमें अपूर्णं प्रप्र का हस्तांतरण होत्ता है 1 
अतः प्रापके ययाविधिषारी नहींहोताह) तारा चश्द्र वनाम सिकरी व्रादसं नामक 
विवादः मँ इस निर्णय कीपृल्टिकी गयीदहै किं अपूर्णं प्रपत्र की स्थितिभें, धारक 
अथवा हृस्तातिरिती को विप्वसनीय (8082062) समञ्लना अत्यन्त कठिन कार्य है } 
अश्ुणं प्रपत्र की स्थिति मं, ययाविधिधारी के अधिकार प्रभावित्त नदीं होते ह परभ्तु 


यथाविधिधारी को प्रपत्र का परक्रामण पूणं प्रपत्र (८मणालह ्रणफलणप) कै ङ्प 


मे किया जाना चादिए } 
अस्पष्ट प्रपन्न 
(¢णषषटप्ण्णऽ 0ऽपफलाज 
परकराभ्य प्रपन्न जधिनियम को धारा 1 के अनुसार, अस्पष्ट प्रय से आशय 
त प्रप्र से है निसं यहे स्पष्ट नहीं होता है फि जमु प्रपत्र प्रतिं पत्र है अवा 


विनिमय प्रयत्न । यह्‌ संदिग्धता प्रपत्र की दोपयुक्त भापा केकारण हौत्रीहै।! इस - 


स्थिति म" प्रपत्र के धारक को यह्‌ अधिकार दिया गयाहै कि वहु दोनों विकल्पों 
मेते, किसी एक का चुनाव कर सकता है । यदि प्रपत्र का गाहृत्ता (क्ण्य) एवं 


देनवार (12०2१९९) एक ही व्यक्ति है अथवा - पह च भवना पपन कल्पित (८५०४५) व्यक्ति के करित (01100४5) व्यक्ति के 
4 


-~--------~--- 


1, षकणष्टपल ४३. एलतए5, 
2. 778९02०4 ४8. अप्‌ एानल§ (५5 8077089) 


॥; 
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नामने ति गया है अथवा विषय कितो देते व्यक्तिकनाममे है जो मनुग््य कू 
कै योग्य है तव उपरोक्त सिपरतिरयोमे प्रपर ङो मस्यष्ट प्रपर समप्ता जवादहै। 
मुपूणे अपत्र कौ स्वित्िमे, धारक के अधिकार प्रपत्र पूणं होने पर प्रद्म्भं होतेह 
परन्तु मस्पष्ट प्रप कौ स्थिति में, यह अधिङर धारक द्वारा विकल्प ङा चुनाव किमि 
जाते षर प्रारम्भ जातादै 
देशीय प्रपत्र 
(णाग [050 णणदा5) 

देशीय विषप्रष्से मालय उनप्रपत्रीतेदै जो भारतवपं मे त्ति प्येदंतया 
भारतमे देप हँ यवा भारत मे रहने वति व्यक्ति पर देय (7220910) द । अतः 
देफीय प्रप को स्यिति र्मे, निम्नलिदित तथ्य महत्दपूणं हु-- 

(4) प्रप्र भारतवर्ं मे तिषा ग्या है तथा-भारतर्वपं ते देयरै। 

(प) प्रप्र, भारत मे रहने वाले व्यक्रिति के ऊपर लिखा गया है यद्यपि प्रपत्र 
का मुगतान विदे में देय है । यदि प्रपत्र का पृष्ठंरुन विदेशो मेश्िपा गया दैठव, 
प्रपत्र. देषीय प्रपत्रही समक्नाजतादहै। प 

भरतिशा-यप्र की स्यित्तिमे यह्‌ मावर्यक दै कि प्रतिज्ञात भारव अ रद्ने 
वाति व्यित दवारा तिखा यया हो । चकि इसमे तेध्क एवं स्वी हारक (५००६१५०१) 
एक दी व्पक्ि हवे दहै। 

विदेशी प्रपत्र 
(ाल्ण 1प9170४९०।५} 

परक्ाम्य प्रपयर अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, वहं प्रपव, विदेती प्रपत्र 
है जो देसोयप्रपवकेषूपमे नहीं सिषा गया है" मर्यातु विरेषो प्रपत्र निम्नत्तितिति 
परिस्षिति्ीं में सममा जतः है-- 

(1) प्रपत्र भारत के वाह तिषा ममाह तथा अपत्र का मुगरवान भारते 
बाहुरदेपदै। 

(2) प्रव भारत के बाहर ज्तिखा गया दै पस्तु प्रपत्र का मुग्ठान भारतमे 
देयदै। 

४ (3) प्रपत्र भारत ति बाहर रहने बाले स्यक्ति के एकमे भार्ठ में सिया यया 
हे परन्तु प्रपत्र का पुगठान भारत के बहुददेयहै। 
जालो प्रपत्र 
(६०५४५ 10प्रकया) 
जसो प्रपत्रं ते नेसिप्राय उस प्रप्ते है जिसमें प्रपत्र तिम स्यमति 


1, 4 0त्ण्व०4ॐ ००१९, 2111 म ०५०६८ ० पौलवण्लं (2५0 ० ०००५५10 

104 ३7 २०८ 239306३ ०४ ८२०० ८१्०िव र 76309 एत्त५८०१ 19 1४५२, ४४२1 
८ धन्लफण्ल्यं 19 ९6 29 10104 1050 पय०५।.*१ 566. 11. वि, 1, ५न 
2 ^ ४८५ 105०९०६ ०७६ 8० कवर य पच्८ ०८ ८३१६ (२9201 २0५1 ४८ 

5९८ 12, ‰४८६०५३४।८ [09प्प०॥ 4८१ 
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प्0ातणण७) के नाम मे लिदधागया है सववा प्रप के बाहूर्ता (फलः) के 
हृप्ताक्षर जाली ह । यदि प्रपत्र पर जाली हस्ताक्षर रह तव, प्रपत्र के धारक को, 
भाहर्ता के विरद कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है, चूंकि प्रपत्र मूलतः व्ययं (४०५) 
होता है । प्रपत्र का धारक इस सम्बन्धं मं यदि कोई धनराशि श्राप्त करता है तव, वहू 
व्यक्ति घन की वापप्ती के निवे उत्तरदायी दै । जाली श्रपत्र के सम्बन्ध मे, यथाविधि- 
धारी को कोद संरक्षण प्राप्त नहीं होता है । परन्तु, इस सम्बन्ध मे यह तथ्य महतेन- 
पर्णं है कि ववाविधिघ्ारी के जधिकार, प्रपत्र के दोषयुक्त स्वामित्व के कारण प्रभावित्त 
नदरी होते हूं अर्वति यदि प्रप्र कत्पितनाममें जारी क्रिया गया हैत्ेव यथाविधिधारी 


कौ विधि के न्तर्गत संरक्षण परदानःक्ियागयाहै। 


परक्राम्य प्रपव्र 187 


अयवा अन्ठरणं करना प्रतिफल फे परिणामस्वलूप हमा है । इ स्थिति मेँ यह समना 
जआधरगा कि धारकं ते उचित प्रतिफल के सिपि प्रपव प्रात क्यिदहै। यदि कोईमन्य 
व्यक्ति दसफे विष्दध बात कहता दै तव इदो विररीव वित्त फले का भार 
{8५८९१ ण हान) कहुने वाते व्यक्ति केऊप्रहोतादटै; इत्च सम्बन्ध मेय्द्‌ 
तस्यं महवत्वपूणं है कि प्रतिफत की मान्यता उद्घी स्थित्ति मे उत्पन्न दोतीहै जबकि 
प्रपत्र को निन्वादिव (६,८०५६८) स्यि अ वुका है ।" प्रक्रम्य प्रप्य मे पदि कोई 
प्रतिफल नदं विषा हमा है तव भौ यह मान्यता तार समश्नी जायेनो परन्तु प्रति 
कीमाघ्राके सम्बन्धे ठेसी कोई मान्यता सामू नही दै ।* यह मान्यता प्रहिक्ना- 
परमके तेषककी मृत्यु कोस्ति मे समाप्त नही होती है) महं मान्यता उत्तर 
दिनाँकिति चैक (९०514०९५ ८४९९१५९) तवा नरकारी प्रतिज्ञा नोट (0ण्ल पणर 
एणा ०) पर भ ताम समक्तौ जाती है । प्रविक्त प्राप्ति को मान्यता 
मे प्रतिवादी (ए०तय४) को यह्‌ सादित करना पड़ता कि वाहो (एणी) 
प्रतिफल प्राप्त नदीं किया है! पदि वादी प्रतिषत श्चापि करने मे बघमयं रहता ह 
तभी प्रहिफत प्राप्ति की मन्याम रहती है जब तक कि प्रतिवादी विप्ररीत 
छादय प्रस्तु नदीं करता है । 

(2) तिपि (एण) परकराम्य प्रपर परजो तिपि सिद होती है, विषयैव 
साध्य के ममावमे प्रपत्र उषी त्यि प्रर लवा हमा अयव स्वीकार कियाहमा 
प्मक्षा जातादै। 

(3) स्वोति का प्तमय (पप्य ० ^ैत्ल्दृायत्टो~- विनिमय प्रपत्र की 
स्वीकृति के सम्बन्ध मे यह्‌ मान्यता है किं विपरीत साश्य के अभावमे, प्रप्र उचित 
समयापिधि मं ठया परिपक्व्ताके विधित पूर्व स्वीकार हमा है । प्रल्तु ६९ सम्बन्ध 
मे यह्‌ तेथ्य महत्वपूणं है कि प्रप्य कसि तियिकी स्वीकृत हभादै, इव धम्बन्धमे 
कोई मान्यता नदी टै! 

(4) हस्तातरण कां समय (11776 ०१ 7740567}--दिपरोते साक्ष्य के जभावं 
मँ पृष्ठंफ़न फी तिपि फे पर्वाद्‌ प्रत्येक हस्तावस्य के सम्बन्ध मे मह्‌ मान्यता दै 
कि ठुषा दस्ततिरण परिपक्वता की तिपि (1०1४11८ 021८} ते शूकं [कया गया दै । 

(5) पृष्ठ॑रून का कम (0वल ग हण्तगस्टयल्वा)-- विपरीत प्रय 
अपाद में पदि परकराम्द प्रप पर एक से अधिक पृष्ठाकन विवि ण्ये हत्वय 
मान्यता है हि ये पृष्ठान्‌ परक्रम्य प्रपव पर उशी करममेश्यिगवे दत्र म्ममे 
ये दिषतायी देवै है। परन्तु यह मन्विता उक्षो ह्यवि में समपप्व मप्र उतो दै 
जनेकि वादका पृष्ठाङ्िक़ यह सावितिकर देवा हैर वे दोनों सह जमानती 
(८० 5५1८11९8) है । 

(6) स्टाम्पं (51470) --पदि कोई विनिमय प्रपत्र गयवा अतिद्ा्घो 


१. 2 ५)५ ४. 5126453२. {1967} 
2. वफात्पशचञपे #४. 5४००२ 833 (1952) केव 
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जाता है अथवा नष्ट हो जाता है, तव उसके सम्बन्ध मेँ यह्‌ मान्यता है कि उस पर 
उचितस्टाम्पलगेहुयेये। 

(7) ययाविधिधासै (प्रगतः 1० ४९ (०णऽलो--विपरीत सक्ष के 
मभाव मे, परक्राम्य प्रपन्न के धारक को यथाविधिधासी समज्ञा जाता है । इस सम्बन्ध . 
मं यहु मान्यता है कि धारक ने प्रपत्र पर्याप्त प्रतिफल एवं पूणे सद्भाव से प्राप्त किया | 
है ।" धारक को यहं साधित करना आविश्यक नही है कि वह्‌ यथाविधिधारी है । परन्तु, , 
यदि यह्‌ तथ्य सावित हो जाता है कि प्रपत्र वास्तविक एवं विधिके स्वामी से कपट 
अवा धोखे से प्राप्त किया गया है मथवा अवधानिक प्रतिफल के वदते में प्राप्त 
कियाग्या है तव यह सावित करने का भार धारक पर हौगा.करि.वह्‌ यथाविधि- 
धारीहै। व क 
ध्यान रने योग्य सहत्वपूणं तथ्य 
(णएमदण। एमप्§ (० ४6 लनल प) 

(1) परक्राम्य प्रपत्र की मुख्य विशेपताओ में हस्तांतरणशौलता, साधिकार 
धारकं तथा अपने नाम्‌ से वाद प्रस्तुत करने का अधिकार सम्मिलित विये जाति ह।, 

(2) धारकसे अभिप्राय उस व्यव्रितसे होतार. जौ प्रपत्र अपने कन्जेें 
रखने का अधिकारौ होता है तथा प्रपत्र से सम्बन्धित पक्षकार से रुपया वसूल करने 
का अधिकार रखता है) श 

(3) माविधिधारी के विकेपाधिकारो मे दोपरहित स्वामित्व, अपूणं प्रपत्र 
कौ स्थिति मे प्रभावित न होना, कल्पित नाम मे जारी प्रपत्र की स्थिति में सम्बन्धित 
पक्षकारो पर वाद प्रस्तुत करने का मधिकार आदि सम्मिलित किये जाते ह । 

(4) यथाविधि भुगतान के अन्तर्गत प्रपत्र. का मुगतान दशनीय अभिप्रायङ़े ` 
अनुरूप सदृभाव से एवं विना लापरवाही के प्रप्र के धारक को किया जाता है । 
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भ्र्न 
(0०८७५०४) 1 
1. प्रकराम्य प्रप से यापका या अभिप्राय टै ? इसकी मुख्य विगेपता्े 
उताद्ये। 
084 त० $ ००८३० ४४ दिव््ण्पदणंल [05प्णणा०१§ ? = एल्धतण्ल 
एला प्राच कोराञललप ०७ ? 
ह 2. क्या जापर निम्नतिठिते को दरक्राम्य प्रपत्र समप्तते हँ? कारण सिव 
वताद्ये-- 
६०४ ४ण्ण 6०0अपद्‌ ¶< गोतसण४ ०३ ए6्०ाउ४ल ।णडएणत्तणाड ? 
019८ 7625005 
(४) धा] ० [-उवाण६, (9) एमा रित्लतए+ (०) (16 [एणा ००६ 
एनत, (त) ऽमा (लप्१त३ा९, (ल) एा०फाडडणड प्रेण, () (ण्या) 
प्रि, (8) एण्डाभ्‌ ठाव, {प} ^ 0९९, ॥} एण एमी. 
(805९५ ० ©. 4. 1. 7 9 ०४. 1983, 1979} 
3. निम्नित म अन्दर स्पष्ट कीन्यि-- 
एिाण््ण$४ एल क्न० (6 गार ण४-- 
(४) प्रक्रा्पता एवं हस्तांतिरणयोलठा 1 
(रिव्डण्प्णाप ०१ वाञाऽलग्णाफ). 
(€. 4. 7. 4 5. 2011. 41, #01/ 1977) 
(७) परकराम्यता एवं गभिहृस्तांकनणीलठा । 
(परितष्०पणणाएक 9०4 455४००0119) 
(०) पल्य के लिये धारक एवं यथाविधिधारो जयवा घाधिकार घारफ 1 
{प्रणेतला जि मण्ड धातं प्रणदला 1 एष्ट (०्णड्ल) 
(€. 4. 1. 4 8. #०५., 1977} 
4. पपाविधिघ्ठारी फोन दे? परक्राम्य प्रपव के देस्तातदिती (1205६16९) 
को पादिधिघारी दनने के लिये किन-किन सावघानिर्यो कौ ध्याने में रखना वादिपे ? 
४0 18 8 "विनदन ण एल (णण ४१09 एाल्लयपफ्०05 50४व 
प्त पताल ० 9 0८गाद एल 7ण्ञााप्रफलणा ६24८ 0 पण्ड 29 8 प्रणालः 
1 एल (ण्णाऽ€ ? (€. 4. 7. 9 +10.+ 1954} 
$. पषादिधिधारी कौन? वंक यथापि्धारी कवहोतादै? 
४० 13 (प्रमतल नम एण्ल (द्०णाऽ& ? १४0८० 15 880६6 > (प्रज 
30 एए ल०पा$€ (€. 4. 7 4. 28. 210)/.,.195 4} 
6. निम्नलिदि पर शंदिप्त टिप्पणी लिवो-- 
४16 3 आग 701८ ०प 0८ (नाक ०६७-- 
(४) पपादिधि मुगतान ६ ८ 
(एञ्पातणा 0 005 (णप) # 


190 । :- ` क्रिय विधि एवं व्यवहार 
(४) यवाविधिघारी के विद्चेषाध्िकार 1 
(षएप्ा०६ऽ ग 2 पठाव 70 पट (0णऽट) 
` (€ 4.7 7. 5. शवा 7. 2०. 7977} 
(©) धारक 
[प्णवटः) 
(0) अपूर्णं विले । 
{1०५१0318 पपणाल्णाऽ) (८. 4. 7 7 2. 48. 795 २, 19 7.9} - 
(€) परक्नाम्ब प्रपत्र की मान्यते । 
(एाल्ञपपए(००३ ग 2रच्०दएा= [णञएणफला5) । ॥ 
{€ 4. 7.2. 8. 20४ 77} 
7. यवाविधि मुगतान चे क्या जाव है ? कोई तीन उदाहरण दीजिये जिनमें 
ववाविधि मुग्तन नहींहै। ४ 
प021 13 03 पच्छ 10 9४३ त्छणाॐ6' 2 अष ट्ठ 6९३०७ मा 
ए3 फाल ००६ 0206 1 0ण€ (075६. । 
(८. 4. 7 2. 5. 4}. 2953; >०४., 2979} 
8. मूल्य.के विवे धारक एवं ववाविप्रिघ्रारौ मे अन्तर स्पष्टं कीजे) 
15४55 6 वालिद०८5 05६५८९० 700 0 ४३1४३ 8०0 कल 
प पप्रह (्ण्णाऽ€. . । 
9. प्राक्राम्य प्रपत्र कौ परिन्नापा दीज्वि एवं इसको यख्य ` विलेपताये 
समन्नाइ्‌य । ॥ 
ए0द0प< दच्छ्०्धवणार [ण्ण 37 वच्छ एर 15 एण ००३726- 
॥टा191165. (सवाः 5. 071.) 
10. परक्राम्य प्रपत्र अधिनियम ऊ अन्तनंत यवाविधिघारी को क्या विञ्चेषा- 
धिकार उपलब्ध? ` | । । 
` १131 एय 0055 3 70106 प 0०९ 00४७ €010 पात 
दिद्०तञणठ प पणलणा 46६ ? ` . ई. {27 8. 077.) 
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विनिमय पत्र एवं भतिज्ञा-पत्र 
(णा, 0 (4162 4 प्रा) 20041550 ४ ण) 





जाघुनिक्‌ व्यावसायिक युग मे प्रङ्राम्य प्रपवों का विचष्ट महत्व दै । ये प्रप 
मृद्वाके सेनदेन में व्यापक भूमिका अदा करतेदह। ये साय निमि मे विष सह्पोगर 
प्रदानं करते ह । विनिमय पत्र एवं प्रतिञा-पथ का प्रचलन भरतवं मे त्यन्त प्राचोन 
है । इनॐ़े माध्यम से व्यापारिक तेनदेनो का निषटाराक्रिवा जतादै। 

विनिमपषव 
(ए ग तो ०ए९) 

परक्ाम्य प्रपद्च मधिर्निपम क्री धारा 5 के अनुमार, वित्निमय पत्र णतेरदित, 
लित अदेश दै जिसमे तेवर एक निरिचित श्यक्तिको एक निरिवित उपा धनेराति 
निश्चित व्यक्ति के अदेन पर भयवा पत्रके वादक को गुगतान करने का भदेश देता 
है ।। विनिमय प्रव पर लेषककं देस्वाक्नरहोते हँ । विनिमय १ की निम्नततिदित 
किकिषतापें होती है-- 

(1) विनिमय पत्र त्वित (ष्पथय) होता है । 

(2) विनिमय पत्र के अन्तयेत, देनदार (02५०९) को निष्रिवतत जमा थन 
राशि गुगतान करने का अदेश दिया जाता) यह्‌ अद्ेवप्रार्पनां केस्पमेनदी 
दिया जाना चाहिए मन्यथा वहं प्रपत्र विनिमय पिल नही समज्ञा जायेगा । 

(3) विनिमय पत्र के अन्तमेत, शतं रहति (116००411071) मादेक होता 
दै} यदिप्रपय्र फा मुगलान्‌ निरिचित कोय 17पत्णाणा 50५7५). ते कपि जाना दहै तने 
यह प्रपत्र णरतसदित समक्ना जायेगा ।> परन्तु पदि मदे सतंरहित कै तया नुगतान 
देनदार दारा उष कोपे किया जाना है जित्व देनदारस्वपंकी प्रतिपूतिकरतादे 
तव यद्‌ शत॑सहित आदेश नही समक्चा जायेगा ।» उदाहुरणायं -जदके रदित प्रप्र 
क्षिपता है जिममेयको मदे दिया जतादै कि र्तते प्रष्ठ प्रतिमूति कीरायिते 
निश्रिवित रकम अको नुगतानं की जायेगी । पह बादेल विनिमय विल समन्ता 
जाये । 

(4) विनिमय पव मेँ यादु (तदा) के हस्ताक्षर होने अवश्यक होते है 1 








1. ^ छा ण ह्लरणडर 9 उ कडवा 10 ५२१०8 00014199 केव 
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य॒दि प्रज पर आहर्ता कँ दस्ताक्षर नहीं ह तव वह प्रपत्र वितिमय विल नहीं समज्ञा 
जयेगा । ध निश्चित व्यक्ति होता है-जिसे प्रपत्र 
(5) विनिमय पतरम देनदार (2९०८) निश्चित व्य (9 । 
के मुगतान का आदेश्च दिय! जत्ता दै । विनिमय पत्रदो व्यक्तियाके नापमे वकल्पिक 
ङ्प मे नहीं लिखा जा सकता है । यदि विल पर देनदार कानाम्‌ नही है तव यहं विल 
नहीं समस्चा जाता दै, यचपि किसी व्यित हारा इस पर स्वीकृति प्रदान की गयीदहै\ 

इस स्थिति मे विल प्रतिन्ञा-पत्र समज्ञा जाता है गौर विल का स्वीकारकं प्रतिक्लापत्र 
का तेखक समञ्चा जाता है । । । । 

(6) इसमे प्रपत्र की राशि (^) .निर्चित होती है} - 

(1) इमे ध्पत्र का प्रापक (२३५९९) निश्चित होता है! प्रापकं संयुक्त स्प 
मेदोयादोसे अष्धिक व्यच्तिहो सकते 1 

(8) प्रपत्र का मुमतान केवल मुद्रा (1००९५) मेँ किया जत्ता है 1 

विनिमय पत्र से सम्बन्धित पलेकार 
(०१1९5 ९6191198 1० 811 ८५9९) 

विनिमय पत्र में निम्नलिखित पक्षकार होतेह 

(1) माहर्ता (एा०णय )--आहर्ता से नाश्य उस व्यक्ति हं जो विनिमय 
पत्र अथवा चक लिखता है 1 । | । 

(2) देनदार मयवा अदाकर्ता (1278१,९९}-- जितत व्यक्ति को विनिमय पत्र 
अथवा चैक मे निदेशित किया जाता दै, उसने देनदार समज्ञा जाताहै। ` 

(3) स्वीकारक (4००९०) --पाधारणतः विनिमय पत्र की स्थितिर्मे, 
देनदार एवं स्वीकारकं एक ही व्यक्ति होता है । स्वीकारक सेजशय उस व्यक्तिसे 
है जो विनिमय.पचर के भुगतान का दायित्व स्वीकार करता है । । र 

(4) प्रापक अववा गादाता (२2४९८) प्रापक से आशय उस्र व्यक्तिसे है. 
जिसे अथवा जिसके जदेश. परर किसी अन्य व्यक्ति को प्रपन्न का मूगत्तान क्रिया 
जायेगा } ॥ 

श्रतिज्ञा-पत्र . 
(१1... । 

परकरास्य प्रपत्रं अधिनियमको घारा 4 के अनुपरार, प्रिज्ञा-पत्र से "अभिप्रायः 
ठते लिखित प्रप्र है (जो वेक नोट जयवा मुद्रा नोट नहीं है) जिसमे विपत्र का 
लेखक रतंरहित उत्तरदायित्वं वहेन करता है कि निष्ठिचित धन का भुगतान किसी 
निश्िचत्त व्यक्ति जयवा उसक्ते आदेशानुघार क्रिया जायेगा }' प्रतिज्ता-यत्न नें निम्न- 
विदित प््तेषतायें होतो ह-- । 


1. € ए्छप्ः5ऽण भ ०५६२७ २१ [पऽत्णछ€य१ [प सतरधठट (प०॥ एलंण्ट 2 एण 
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(1) प्रतियत लिखित होना चार्िये ! इसमे ङ्स भी भापा का प्रयोग 
क्ियाजा सद्वा दै । प्रतिना देन्ति वयवा स्याहीते लिका उ सक्ता है) 

(2) इपर निरिषित धनराज नुग्रवान करने का वचन (2८05६) होवा है । 
मागर, व्ण री स्यीकषा्य॑ताः (^तत्तामान्ट) प्रिना-पव नदीं होनी है । परन्तु यदि 
घ््णकी स््रीषायता के अतिरिष्त ण कौ मदायगी का वचन भो षवित्र क्रिया 
मथा दहैठव इते प्रतिज्ञापर्व समज्ञा अयेगा। इस निर्णय की पुष्टि धरति बनाम 
रामारेशृडो नामक विवादेष्मेको ययो है। इसके अतिरिक्त यदि वितेयमेश्छणकी 
अर्भिस्वीक्ृति है तथा निस्वित रकम का नुगतान मार पर देय दै तश इते ्रतिना-पव 
समक्षाजयेगा भोर इसमे श्ण को मदाययो का वचन आवश्यक महींहै।* पदि 
पितैख पर मुगतान के वयत करने का सम्दं (1 ९८07155 10 72) } नही लिखा गया 
हि भौर विते मे प्रतिजा-परव के गभो तत्व मोौक्रुदद ठव यह्‌ समक्ता जायेगा 
विते प्रतिज्ा-पष दै | इस निर्णय ढी पुष्टि बानमुङ्रन्द वनाम मुन्नलिात रामजौसाल 
नामक विवादन्मे की गर्दै! प्रविज्ञापव्र माव पर देवदते की स्थि्िभे, यदि 
प्रतिज्ञा मे च्य मुगतान का कचन (एणपऽद) नही तिष्य गया है चव इते 
भनुन्धं समक्ता जायेगा गौर तेधक के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किण जा सक्ता है। 

(3) प्रतिज्ञा-पवर मे नुगतानं का वचन पर्तरहिति (९०००।१०००।) होता 
है! परन्तु पदि प्रतिप का मुग्तान निश्चितं स्वान भरर देयदै तवष प्रतं नही 
समभा जायेगा । इस निर्णय की पुष्टि भगवानदास बनाम छगनताल नामक 
यिवादर्मे की गहै । इसी प्रफार यदि शरतिना-षयका मतान केवत रि परदेष 
हो तव हसे शतंसदहित नही समदा जायेगा अयतां प्रतिक्चा-पय निर्वितते तिपिके 
परए्चात्‌ मामि परदेयहो तवभो इते माण्ड समक्ता जायेगा 1 

(4) प्रतिजा-पेमे तैय के हस्ताक्षर होत दै । 

(5) में देय राशि निश्चित होनो चाहिये । यदि देय धन परव्यादेना 
हि ठया म्याज दर निर्चित नदो दै तब इते प्रचिजञा-पत्र नही समना जातवा दै। प्न्तु 
यदि कोय्याज दर न्दो तिथौ गद दै तव, व्याज दर 6 प्रत्त म्ली जातीदै। 
(पारा 80} इतत निर्णय की पुष्टि सेठ वुल्षीदा्त सालचन््र ययाम राजगोगतन नामक 
विवादनेको गयी है। 

तो (6) प्रतिज्ञाय मे केवल मुदा (1,1००९)) चे नुगतान कटने फा पचन 
तादे) 

५१ (7) इमे प्राप (229०८) तिररिवन व्यित होत्रा दै । इष निणेवं को पृष्टि 

अम्बालाल पुष्योत्तम दासन वनाम जयदलासर नामक विवगड मेःकी गई दै 1 प्रत्जा- 


1, [पाणं # 03,.त्. 

2, वण्फञ्च ४३, पमा 2449 21 1०445, 

3. १५१४५ 0०५५०९८८ ४, ९९५००४०८००१ 4. 1. 1९. 1961, 11२4735 347. 
4. 841 अणायणवं ४४. मपवदमा9 दिन्प्णाम. ^ 1. ए, 1970, ००३9 516. 
ऽ. एवद५य०८२४ 45. य्य ग 

6 ए. एणं ४५. 2. 1. 154५. 
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प का लेघन प्रपत नहीं हो उङतपदै । यदि प्रतिक्ता-पन प्राक च स 
लिखा चया ह परतु प्रापक .निषित व्थक्ति. समला जा सक्ता ठव उरं कव प्र्तत्- 
भोल वह दम नहतं ह ल भन न पर (09 एत) 
जारी नहीं कि जा सक्ता 1 दिजरवं व आक इण्डिवः सप्वतनयन क्य कार 31 
(2) क अन्तत वाहक रत्तित्त-पतर (एषञा न ५४२) ४८ कर्न क्म 
अधिकार, फवल रिजवें वैक आष इण्डिया अववा तरकार करो दिवा गया ह । ८ 

यदि प्रतिज्ञा-पत्र में 'जवका अदेशानुसार' {0१ ण्वः ण} छब्द नदीं लि 
गया ह तच दसी विनिएव साध्यता पर कोद प्रषाव नहीं प्ता दै अर इमे प्रतिद्छि- 
प्र ही समक्न जाना है । परन्तु यदि प्रतिज्चः पर स्टाम्ध नही तमा चये हं द प्रतिक्ता- 
पच्च व्यर्थं समञ्ला चानादर 

(9) प्रतिदा-पतर मं प्रतिफल (८0१ अ0य ००), स्यान {2120६} एवं सिधि 
(0216) करा होना नावययन्त समद्चा जाता है । यदिये शव्द नहीं ह चव प्रतिन्लषपव 
वध्र समन्ञा जायेगा ! प्रतिकत्त श्र्त (४०४९ (रल्प्लण्व्ठ) कन्द का चिना घी 
अवश्यक नहीं होता है । परन्तु अतिला-त मेँ निष्पादन. (छच्तणां००) की तिविके 
पदवात्‌ द्विना लेखक करौ सहमति के, छिदा मया क्रौड भी पटिवतंन महत्वपूर्णं परिवर्ते 
समञ्चा जाता है बौर यहु परिवर्तेन प्रतिक्ला-पतरं को व्यर्थं वनातादै 1. इस निषंयकी 
पुष्टि एुन० मारायण स्वामी वनाम्‌ मदनसाल नानक्त विदादन्मं कौ गयी है जिसमें 
प्रतित्ा-प्तर में व्याच की दर निष्पादन की क्वि क्ते पवात्‌ प्रापक द्वारा तिद गयी 
थी । कन्व हाई कोटं ने इमे मह्वपु्ं ` परिवर्तेन वतल्लात हुये परतिन्ना-पतर व्यर्थं 
घोवित्त किया तवा इस प्रपत्र को अपूर्णं प्रप्र (1८0०81८ ४७0००९०४) नहरी तमन्ना 
यया जिम घारकं को प्रप पूरणं करने का अधिकार हत्त दै। 

जतः प्रतिक्चा-पत्र निष्पादित करने की तिथि प्रर प्रतिज्ञापत्रं पूर्णं होता 
चादिएु यदि जयपुरं प्रतिन्ञा पत्र स्वीक्रार्त द्वार प्रापक को दिया गया ह तव प्रापक 
को परक्राम्य प्रपत्र अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत प्रतिन्ना पत्र पूर्णं करने कोः 
भधिकार प्राप्त टोताहै परन्तु इसमे प्रपक्त को ययाविधिधारी नहीं समन्चा जा 
सक्ता दै भोर प्रतित्चा-पतर पूर्णं पकक्राम्य प्रपत्र तहं वनता है) इसमें प्रापकेको यह्‌ 
सावत करना पृडा फि उस्ने अपूर्णं प्रतिन्ञा-पत्र उचित दपु म पूणं किया है । इख 
निणेय कत पुष्टि बालासुन्दरम्‌ नामक विवादः मं कौ गवी है लिसन वादी ने प्रतिवादी 
को प्रतिनापत्र निप्पादन कं! त्िवि से 2 दिन पूवं दपय का भुगतानक्नर दिया तथा 
प्रतिवादी दारा कोरा प्रतिज्ञा-पतर स्टाम्प रहित हृस्तालरित किया गया ! ` वादी ररा 

1 पाणु पण्या 500 चकगृतञ्‌ पाथ 1 
नपा > कलऽ 4. [. ए. 1969. एलादा2 189.) 


2 र पवककवयय्रवाण9 ४६. 21363णय (६. 1. 2. 1982 १ 
ॐ ५ “~ ध 4 + 274४2 227. 
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परतिज्ञाय व्ण ङी राति से अधिकूराल्ि ङे लिये पूरनं छया यवा प्रतिवादी दाय 
शप्र क भगवनि न करने दर वाद्रीने वाद प्रस्तुत स्वा परन्तु वादी फा याद श्व 
माधार फर दह कर दिया गया फ्रि वादो ख्ग्ये जा भूगनान माचि करम मे नमम 
दै कि उस्ने प्रतिवादी को नुक तिपि प्रर छण प्रदान भ्या दै) 

अतः अपं ५तिन्ञा-पत्र की स्वितिमे प्रापक कौ पुं करने सा अधिकार दै 
परन्तु उत्वे यथाविधिवारी अथवा सपधिङार धारक वनने के सि म्द स्राठिविकणा 
पेया कि उसे स्वोकारङू को ख्यये का भुगतान ज्वा है एव प्रविजा-पव उनितस्ग 
मेपूणंस्पिदे। 

(10) प्रतिजञा-पत्र परर निष्पादन च पूवं अववा निप्यादित करते समय उपित 
रानिकैस्टाम्प विपकाये जननि चादिम्‌ अन्यया प्रतिज्ञा-पय व्ययं कमता जाहाद्रै मौर 
इसे न्याप्रालयमे पादय ह्मे प्रस्तुत नदी ल्वा जा सद्वा है! स्टाम्ब प्रनिना- 
प्रतरकरं मूल्यके ननुमार तमाया जातादै। 

वरिनिमयपत्र एवं प्रतिज्ा-प्र में भन्तः 
(एिद८प८९ एप्रत्ल्ये ए म एदता०णडर उठे एकाम द्विणलो 
, विनिमय प्न एवे प्रतिज्ञात मे वेक विधतिपवायें मान ल्वमे णयो जाती 
दै। परन्तु, इनमे निम्नलिदित अन्तर पये जाते है-- 

„ (1) स्वभाव (4107९) --पिनिमयग्रमे देनदार कौ ष्या भुग्न करने 
का यादेत दिया वातार यवर प्रसिन्धा-पयमे भूगरतान कटने दो प्रत्न की 
जातीदै। 

(2) शापित्व (वप०ञ)--मिनिमय पत्रमे देनदधर द्म दायित्व प्रमु 
होत ह चथा सेवक ङा दारि गोग (ऽत्त०व०य)) एव पवनहिवि दोग ह 1 षये 
विपरीत प्रतिशा-पत्र में लेय छना दाचित्व प्रमुख एवं पूवं (५०३०५1९) होवा दै । 

(3) स्वोति (०९०1१००८) विनिमय एत्र मे देनदार की स्वीक मद्व 
परणं होती दै ओर पप्रय उग समय ठङ पूरं नदी घमल्ला जातादै न्व वक रिग्‌ 
देनदार द्वारा स्वीरारनहौ परिपा याद्रहै। पपकत विपरीत, प्रणिज्ा-प् मे तेवर 
स्वयं दपया भूगत्ान को प्रति करा दै दिपर्मे स्वति षी सावेप्यता मदी 
ष्ोती है। 

{4} परसतुतीरुरण (गिरञलण्०त)--ितिमयपयर पी त्विति म, मर्व 
को उत्तरदययौ चनानि के सिये पप्य फा भूमतान ॐ तिये नारर्ता के मनन प्रसुव 
करना अनिवार दोता है पर्त परतिना-पत म तेखङ फो उत्तरदायौ वनाने फ उष्य 
भे प्रप्य फा परस्तु करना जावसयक नदी होकादै। 

(5) शतं बहिन स्वरति ((००्वपण्वया ^००९०५१०८८}--पिनिपरय प्रवर मेँ 
प्रथय दा स्वीङारक भतं महित स्वीहृति प्रदान इर सकता ध जिसे" रवीति फ 
पश्चाठ परपद म्य समन्ला जाना दै । परन्तु विल पय में परप का तेयक भरनमरहित 
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वकृत प्रदान नहीं कर सक्ता दै अन्यथा प्रपत्र प्रारम्भ से ही व्परथं समज्ञा 
यिगा। स 
(6) स्थिति (ए०अंपरपौो--विनिमय पत्र में आहूर्ता का प्रत्यक्ष न्ध 
वीकारक से होता ह इसके विपरीत, प्रतिज्ञा-पत्र मे लेखक का प्रत्यक्ष सम्बन्ध प्रापक 
(९8४) से होता है! ॥ 

(7) सूचना. (4०१०९) विनिमय पत्र में आर्ता को प्रपत्र जनादस्ण की 
सुचना देना आवश्यक होता है । परस्तु प्रतिज्ञपत् मे अनादरण की सूचना लेखक को 
देना भवण्यक नदीं हता दै चूँकि वह्‌ स्वयं अनेादरण का उत्तरदायी होतादै। 

(8) अन्य (0) विनिमय पत्रमे प्रपत्र स्दीङृति के लिये प्रस्तुत करना, 
स्वीकृति प्रदान क्रिया जाना एवं सेट अथवा खण्डं में प्रपत्र (81118 0 ऽ} लिखा 

जा सकता है जवकि प्रतिज्ञा-पत्र मे ये प्रावधान लागू नहीं होते है! 

` अतः विनिमय पत्र एवं शरतिज्ञा-पचन म पर्याप्त अन्तर है । 

विल की अनेक प्रतिं 
(81) 10 5६5) 

इसमे विलिमय प्र एकं प्रलेख के स्प मे तदी लिखा जाता दतै । इसे प्रपत्र 

की कई प्रतियां अववा सेट मे (§915) लिष्ठा। जाता है ।' यह्‌ पद्धति विदेशी व्यापार 

- में अपनायी जाती है) इका उदैश्य व्यवहार मे होने वाली असुविधा अथवा देरी 
“ (एलः) को दर करना है । वह्‌ माहूर्त (0फष्ा) की स्वेच्छा पर निर्भर है किं 
वेह प्रपव्र अनेक प्रतियो में लिखता दै अथवा नहीं । इस प्रत्येक प्रति पर क्रम संव्या 
लिखते है तथा प्रत्येक प्रति में अन्य प्रति का वर्णेन (र्बलिलयाच्ट) किया जाताहै। 
यदि किसी प्रति में अन्य प्रति का वर्णन नहीं किया गया है तव विष्वसनीय घारके की 
स्थिति में वह्‌ परति, एक पृथक प्रपत्र समस्ली जायेगी । इसपर प्रसयेक प्रति पर आहर्ता 
के हस्ताक्षर होते ह भौर समस्त प्रतियां देनदार को भेजी जाती ह । देनदारं द्वारा एक 
दी प्रति ($) स्वीकार कौ जाती है तथा स्टाम्प एकं प्रति पर लगते! यदि 
देनदार (1279,,९९) एक से अधिक प्रतिथां स्वीकार करता है तव यथाविधिधारीके 
विरुढ वह समस्त स्वीछ्ृत प्रतियो क लिये उत्तरदायी समञ्चा जयेमा }2 यदि प्रप्र 
एकं से अधिक यथाविधिघधारियों को परक्रामन किया जात्ता है तव, वहु 


यथाविधिघारी प्रप्र का भुगतान प्राप्त करने का धिकारी है जिसने प्रपन्न की प्रति 
सरवेभ्रथमप्रप्तकीहै) । 


1. 81] ग छना प 06 वाकाया [प एदा, ६३० ६८ एस पणफषएलल्व: ` 
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(--सवापारिक एवं निमाव विल । 
(094 7111 २०१ ८८००2२1० ए) 


भ्यापारिक्‌ प्रपव्रसे बाशवर्मे प्रपवरखेदहैजो पर्याप्त प्रतिषलके बदतेमे 
लिदामगयादै! येप्रग्व व्यापारिक तेन-देनों से उत्यत्र दापित्वौ के निषटारे 
(5०९१८) कै फलस्वरूप त्ििखे उति दहै। इसे विपरोत, निपाय वितत 
(^९००ा०५ग०य ए} पारस्परिक हायना के उदेष्यते लिये जाते श्नु 
प्रप्र का उदेश्य वित्तीय साघन उपलन्ध कृरवाना होता दै इसमे पित फ जाह्गा 
विल्लकोवैकसे छूट प्र भुनाकर (7150०४०) देप तिमि चे पूवं रुप्य! प्राप्त करके, 
अपनी जावश्यकताभो कौ पूति करते है। देयतियि पर, वंको द्वे का भुगतान 
कर दिया जता है। निभाव प्र की स्विति म, दवं पक्षग्नार अपने दापित्व च मृक्त 
नदह होते है यदि उम्टे अनादसर्ण की सूचना नहीदो गती दै! षी प्रप्नर पितत का 
जहुर्ता अपने दायित्व घे मक्त नही होता है यदि विलत भगतन के निवे स्वोकारकको 
प्रस्तुत नहीं किमा जातादहै। 
निप्राव वित के स्वितिमे देय तिपि पर वित्तीय सहापता प्रप्त करने वाता 
पक्षकार दित कै स्वीकारकको वितमे देय रातिर इष उदेश्य ते भूगवान फर्ा 
है यद्‌ वित का भुगतान कर एके । इशक प्रवात वह्‌ कपया वापृष्ी का अधित्ार 
नहीं रखता टै । इस स्विति मे निभाव वधङ्नार (^<0क्०द2य०) 09119) जितने 
पिल स्वीद्मरकरियादहै, विके धारक के प्रतिं नुगतान करने ङे तिये उत्तरदाणी 
दता है तथा इसमे पद्‌ तभ्य महृत्वटीन होता दै क्रि धारककोयह नानया रि 
 स्वीकारक निभाव परशकारदै।" निभाव जिलके पर्षकपर प्लिके धारके भ्रति 
भुगतान कर्ने कै तिये उत्तरदायो होते हँ परन्तु यदि धारकं निभाव विल का पषष्ार्‌ 
ह तेव उते यह्‌ जधिकर प्रप्त नदी हीतादै। 
विभाव वित्त कौ स्थितिमे, यह्‌ तय्य महत्वपूर्णं है कि यदि वित करा परराम 
देय तिवि के पश्चात सदूमावते एवं मूत्यके बदले किया जति दै तव वित्त के धारकः 
फोये समस्त अधिारप्राप्त देहजो देय त्विषे प्रवं परमप फो स्पितिमे 
धारक कोप्राप्ठ होतेह 


सावधि एवं मांग विलत 
° {व्रात 9४ एर्व छान) 


मायि व्रति स्त आघ्चय उद दितलमे होता है विसमे नुगतान फा समय निरिवित 

नृदी होता है मपवा गो स्पष्टतः गाग पर, दशेनी बपवा प्रस्तो पर देय होढा ६ । 
परक्र।म्य प्रपर अधिनियम की धारा 19 के जम्त्गत चको भीमानि पतर समतता 
~= 
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ग्राह)" दक्तनी अयता प्रस्तुती (4६ 3४६ ०प 0 ए८९७८०१४५०४} प्रपत्र की 
स्थिति में प्रपत्र भाण पर देय समञ्च जाता तवा इतत स्विति मे प्रपत्र का गुनतन 
प्रात करने के लित प्र्युतीकरण आवश्यक समक्ष गया द्र । इक विपरीत माग पर 
देय प्रपत्र ऋ मुगतान प्रपत्र प्रस्तुत किव वितादेय दौ जत्तःद्र\! इष सम्बन्ध मे यह्‌ 
तथ्य महत्वपूर्णं है कि प्रपत्र मामि पर यथवा प्रस्तुत पर देय होने की स्थितिमे मामि 
परपर षमन्ला जाता $, परन्तु इर दोनों परिस्थिति मँ घन्तर होता दै । प्रपत्र दशनी 
पर्‌ (ऽणः) या प्रस्तुतौ पर (00 एाछञलावप०प) देय होने कौ स्वित्िमें 
परिसीता यवि कौ मणना प्रपत्र प्रस्तुत करने -कीत्िथिसने की जाती दै । इसके 
विपरीत, प्रप्रा पर देव होने की स्विति मे परिसीमा अवधि-कौ गजना प्रपत्र की 
त्िभधिसेकी जदीद) 

सावधि विल विच का भुगतान निदिचत्त ्तियिके पक्वात्‌ देय दहता) 
दमम धित की परिपक्वता (1४21४) की त्िवि ज्रततकी याती है । परिपक्वता की 
तिचिप्रपत्र कौ वधि पर निर्भर करती है 1 तिथि पस्चात्‌ (^ 4416} दे प्रप्र की 
स्थिति मे, थवधि की श्रणना विनिमय पत्र क लिखने कौ तिथिसेकी जाती है! इसके 
विपरीत्त, दर्शन फे पश्चातु देय (47 ऽ) पत्र कौ स्थिति मे, अवधि की गणना, 
विनिमय पत्र स्वी्त (4५५०१४७५) हने कौ त्यि मे की जातीदहै। प्रप्रकीदेम 
तिपि (०४० 0846} ज्ञात करने के लिये अवधि म 3 गनुगरहु दिन (255 ० 
010६) ओड़ दिये जति ह इतत सम्बन्ध मे यड तथ महत्वपु्ं है कि यदि देय तिव 
सार्वजनिक अवार (एषणा८ प्र०1त8४) का दिनि ह "तव प्रपत्र, पूर्वं के दिन (पि 
एिल्८ल्वाण्ट्‌ 52) देय होता है । यदि प्रप्र का भुगतान निचित दिनों (12४5) 
वाद देय हौतताद तव, प्रपन्ने की स्वीकृति अथवा लिखने फी चियिफो अव्धिकी 
गण्रचा प्रे गाजिल चहं क्या जात्ता है } परन्तु इनमे -यनुग्रह्‌ दिन जोड़े जा्ेभे । इस 
सम्बन्ध मे यह्‌ तथ्य महत्वपूणं दै क्रि चैक कौ स्यति में अनुग्रह्‌ दिवस नहीं जोड 
जाति टं। । 

प्रफ्ताम्य प्रपन्नो का प्रस्तुतीकरण 
(एए5ध्प्च 0 [५९६०४५४ [पञ पक्रला5) 


परकराम्य प्रपत्रं का स्वीकृति एवं. भुगतान के लिये प्रस्तुत किया जाना 
भवेश्यक दोता है । मागि पर देये प्रपत्रौं को छोड़कर यदि प्रप दर्षन के पश्चातदेय 
द अववा प्रपत नें स्पष्टतः वथित टह तव प्रपत्र का स्वीकृति के लिये भ्रस्तुत किया 
आना जावरयक होता ५ 
८ 

1. ^^ प्णणाञणर ०लणण छा ज ल्लवण 19 पतः 8० प्रण {01 
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स्वोरृति के पिय प्रस्तुतीरूरण 
[एऽरछाष्णरणा हठ चत््ुगायवत्ट) 

पर्नाम्य प्रपत्र सधिनिपम को ध्रा 61 के जनुनार, यो पिनिम तय दणंन 
(5&11) क पश्चातु दे होते है उन्दे नुमतान चे पूस्वीमार ॐ मम उचित यमय 
कैः भीनर स्वीकृति के निवे प्रस्तुत दरिया जाना सनिदायं द| इषे यतिरिक्त, पदि 
प्रपत्रमे स्पष्ट. यह भते निखी ययौदै ज्जि प्रपन दङ्ास्दीदति के वि प्रस्ुगोरग्य 
आवण्यक दै तव प्रयुव को स्योकारक के तमस प्रस्तुत उसा नानन्यत दै । प्रस्तु माप 
परदरेयं प्रस, नियिते निम्वितर दिनो के पर्चात्‌ देय प्रप्र अयया निरि तिपिपर 
देय प्रप्र कौ स्थिति मे विनिमय पत्र का स्वरति के लिये पस्तुत दिया उना ताद. 
एव नही होता है1 

मामि पर देय विनिमय पत्र गौ केवत एद वार प्रस्तु स्वि याता ह गौर 
्रस्तुतीकरण पर यह नुग्तान योग्यहोनादै। यथ्पिमाव परदेयप्रनो परक 
स्थिति में स्वीहृति मावस्यरू नही होती टै परन्तु विनिनयप्य पर नदढतिषका 
महृत्वपूणं लाम यह टोता & कि इसतते वदाक्ताक्ता दापिःग त्रिरितिटी जताद। 
विनिमय पत्र धारक द्वारा मदाक्ता (129९5) जपा उफ तद्वत समिक्त 
प्रस्तुत शिया जाना चाहिए । अदाकत्तीं ओो मापन सूचना देना ही पर्याप्त गही दै बरन 
वह्‌ विनिमय पत्र प्रस्तृत्त कश्नेकी माग कर सक्ताहै। यदि प्रपत्र एकमे अधिकः 
सदार्त्ताकोदेवटै तयावे ससार नही है तव समस्न अरक्तानि क्रो पिनिम 
प्र प्रस्तुत क्रिया जायेगा जौर यदि उनमे से मोर एक अरागता स्वह प्रदानन्ठी 
करता है नव विनिमय पथ क्ता अनादर समता वा सन्तादहै। पादि्जराकर्ताफी 
मृत्यु दधौ शुर दै लव विनिमय पश्र उरे विधि उत्तरनीमियोदो द्रु रिया 
जयेमा 1 अदान्ता ङे दिवातियः होने पर विनिमय पत्रस्वौहेनि क तिरे उन 
सगनुदेश्गिती (458१२०८८) को प्रस्तुत स्पा जिगा । 

पितिमय पत्र फा प्रस्तुरीक्रण प्रयत के धारक अधवा उतरे वर्मक दरार 
सिया जातादै। 

प्रपत का प्रसतुतीकरण प्रपत्र में लिदित म॑मवादयि के अन्तत {सा जाना 
नादिर । यद्वि परस्तुरीकरपं वकस्विदः दहै तव प्यव देप तिथिसे पूव प्रसतुन (स्म साना 
शष्‌ । दर्शन के परए्चतु देय प्रप्र की स्थिति, प्रपत्र उर्तिषठमप कै भीतग 
प्ररतुत किया जाना जाए 1 यदि प्रपत्र उवित सतय के भीनर यनतुन नदी स्वि 
जाता हत्व प्रपत्र बा जहुन (५९१) तया पृष्ञतनेकरतता (६१५०1७८६) उन 
धार के प्रति पने उत्तरदाप्त्थि तेमुक्तदो उक्ति विने यह्‌ वृटि (करम्णि) 
कीट। 

अतः विनिमय फा रवीह्ृत केषििप्रततुरतरय नावरप्कहोणदै। 
परनहु, निम्रलिपित परिस्वितिर्यो तँ प्रसतुनोकरण यावग्यर नु होषाहै पुकि 
दिनिमप पन फो स्यतः हो मनासतं मान विवा जाता ह ज्या 





त्रिनिमरप पतवर एवं श्रति्ा-प् 201 


प्रर विल कै भूवं पक्षकार अपने दापित्व च मुक्त समते याते है चूकि दंसदित स्वोङति 
उनको सहमति से प्रप्त नहीकौ ग्पौहै। 


एग ण न के तिये प्रस्तुतीकरण 
एएन्ल्च््च्डान् एम ८९०६} 
प्रक्रम्य प्रप्र अधिनियम ङो धारा 64 के अनुसार धारक बयवा उसरी 
ओर से विनिमय पवर, प्रतिज्ञा पत्र अथवा चङ, प्रपत्र कै स्वीकार, तेखक बपवा 
देनदार (अदाता) को नुगतान के त्थि प्रस्तु करना चादिए। यदिप्प्रका 
प्रसमुतीकरण हीं किया जात्ता ह तव प्रप सै सम्बन्धित अम्य पक्षकार उस धष्किङ 
भ्रति उत्तरदायी नही दोते दह । स्पष्ट अनुवन्ध के अममे प्रप्वके नाहताीको 
उत्तरदायी बनाने के लिव प्रवर क नुग्रतन के निये प्रस्तुतीकूरप भनिवायं नही होता 
है चक्रि देदार मूलस्पमे तेनदार का मुगरतान कटे के लिये उत्तरदायी हो ह, 
परन्तु रप्र के मदाकत्तां एव भन्य पक्षकरार्या को उत्तरदायी वरान के उपप से मुवतषन 
के लिये प्रस्तुतौकरण अवश्यक होतः दै । यदि प्रप्र का उचित समयमे भरस्ुनीकरण 
नदी किया जाय है तव प्रप्य के जन्य पकार अपने दापित्वसे मुक्त हौ जातेहै। 
इस स्थिति मे देनदार अने दायित्व ते मुक्त नदी सम्प्रा जावा है । नुठान के {तपे 
भ्रस्ुतीफरण ड़ द्वारा किया जा खकताद। प्रपत्र के सेवर, स्वीारकं अपवा 
वदाकत्ता की मृत्यु अयवा दिवात्तिया होने पर, प्रपत्र को मूनक कै दिधिक उतरा- 
धिकरारियो अभवा समनुदेशिती (455187९९) ङो नुगरतने के तिये प्रस्तुतस्य जा 
सकता दै । इस सम्बन्ध म यह्‌ तथ्य मदत्वपूणं ह कि परतिजञा-प माव पर देव होन 
की स्थिति मे (यदि भुगतान का स्यान निर्वि नही दै) प्रपत्र का मुगतान तुरन्त देष 
होां ट्‌ तथा उपका नुग्रतान देय करन के तिये प्स्तुतरीक्रण आवश्यक नहो होता टै! 
परन्तु यदि मागर प्रदेय प्रतिल्लापत्र का नुगरतान निशित स्थान पर देय होताठैतवर 
मुगरतान के लिये प्रस्तुतीकरण भआवश्यक ोत। दै ।> माग पर देय प्रप्रमे वदिस्थान 
निशित नही होता है ठव प्रप का सेक्‌ परप अस्तुत कयि जनि षर नरुगतान करने 
के लिये वध्य हषा है। 
` पर््राम्य प्रप्रा मुगरतान के तिये प्रस्तुनोकरण परिपक्वता की तिपि प्र 
कायंकाल के पष्टोमे किया जाना चादिए। यदि प्रपत्र अथवा चक का प्रस्तुतोकरण 
वेक को फिया जाना दू तद परस्तुतीहर्ण बस्मि पष्ट (8271108 व्रण] मे कपि 
जाना षाहिर्‌ +> प्रति्ा-पव का मुगतान रिस्तो (105191९0८) म देय हने फ स्विभि 
मै, पस्तुतीकरण प्रत्येक ङस्त को देय तिपि. पर क्रिय। जाना चादिए्‌ । प्रत्ये च्वि 
ष्ठो देप तिपि पषात फरते पतमप भनुप्रहु दिवसं (7205 9 07206) जोह नेह! 











1. +#21150 ४8, {256२ ॥. 

2. ए८०16"४ 05४गापरहप। & 5834198 2224 (14, ‰६. रिप दद्या. _ 

उ. एा€714प०व (0 2397601 पाक 6८ 7346 कष्ण ८१६ 
५७४८३5० २२५ ।{ ३१ उ 03673, ५ पठ 6य्य10 0005. ~ 


् 8 


202 किमः विधि एवं ग्यवहार 
यद्वि धारक दरार किसी एकं किण्तके सिवर प्र्तुतीकरण नहीं किणाजातताहै तव 
प्रपत्र ते चम्बन्ध्ित अन्य पक्षकार उ क्रिफत के तिये, प्रप्र के धारक के प्रति अपने 
उत्तरदायित्व से मक्त दौ जति हु । यदि प्रतिज्ञा-पत्र में एक कषत का नुगतान न करने 
पर, प्रतिन्ना-प्र का कुल मुगततानं देय हौ जाता ै-तव घारक द्वारः किसी एक किति 
के लिये प्रस्तुतीकरण न करने प्र प्रप्र सम्बन्धित पञ्चकर उस धारक के ग्रति 
अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जते) किष्तो में देय प्रतिज्चा-पत्र की स्थितिमे 
रस्येक किस्त की देय तिथि निस्चित होनी चाहिए अन्यया परतिन्ना-पत्र अर्व सम्रद्या 
जाता) 

प्रस्तुतीकरण फा स्यानं (२२९९५ एि€स्८पप्णलप)-- परङूम् प्रपत्रका 
्रतुतीकरण निम्नलिखित स्थानो पर किया जा सक्ता है । 

(1) जव प्रपत्रं मुगतान के लिये प्रस्तुतीकरण का स्थान सुनिप्चित दौत्य हैः 
तव प्रपत्र को उसी स्थान पद प्रस्तुत क्रिया जाना चाहिए 

(1) यदि भुगतान क सिप्र प्रस्तुतौकरण का स्वान पूर्वं निर्धारित नदीं किया 
गया दै तव प्रपत्र का प्रस्मुतीकरण व्यापार के स्यान पर प्रघवा प्रपत्र के तेघक भादूर्ता 
अथवा स्वीकारक ऊ निवास स्थान पर किया जाना चाहिए] 

(11) यदि लेखक थयवा स्वीकारक का व्यापार स्थान जथवा निवास स्यान 
सुनिश्चित नदीं ह तव प्रपत्र क्रा प्रस्तुतीकरण उसे स्यान प्रक्रिया जा सकता है जहां 
पर वेह पाया ग्या ।' (घारा 71) शि 

(1४) चैक कौ स्वितिर्मे, चैक कै धाच्छद्वाया चैक को उस वैक भें प्रस्तुत 
क्रिया जाना चादिए जिघ्र वेक परचक देयहौतादह। यदि चक गुगताच केन्निये 
प्रस्तुत नहीं किया सया हे तथा आहृता को कोर क्षति ठहुन करनी पत्ती है तव भाहूर्त 
अपने उत्तरदाव्ित्नते मुक्त हो जाताह। परन्तु, यदि बूर्तको कोई. क्षतिन 
होत्री हि तव चक का धारक आहूर्तासे दमया वदली. का वाद प्रस्तुत कर सकता है| 
चक का उचित समरयाव्रधि मे प्रस्तुते.करना आवश्यक होताहै चकि इससे च॑कसे 
सम्बद्ध अन्य पक्षकार को उत्तरदायी वनाया जा सक्ता ह। 

यतः मुग्रत्तान के लिये प्रस्तुतीकरण उचित स्थान पर, उचित समयावधि में 
करिया जाना चाद्िए । यदि धारक हारा प्रपत्र का प्रस्तुतीकरण क्रिसी देते कारणवश्ष 

† करिया जता टै जो उसके नियन्दरण से बाहर है तव प्रपत्र का परसतुतीकरण 
जावणश्यक नहीं समज्ञा गया ह । परन्तु जव देरी का कारण समाप्त हो जाताहैतव 
भ्रपत्र उचित समयावधि मेँ प्रस्तुत किया जाना चाहिए 

प्रक्राम्य प्रपन्न मधिनियम कौ धारा 76 के भनु्तार निम्नलिखित 
क भ प्रपत्र फा भुगतान के लिये भ्रसतत्तीकरण जावग्यक्‌ नहं होता ह 
जवक्ि-- 


1. 2292795 89 ऽ. 0ााधनु, 
2. दिल ० 5९८. 25 (4) 24. 1. ^. 
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पुष्टि रान रावली उनान प्रहुलाद दात्त नानक विदादः ने कौ मयीह 
स्वी्ति ॐ कारम अनादरण (एञ०ष्णणा ए 2९०9 ^ त6त1६००८९}-- 
प्रपत्र द्धा जनादरण, स्यीङृवि प्राप्ठन होने ऊी स्वित्तिनें दौवाहै! यदि प्रपत्र 
त्वी्दि ज व्यि प्रत्तव क्कि उताहं तवा देनदार (7 एष्ट) द्वारा अयवा 
संयुक्तं देनदारो द स्विचिनें, किख दुक देवदार दार प्रपत स्वोकार कहा क्वा 
वावा ह तद, प्रपत्र अनाच्ठ वचनज्ञा जजलि हे 1 स्दीटृति प्रस्तुतती चे 48 घण्ट मज्रप्तकर 
जानी चादए्‌ । इसके अतिरिक्त यंदि देनदार अनुचन्ध करने क अयोग्य है थवा कहू 
्र्तंखहिव स्वीच्ठति देता है चव, प्रपत्र अनाद्ठ समन्ना जा उक्ता) स्वाति कै 
चये अनादरय उची त्विति मे न्नव द उवक्ति प्रपत्र स्वीहति के लिय भरन्तुत क्वा 
मथाहू) 
भुगदान न होन पर अनादर (221500प्रठणत © ८० कर०ण ए फरण) -- 
परद्धाम्य प्रपत्र जधिनियम द्री घारा 92 के अनुप्रार. वदि प्रति्चा-पत्र का नक्त जववा 
विनिनय पतर का स्वीह्ारक उयवा चक का गुतानकत्तां {729त2) -प्रपव कन्‌ 
सुनता तिवि परर, मुयत्तान करने मे जतन र्ता ह तव उपत्र ऊ अन!दरण समज्ञा 
उत्ता है) इख भ्रन्वन्ध नें पह तथ्य महत्वपूये है क्ति प्रतित्ता-पच के लेखक को मुगतान 
की नूचना नेजने परर, यदि ठह मुगठान नहीं दरवा ह तवे प्रपते का जनादरण चमञ्चा जाता 
है 1 प्रतिन्ना-पत्र ॐ तकत को नोट (24०1६) नेजना मावल्यक्त नहीं है । उत्ते इख जसय की 
सूचना नेना हौ पर्याप्त सनका जप्या 1 परन्तु, अनादरण उमञ्चने कं तिये यह ठ्य 
त्तादित्त करना होया क्रि लेखक ने दायित्व स्वौकार करनेते मना कर दिवा है । परन्तु 
यदि प्रपव का मुगरतान क लिये प्रस्तुत करना आवस्यके नदीं है तथा उश्च देव तिवि 
तक मुगवान नदीं क्रिवा बया ह तव प्रपत्र जनाव सरमक्ञा जयेवा 1: 
--अनादरण को सूचना. 
(गिि०४८८ 9 0ण्छण्य) 
प्रप्र का यनादर्य हनि कौ स्विति मं प्रपच क धारक को उन समत्व पकक्रायों 
को खनादर्प को सुचना नेञनीःचाद्िएु जोक्ति प्रपत्र क लिये उत्तरदायी ह । यदि प्रपत्र 
मं चयुतं ख्प ने जनैक् व्यक्ति उत्तरदायी हं तव नस्त व्यक्तिं मे चन्द नी एक 


कि ्रतित्चा पत्र के सैदक अववा विनिमय प्रपत्र व चं ङे शुगतानङत्ता को सनादरण 
कौ प्रुचना नेजन नावस्यक्त नहीं होता है चूंकि वे प्रप के भूल उत्तरदायी व्यक्ति होते 
ह 1 अनादर की सुचना प्रपत्र क धारक (प्रणतयः) अवचा उसके अभिक््ता द्रा 
दी जा कतौ हं । सुचना प्रपत्र चे सम्बन्धित उत्तरदायी प्लज्रो दाय हौ दी लाने 
चहृए \ अन्यया सुचना व्ययं सनज्ञ चयेयी 1 वदि सुचना किसी अत्ता व्यक्ति इारय 
दा यवा हे चव सूचना व्यवे खनज्ञे जवेन ।° सूचना प्रप्र ते सम्बन्धित पक्लकार 
ढाद्दा जाना ही पर्वा्त नहीं है वरन सूचना प्रपत्र मे उत्तरदायी पक्लकासें दरार 


~ 


1. २3 ८8४ ५४5. 30138 035 
2. रिराः 19 5566. 76 ०}. 1. 61 
३ 5ध्लण्यष ४, 5९ ६ <०८२॥६. 








विनिमय-पत्र एवं प्रतिजञा-प्व 20; 
दी जानी चाहिए । उदाहरणायं -एेषे पृष्ठांरुनक्ता दारा रिया मया नोटिस म्प 
समज्ञा जतिा दै जो प्रपत्र पर अपने दारित्वते मुछ ही युरूरैः 

अततः मृचना धारक अयवा उषे सनिता जयया पपत हे स्यीहारक अवय 
्ठाकनकत्ता (८०4०८७९) दारा (जो प्रपत्र का उत्तरदायी पभङ्ार है)शेजा 
सक्तौ है 1 
अनादरण कौ सूचना उन समस्त व्यक्तियों फो अपा उनके अभिकताको 
दी जानौ चादिषु किन्दरं धारक प्रपत्र के सिप उत्तरदायी वनाना पाहता दै । मृवरूफी 
पति मे अनादद्ण को सूचना परतर के विधिरू उत्तरजोपिपो हो रो जानौ भाहिर्‌। 
यदि अनादस्भ की सूचना डाक द्वारा भेजो जाचुो है तथा बम्बन्धित पक्षकार शो 
मृत्यु का ज्ञान, सूचना भेजने वति ब्फक्ति कोनही हैत व्रूचन। परयान्ति समी 
मध्यग । दिवातिषः व्यक्ति को त्विति मे अनादरण की सुयना उतके शमुनदेपिपी 
(435180९6) को मजी जा सक्नी है) यह्‌ मूषना विद्धिति अधवा भौविहदौ 
सकती है। 
` धारके द्वारा अनादरकौ सूचना नदेनेकीन्यितिमे, ये समस्त पदाद्‌ 
जपने उत्तरदायित्व घे मुक्त समक्ने जति जो सूचना प्रप्त करने भधिकरी 
तवा उन्दँ सचना नहो भेजी ययी है परकम्प प्रत्र अधिनिम दी पप्तं 390 
वे 35 कौ फे अन्तगं प्रपत्र के आहर्ता (072५) एवं पृष्ठकनकर्तां (1१५०१३९) 
फ़ौ उपो स्ितिमे प्रपत्र फे लिये उत्तरदायी बनाया जाराक्ता दहै जवि उष्पै 
अनगदग्ण कौ सूचना भेजी गयी दै । अतः यदि प्रपत के धार द्वारा अपना वाधि 
परण नहीं किया जाता है तव्र वट उव पक्षकार को उत्तरदायी ग्टौ ना पतात 
जिते जनादरण कौ सूचनां भेजना आवण्यकर धा आर उतने गूचना षीं भेजी द। 
अनादरण कौ भूषन उचित समय के भीतर तथाव्यात्रारपे स्थानप्दट दी मनी 
चाहिए । यदि च्यापार का निश्चित स्यातरनहीदै तव प्रक्षफारपर रषी फैरपान षर 
(‰120€ ०? 1२०४१०१८००९) सूचना भेजो जानी चादिए । यदि ये दोन स्थत निषि 
नीद तव चुना पक्नक्ार को किसी मौदेमरे स्थान पर भेजी णा एकती 
है जह प्र वह्‌ पकक्रार प्राया गरथाहै। सूचना डक द्वद भेजने की हिवितिर्म पवि 
सूचना मागं मखो जाठी ह तव मूवना व्यर्थं नहीं समसली जायेगी 1 तः धनावस्न 
क सुचना देना त्यन्त आविन्यङ़ दै 1 
अनादरण ष्टो भूखा मेवना वावस्यक न होना (कत्ल त फणाः 

, 16 7०६८७5४} --परङनाम्य प्रपत्र यथिनरियम कौ छारा 98 क अनुनाद्‌, निन 

लिवित परिस्विवियो ने अनादरण खे मूचना देने छो वावर्वश्ता नहो है षरि 
(1) सूचना प्राप्ठ करने के विद्‌ जधिह्ठ व्यक्ति नै अयना यथिकाद ष्टः 

चो चिपा है} पट गधरा पञ्चनद दवारा त्रपय पृष्टद्िति क्ये चमरय छोषजा 

= 11 


1, दलह 10566. 9 ०. 1. ^ 
2. तला १०५९ ११ गद. 1. 46. 
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(2) त्विव क वरद + (7799) > प्रपत्र का -मूमतान सोक ददिष ह ठव 
दर्ता क अनादद्ण की स्नजना वाव नर दै) 
(3) सम्दन्धित पदकार कौ (६ नदेन पर कोद्र नही 
गती ट तवर यति सूचना = आावदय म हीट यटि लक पि कै अनाव 
्रपत्र मयका वैकः तव्या जाता दै तत छनषदस्ण टं सचना दै दावद्रयक तरह 
्॥ दसी प्ररं यद्वि 2 (2५/९0 {दी ऋणी नदीं टै तया आत 
म्र पर प्रप्र लिखता (: तादस्ण क्री सुचन देना आवद क नही ट द 
सम्बन्धित यद्चकार के रनक का चन नदी सुचना दने 
दन्न व्यक्ति प्तं प्रमल छ्य ठ नादस्णकौ द ता देना व्यक नी 
दत टु । 
5) मुच नद तवन का.थपलिदाय कार्ण ( ०2५०१6०४ {९००००१५} 
द्र, उदा हुरपय त्प. लथवा पजिन्ट दी मपु दीमारी अववा तिप शा 
तत्र्‌ जनादस्म ति सूचना दुला भाव्य नही समन्ता यमा \ 
) परस्‌ का आतपं स्व स्वीकारः टता दे) ठव अनादर की सूचन 
दना घातयत नदी दै द सम्यन्ध प्रवहत हत्थं कि हि एक दी फ 
काणक वाद म क ध ह पर्‌ ध्रप् (लिता ट प्रपत्र दोनो 
योर { मदं नान) जमा 
(1 तिता पः मय प्रवत्रनदीं दत प्रपत्र के ृ्छाकिकी (00: 
कति प्रपतर के स्वीका अयना ृष्ठकरनकत { त ¶विस्द काद्र ध्र तदी होत 
दस स्यि सं जनाद की सु.बना देना 4 नदीं दता ८ 
॥ कोद पक्षकार “^ सां प्रापि क्ाधिकतारी २ हतया वह्‌ र 
भर जानता दे शौर प्रपत क मुमतान कस्ये का वचन देता द तव पक्षता 
अनादद की सुचन देना अ प्रकरी दैप 
अतः २१ पिद्थवय दरण की सूचना देना वावधः 
दता ' | 
+-टग एवं 9 1 एवं प्रमणन ~. 
। ०५५४) 
का प्रमुख उत्तर्दापिल अः 
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परहवादु प्रप्र कौ प्रत्रिष्टि मौदिम रजिस्टरमेंको जाती है जिम अनादरण शरी, 
तियि, कारण, यदि प्रप्र का यनादरण स्पष्टतः नहीं है तद धारक द्वारा. अनाश्त 
स्ने के फारण एवं नोरिन व्यय सादि के मम्बन्ध म, समस्त विवर्ण लिखा जाता 
है । देथौम पतर (पणव 901) कौ स्विति मे प्रवर ङा नोटिगर करवाना , आवर्यक 
मही है परन्तु, विदेसी परत मे याद उन स्थान पर श्रपव का प्रमाणन धनिदामं है जहा 
परप्रपवदेय हैत प्रप््कानोटिग जावत्यकदै।* प्रप्रकोनोट करवाने के 
पश्वातं नोटेरौ पन्तिक भनादरय प्रमाणन ययवा प्रसक्ष्प (2८०८5०४) पत्र जारी 
कृरता दै निमे प्रपत्र के अनादरण का श्रमाणन होता है। 


धच्छी प्रतिभूति के लिपि प्राणन (०165८ ण पलाल ऽन्ण्णा४)-- 
परफराम्य प्रप्र अधिनिपम कौ धारा 100 कं अनुमार यदि विनिमय दिल का 
स्वीकारकदेय तियित्ते पृं दिवालिया पोषित कर द्विया जाता है भथवा उसकी 
मोदन क्षमता संदिग्ध सगक्षौ जाती रे तद प्रपत्र का धारक नोटेरी परस्लिकसे धच्छी 
प्रतिभूति के तिये प्रमाणन (वर्य) अववा निकराई करवा सकता दहै। यह्‌ कार्यं 
धारक द्वारा उचित समय के भीतर श्रिया जाना नाहिष्‌ । इसमे नोरी (740120)) 
स्पीकारषत्तां ते अधिक प्रतिभूति की मांग करताहै गौर स्वीफारकरत्तां इरी उक्ति 
समयमे माग पूरोनश्रिि जनि पर, धारक इष प्रमागन करदाता है { परन्तु, धारक 
कौदेय तिथिने पूर्व स्वौकारकेके विष्दङ़ोद भी विधिक करविंवाही केका 
अधिकार प्रदाने नदी किया गयादै। 


दरस पम्बन्ध में यद्‌ तथ्य महत्वपूर्ण दैकियदि प्रप्वका अनादरणहोनेरे 
प्रचातु प्रप कःप्रमाणन पधि वन्तर्गत अर्निवायं है तवप्रप्के धारकदारा 
अनादग्णकीमूचनामेजने के स्थान परं प्रमाणन कौ सूचना (2९०11९८ ०४०५९०१) 
भेजी जातरी है वपा यहु सूचना नोटेरी प्क दाया भी भेजी जा मकती है। 


श्रमाणन के तत्य जयया अन्तब्तु ((०यालया5 ० 21010४1) --परकाम्न श 
अधिनिपय री धारा 101 के अन्तर्गत प्रमान मे निम्नित तत्व को सम्मित 
किया माना अनिवायं समन्ना गया है अन्यया प्रमाणन न्ययं सम्या जायेया-- 

(1) प्रव यवा प्रप का प्रतित्तेदन (¶/276110002), 

(2) परमाणन मे उत पदाय का नाम जिनके तिमे अपदा विष्य र 
करवाया गयादहै। 

(3) भनादरण के तच्य एवं कारण, 

(4) वनदरण का थय एकं स्यान, 

{5} नौटेते > हस्तर्षर, ५ 

_ (6) परप अनादरण पर आदर > निग च ---- ठ) प्रप छे अनाद्य परर आदर ॐ नि स्वीढति अर 


1 ९०८० 5८ 104ग षि 7 4. ~+ £ 
2. ररव 1० 9०८. 102 गकि. 1. 4५६. 


इक म 
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त्राति व्यक्ति का नाम, जिङ्गी गोरसि प्रप स्वीक्रार अथवा, भुगतान किया गयाहे 
उषका नाम एं उस विधि का वर्णत्र क्रिया जायेगा जिसमें प्रपत्र को स्वीक्ति मथवा 
मुगत्तान किया गया ह) 

यतः प्राणन में उपरोक्त समरंत तथ्य सम्मिलित करने अनिवयं होते ह। 


मादर के लिये स्वीकृति 


(५०८९००९९ ण प्रिणपण्णा) 


यदि विनिमय प्रका यनादरण स्वीकृति प्राप्तनं होने के कारण होता 
तव, कोई अन्य व्यक्ति धारक फी सहमति से भदर्ता मथवा पृरष्ठाकिती के आदर 
(प्रजाण्ण) के लिये प्रपत्र स्वीकार कर स्रकता है । यह स्वीकृति लिदित्त होनी 
चादि तया यह्‌ स्पण्ट होना चाहिए कि भिस - गाहू्त (12५९९) अथवां पृष्ठांकक 
(९८0०156९) फे लिये प्रप्र स्वीकार क्रिमाभशया दह! यदि स्वौकारक ने स्पष्ट नहीं 
कियाहै कि किस व्यक्ति के लिये प्रपत्र स्वीकार गरिया गया है तव, यह्‌ समक्षा जाता 
ह कि उस्ने प्रपत्र के वाहूर्ता के स्थि. प्रपत्र स्वौकार कियाद 1 इस सम्बन्धे, 
निम्नलिखित त्य महत्वपूर्णं ह-- 9 

(1) आदरके लिये स्वीकृति प्रपत्र का अनादरण होने के पश्चात्‌ ही 
सम्भव है तया भनादस्ण का नोरिग एवं प्रमाणन किया जाना चाहिए 1. 

(2) यह्‌ स्वीकृति कोई भी व्यक्ति प्रदान कर सकता ह परन्तु स्वीडृति धारक - 
की सहमति परी प्राप्तकीजा सक्ती द्र । यदि प्रपत्र के धारक की सहमति प्राप्त 
नहींदै तवर आदर फे लिये स्वीकृति प्रदान नहींकी जा सकती 

(3) स्वीक्रारक द्वारा स्वीकृति लिखित होनी चाहिए तया स्पष्ट होना चाहिए 
किं ककि व्यक्तिकीभोर से स्वोकृति वरदान की गयी) नित्त व्यविति के लिये 
स्वीकृति प्रदान को गयी हं वरह प्रपत्र के लिये उत्तरदायी होना चाहिए । यदिः प्रपत्र 


पर अष्दर के तिये स्वीकृति क्रित्ती स्पष्ट पक्षकारके लियनहींकी गयी है तव यह्‌ 
धारक के लिये समक्न जायेगी | 


(4) मादर के लिव स्वी्ृत्ति उसव्यरक्तिकीमगोरसेकी जा सक्ती दहैजो 
व्यक्ति प्रपत्र मे पक्षकार के ख्प॒परे उत्तरदायी नहीं 

वादर्‌ के लिये स्वीकारक (^) उन समस्त पक्षकारो के प्रत्त 
उत्तरदायी होता है जो पक्षकार, उम व्यक्ति के वाद वनते हूं निसङी ओर ते स्वीङति 
दी गयौ है । यह्‌ दायित्व उस स्थिति में उत्पन्न होता है जवकि वास्तविक देनदार 
हारा भ्रपत्र फा पुगत्तान नहीं किया जाता ह \ इसके विपरीत, वह्‌ व्यक्ति जिसकी ओर 
से स्वीकृति दौ गयौ है तवा इशत पुवं के पललकार आदर फे तिये स्वोकारक.के प्रति 
उत्तरदायी होते टं । बाहर के लिये स्वोरारक के दायित्व निम्नलिदित परि्यतियो 
म उत्पन्न होते हई-- 9 ४ 
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(1) प्रप देनदारं करो मुगवान के लिये प्रस्तुत क्वा जाना चादिएु वथा 
प्रपत्र का अनादरण होना चाहिये । † 
(2) प्रप के जनादस्य का नोटिम एवं अनादरण प्रभाणन {९०८८०४४} 
मावश्यक् होवा है! 
(3) प्रपत्र का अनादरण ठोने के पश्चात्‌ प्रप को जररङे लिये स्वीकार 
के प्रास भेजना चाहिए । प्रप्र एकु दिन के भोतर भेज देना चाहिए । 
# आदर के लिये भुगतान 
(रिञयलयं 07 प्रणणण्ण) 
विनिमय पत्र कादेय तिथि पर, देवदार दारा नुयताननकरूरै पर, कोई 
जन्य व्यक्ति जो मुगतानं के तिये उत्तरदायी नहीं है, व्रिन का नुगतान कर सर्ता 
है। बिल कां आदरे तिये नुगवान उम स्विति भे क्यि। जा सकता दै जवकरि दिति 
का मुगताननं होने के कारणं अनादरण हो चुका है तया इषा मोटिग एषं 
अनादरण प्रमाणन करवाया ज चुका ह 1 आदर के लिये नुगरतानक्ता को, नेटेरी के 
समस पोपणा करनी दती दै कि नुग्तान किसिव्यक्ति कौ बीरसेक्िपा गयाहै। 
भादर के तिये भुगतान उषी व्यक्तिकी ओरचे किया जा सर्तादै जो प्रप्रमे 
भुगतान करने के निथे उत्तरदायी है तया यद्‌ मुगतान किसीमी ब्यनितंद्राराक्या 
जा सकता ‡ वादे वहं प्रपत्र का मुगतान करने फै तिये उत्तरदायी दै बपवा नही । 
मादर के सिवेनुगतान कौ स्पिति मे, मुगतानकर्ता को वे सनम्त अधिकार प्राप्तहो 
जतिदहैजोप्रपय के उस धारकको प्राप्त दोतते ह जिते भुगतान किया गयादै। 
मुगतानकता को भुगतान कर मथी रकम व्याज सदिव उत ब्यम एवं उमसे ध्रवंके 
समस्त पककर चे प्राप्त करने का धिकार होता है जिस व्यनठिको गोर ते भादर 
के लिये भुगतान किमा गर्यो दै परन्तु भुयतानकर्तां को पूवं के पक्षारो के विद्ध यह्‌ 
अधिकार उक्ती स्थिति में प्राप्त होता दै जवर उन्दे भनादरण फो सूचनादी गयीदहै 
चू भुगत्रानसर्ता को प्रपव के धारक के अधिकपर्‌ एवं उत्तरदायित्व, दोनों षंधुक्त 
स्परमे प्राप्त होतेह । चिस व्यक्तिके आदरके तिये प्रप्य का भूगतान क्रिया गा 
है उवके वादके पशषङार (५ दापिते मूर्त हो जते ई। 
५ पिषयक्ता प देवदार , 
(एता [9 0856 ०1 दत्व} धि 
¢ ` ृशकराम्य प्रप्र अधिमियम की धारा 7 के अनुसार, यदि किी विनिमय प्व 
-् देनदार से असम, किसी मन्य देनदार का नाम इख उदेश्य से तिचा जवादैरि 
परप की स्वति मथवा भूगतान नहीं होता दै चव अन्व देनदार चे स्मया गू 
श्रिया जा सके भयवा उसकत स्वीकृति पराप्ठ की जा सदे । रेष देनदार छो साञर्् 
मँ देनगार (04१०८ 10 5 ०। 1२०९} कहा जात्य है 1 यावच्यन्वा रं रन 
दापित उती स्थिति मे उलन्न "होवे ह उदकरि प्रषय कः देनदार द्यस्य 
{अनादर क्रिया-गया है परन्तु, रपव के धारक (४०९) को उद ` * ^ 
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गया ॐ क्रि वह बावश्यकता मे देनदार के समक्ष प्रपत्र प्रस्तुत करने क लिये वाध्य 
नहीं है 1 यदि धारक उचित समक्षता है तव ही, वह्‌ भरपत्र को आवश्यकता मे देनदार 
के समक्ष प्रस्तुत करता दै । इस स्थिति मे प्रपत्र का अनाहण उसी स्थिति में समना 
जाता है जवकरि आवश्यकता में देनदार द्वारा प्रपत्र का अनादरण कर दिया गया ही । 
(50# 0 ए९081.ए15)} - 

1. निम्नलिखित विजेखो को स्विति में देय. तिथि क्या होगो-- 

पएए7४६ फा ४८ € वप १३८७ ० € गनणण 105 णााला६8-- 

(1) 4 छा ग एतत 02160 204 दिणलणल, 1982 099101६ 
4 10015 अलिः १०९ 

(१) 4 छाणयाऽऽणाफ्‌ पेम व91८्व 270 गल्लः 1982 ११२१1£ . 
60 82४5 म{€ए ५६१६ पाणा ६2९६ 

(आ) 4 छा म एष्वोाकणटह १३॥९॥ 280 4 णपा, 1982 ए2#3916 180 
02४४५ 21 ६९६ 

(18) 4 छ) ग एतए 02160 151 एनाणथ >, 1982 7258076 45 
02४8 पलि ए, (£ छा ३5 ३८तद्‌{€व ० 60 एल्णणफ 1982 

(८. 4. . 1. 8. 244}, 1983} 

हल--(1) 23 माचं 1983 ~" 1५. 

() 26 जनवरी 1983 (विपत्र 60 दिन पष्चात्‌ देय॒है1 अतः 27 
नवम्बर का दिने सम्मिलित नहीं किया जायेगा 1) परन्तु 26 जनवरी सार्वजनिक 
यवकाश का दिन है । भतः देय तिथि 25 जनवरी 1983 समङ्ञी जायेगी. 

(1) 27 फरवरी, 1983 

(1५) 26 माच 1982 (विपत्र दशन के पश्चात्‌ (कष्लिः अण) देय 
मत्तः मवधि कौ गणना 6 फरवरी,.198८ से की जयेगी एवं 3 दिनं मनुग्रह्‌ के जोडे 
जायेगे 1} - 
2. निम्नलिखित कौ देय तियि बतलादये -- 

१८ € पट 04185 ग € माणक णट- = 

(9 4 छा कद्व 315६ एत्व्व्कणय 1981. एषु 90 १255 अथ 
016. 

(#) 4 छा व्व 2808 कप्णभ, 1982 09१9६ लिः णाट फणी 

(४४) 4 छा ५७६८ 19१ ४ 1982 2258016 90 08९3 कलि अटा 
३०0 ५८९९16१ ०४ 6 2495 1982 


(४) 4 एातन्व 0९०७६ एलन वक्न्त 315६ 4णटप७६ 1581 {णः 6 
०05 


(१) ¢ एत्व एकृण्भ( व्ल णि ऽ. 1 19८ व< ० 20 1. 
1982 क्छ {3 ६ ऽप्णठम्र, {८ 4..7..7. 2. 210, 2952} 
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हल--(1) 3 अप्रैल 1982 

(1) 3 भावं. 1982 

(४) 7 अगस्त, 1982 ॥ 

(१९) 28 फरवरी, _ 1982 (इसमें बनृष्द दिन नही जोड़े जपे तया माह्‌ 
(70015) के मराधार प्रर देय तिथि तत्त होगी! देवव्रिपि 28 फरयते य्त्‌ 
महीने का भन्तिम दिने होगी ।} 

(४) 3 मई, 1982 (जना रमीररी त्वित वें देर पिव मगना दिन (८५ 
१0110108 02४) समदघ्ती जाती है । 

3 निभ्नतिचितप्रतेर्पोषशी देयतिपिक्या है - 

१।३॥ ३1८ 106 0४९ ५४८३ ० 1१८ णिनकाण [01००८०15 

() ^ शीर्ण ती+ण 6०८५ 216 04 1979 4१५१९ 4 
०४४ २1९ ०४९. 

(॥) ^ श्ाणपाऽ5०१फ 1९०९ दत्व 3151 ०८. 1979 ९४१ १४।८ 60 
0298 311९ १३९ १।1०४॥ ए7२९९. 

(411) 4 फा ग ६५७५०६८ १०८ 2810 4०एप७॥ 1979 [२०४ 180 
09१३ ०11९ ५8।९. 

(#) 4 ए ण ह्लोणाए८ १३।९५ 3151 वभ्य. 1980 0354016 45 
9१५ ६८९८ 5120 2८८९०१८६ ०४ 40 ८४१४४ 1980. 

(१) ^+ 81४९॥ फताण्मा दरत्लाएा प्ाञ(णाण्टु ० 2०4 कतै 1980 
पता 13 ४ 500वभ. (€. 4.८ 7 5, 4८0 {950} 

हृल --(1) । मणं 1980, । 

"(#} 30 दिकषम्बर 1979, * 

(धौ) 27 एप्वरी 1*80, 

(१५) 23 भावं 1980 (विपत्र 4 फरवरी को स्वीकार द्विया गया दै । मः 
4 फ़रमरी 1980 ते 435 दिन + 3 दिन अनुग्रह्‌ दिनि क़ यणना दी जायेगी । इमे 
4 फस्वदी का दिन छौढकर 48 दिन जोड़े जयेगे)। 

„१, , (५) 3 मां 19801 `. “ 

4 निम्नतिपित विनिमय विपर्नो की देय तियि यतताष्ये-~ 

1९४5९ ०६1०० "00६ 24465" ० 1४८ (००१1०६9 न 
८५४२०४९ इ. क 

(1) ^ छ वत्वे 315 चणप्‌ ॥ 1984 2307८ ०८८ पणण्छ 
3८९८ 0216 ४०4 ६९८९1८५ ०० 1040 हल्णण् 19854. ,- 

(+) ^ 0111 कबल्वं 2ण्व 1984 ०५ 043 2916 90 ५३३3 भध 


०४।९. 
(1) ^ णा वज्वं 5 >12 1984 29) 40916 (० ०००१३ १८८८ 


{2४६ 200 भातणा 423 ० डत, 8111 तथ्ड ऽदात्ठ ०० 12प 019, 
1984. (€. ८.4. 4 3. ०) 4954} 


212 । ` वैक्रिम विधि एवं व्यवहार 

हल--() 3" 24870, 1984 

7) ३प्द १५०, 1984 = 

(४) 120 ४४, 1984 
| 5, एकं परक्राम्य विपत्र 29 जनवरी 1978 फो एक माह कौ अचधि 
क्षा लिखा गया \ इसकी देय तिथि क्या होगी ? 

4 दमण [05्पकल्वा वव्ल्वि 290 कणा, 19785 38 190९ 
ए8 ४६४१८ ७६.०४८ एए्रत द्द व. (ला 18 1 9 छणाणा ? 


(८, 4.7. 7, 5, 24८ 27, 244 2979, 
हल--3५ 28700, 1978 .* ६ । 
6. निम्नलिखित विलो की -देय तिवि बत्ताइ्ये-- ` ` । 
8५८ .10€ एटि ण प्ण +$ भ.) भं {€ णार 9118-- 
॥} 8111 ग ए८८#4०६८ वमव 15 वयप 1980 ४%27€ 57 
९4४5 ६८९४ 37४८ ०९९९दे णण 207 कमाय 1980 
(#) शा र्ण दवणा पावि {51 9, 1980 ९६7655९6 ००४1९ 
00 9१ 12४ 1980. 
(प) छा म एत्र 0910्व 300 प्िणल्णल 1979 एषफवणीट 
3 0०015 पलि १०१८. (८. 4. 7. £ 2. 701 21, .०,, 1950) 
हल--(1) 2001 14४०१, 1980 व 
(7) 1217 142, 1980 । 
(11) .37त कषण, 1980 
. निम्नलिखित विनिमय प्रपन्नो के चुगतान कौ देय तिचि बतलादये- 
७1४८ (6 प३९§ ०0 कंठं प्ल गिाणक्णषट आ ज हरलणणट० उणा 
४८ 0४४ ण 2850९ 


(ध). एण दलकण्टुट ` 04८ 30-11-1977 7952916 3 णक्ण5 
१९४ 041६ 


(#) छा ग एत्लो8णटए€ वल 1-3-1978 206 @प९556्वे ४8716 
०० 9६ 19 1979 । 

(र) छा म छलाह तमस्व 30-71-80 एष्व 45. 0295 अध्लिः 
3101 30 ३९८९1 ०० 4-2-1980 (<. 4. 2. ¢ 2. 2०2४-0, 7960} 

हव-(1) 31 14८४, 1978 न ^ 

(4) 1200 14, 1979 ` ` 

(प) 23०४, 1980 = ` 
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श्रह्न 
(0०८७०) 
1. एक विनिमय प्र कौ अप्रतिष्ठा का नोटिस क्व, कंठे भौर क्रदो दिवा 
जाना चाहिये । 
४४0९0 70 224 10 ४० 2 7016८ 9 व्ण ० २ छा ० 
८९04086 अणाठं 06 1४८० ? (णवः 9. ८०1.) 1933} 
2. मादर के लिये स्वोकारकं को परिधापित कोकिये। उषे बधिकार एवं 
उत्तरदायित्व समक्नाष्ये । 
00०८ २०८९01०९ 0 10०४८, ह्रीभण 015 79015 २०५ |1२61110165, 
, 3. विनिमय प्रथ से पम्बन्धित विविध पक्षकारो का वधेन कीत्िये । प्रपव्रके 
अनादरण पर धारफू को मप्रने हित कोयूुरक्षाके त्ति क्या कदम उठाने षाहिपे ? 
ए0न०ला0न (एल ४0४5 एववा 10 य ए] ग एता ३०६९, ५४४९0 2 
४1 13 तञ 0व०प्रालव, मा 55 310णाठं (त नवल (३८ 10 एत्मन्ल्‌ 
019 [16151 7 ४ 
` 4 पराम्य प्रप्र के भगवान के लिये. प्रस्तुतौकेरण के क्वा नियम? 
यद प्रस्तुकीकरण कव आवत्यक है ? 
४13६ 316 (1८ पण्‌८ = ह०र्लयणणएठु 07९5९०1०41०प णि 02976४1 ० 
246४०४४० [01३ { ¶४0६य 15 ऽपी) फाल्ञतणा०प फणान्त्छछवा> ? 
5, एक पर्क्राम्य प्रप्र. कव यनात तमस्ता जाता है ? अनादर की सूचना 
कवं अनावश्यक समक्ती जातौ है ? 
१060 [5 8 0८्टमास्णेल पणता 60०अपलाल्वं अइ ५50600० ए॥ ? 
पकलय {3 पाल गा वजीजाकणा ४०१८८९४ ? 
(€. 4. 4 4. 8, 2/2 2974} 
6. विनिमय प्रपत्र ते याप क्या समन्ते 2 विनिमय प्रपत्र एवे प्रतिजा.पष 
मेनया भन्तस्ै? 
४121 १० ४०४ ०८40 89 9111 ० ८४८03766 ? ११२८ 15 १९ काट 
7८06 06।१४६९० दिका ०1८ उवं एता ० एदा 4०६९ ? 
7. विनिमय विपत्र या दै नौर इरे सम्बन्धित पकषकायों का वणन षये । 
४२६ 15 3 2111 ० ०४२००६८ 3० वलट ए6 त १२0०५5 एण्या८३ 
वनतधा& (0 11. . (4 4 5. 42) (982. 41५४, 4975} 
8, निम्नतिदित पर संक्लिष्व टिप्पणी चिदिये-- 
01116 द आना पज ०० 19€ गान््यण्ड-- 
(0) आव्यकता मे देनशार 1 
{09 ३0 56 ग परप) 
{#) मवध्ि) 
(८४५०) 


9 पृष्टांकन 
(एनपा) 
1 ^ 


परकराम्य प्रपौ करी प्रमु विशेषता यह होती ई कि इन प्पे हिनो का 
दोषरदित दस्तातरम क्या जति ह । इन प्रप्ो में पुवं के पकारो फे पित 
स्वामित्व का हस्ततरिती पर कोई श्राव नदीं पडता है वलं हृम्तातरिती दय 
परप को मूल्य ॐ बदले एवं सदूभावते प्राप्तङ्यिग्याहै । परकराम्प प्रप फ 
परक्रामण प्रप्रो को मत्र सुपुदमी अथवा पृष्टाङ्न एव सुपुरदगो दवारा एम्मव हौवा 
ह 1 परक्राम्य प्रप्र वादक को देय होने की स्थिति मे, मातर सुपु्दणी दर्यां प्रदस्य 
हते दै । इसके विपरीत प्रप आदेश प्रदेय होने को स्थिति मँ पृष्ठाङ्न दार 
परक्राम्य ते ह। 

पृष्ठांकन की परिमापा 
(छलीप्धण ० ण्वणन्धयल्या) 

पक्वाशय प्रपत्र भिनियम की घारा 15 के ननुतार, जवे प्रप्र षा धारक 
प्ररक्राभण फे उदेश्य से पपवर की पीट (४०९५) या सामने (26९) नयवा उप्ते 
संलग्न पृष्ठोकन परी (^110086) प्रर यपने हस्ताधर इस उदैष्य से करता है छि 
सरा व्यक्ति प्रपत्र कां धारक वन जयि तव इसको पृष्ठांकन" क्ते है । जो ग्पक्ति 
य्‌ करि करता है उवे पृष्ठांक्नकर्तां (६04०75८) कते हँ । मादेश षर रेप (07 
0) प्रपत्र कौ स्विति मे पृष्ाङने मावम्पक होता है । पृष्ठक्न करते समप 
किसी निरिबत शब्द को भावश्यकता नही होती है । वरन्‌, इसमे धारफ फे दृस्ताभर 
एवं पृष्ठौकन लिखित होना आवण्यक्‌ होता है । यदि पृष्ठीक्नकर्ता द्राद्म क्रिसी रेषे 
यन्द का प्रयोग सिया जाता है जितत पृष्ठकन का भाय स्पष्ट होता है तयपह्‌षन्द 
भी पृष्डाङ्न के सिये परयप्ति समन्ता जेमा । परन्वु पूष्ठाङ्न करने का तिपि 
वचन अववा पृथक स्प मे प्रपत के अभिदुस्ताङन को पृष्ठाक्नं नहः घमा जाता 
है । यदि प्रपत्र के मुख (६6९) परं पृशन किया जाता है तब पृष्ठोकन वेध एमा 
जाति है । इत निर्णय की पुष्टि पम वनाम म्तोवर नामक विवादम्मेकी गयी है। 

१, ४४169 २ परल ०ा 27017 ना 3 0०3 016 105 प्ल्या अदा 1८ ४२06, 
0067५154 106 35 पल पाग 6, (८ पी एवव०इट ० 7९६01194 00 1८ ७०८४६ छ 
(3८5 {16760007 ०० > 6117 ०[2 02767 २०प८अ६्‌ पोत९१०, ० ३० ४1595 [छा 100 इया 


एप 7०€ १ अदा 3१6६ 1०१८१4०4 1० 00 ल्छकण्तनवं 98 > २०8०1५16 1प्ाव्ण्यलणा 


16 $ 5० {० [०4०७८ १06 54€ २44 15 31164 186 [04गाडथा. 
5९6. 15, 2८९०1१16 [90०६ 4५६ 
2. भण ४५. लत 


ि 3 ४० ४४ 6ामल, 


222 वीक्ष विधि एवं व्यवहार 


(+) $षटणणद 3 ५६९४६ €ए९075९व 1 एच्छत्‌] € 318. 
{@ 4. 2 £ 5. 44 2952} 
{४} १९१४८ ४९३प्ण६४ एला एण €णतव्‌०ऽटप्लछा एव९ऽदण {7 वच्यणट 
०८ ५६ एध, (८. 4.7 ¢ 2. 0, 1952} 
हल--{)) पेन्विल से पृष्ठाकित चैकं सुगतान के लिये प्रस्तुत कथि जाने प्र 
विधि के अनुसार भुगतान क्रिया जाना चाहिष्‌ चक्रि परक्रान्य प्रपत्र जधिनियम मे कोई 
भी नियम यह स्पष्ट कहं करता है कि विलेख पेन्विल चे नहीं भरना चादिए 1 परन्तु 
व्यवहार मे, वैक सावधानी को यान में रखते हये चक का मुगतान नहीं करता है 
चकि इसमे घोदे (५२५५) कौ सम्भावना अधिक होती है । जतः केक को्च॑कका 
मुगत्तान नहीं करना चाहिए । . | 
(7) एल एा० पृप्ठकन की स्थिति मे, कितौ अन्य व्यक्ति को पूरष्ठक्नि 
करने का अधिकार प्रदान किया जाता है ¦ इसमे मालिक द्वारा अभिकर्त क्रो सरष्टत्तः 
अधिकार दिया जाता हैः करि अभिकर्तां मालिककेलिवे चक के पृष्ठांक्न बादिका 
कायं करेगा । वैक को समाज्ञोधन (८०४) मे आये देते चंक का पूणं सावधानी 
से जच करके मुगतान करना चाहिये । पूष्ठंकन नियमित होना चाहिए चथा 
ृष्ठोकन मालिक कौ जोर से किया जाना चाहिए । इतै अतिरिक्त, वंक को चैक का 
भुगतान यथाविधि मूगत्तान (?4४प८०६ ० 0 (०णऽल) केर्प मेकरना 
चाहिए 1 प 
+ काडन्टर ((0४ण।८्ः) परं प्रस्तुत क्रिये गये चक कौ स्विति मे वक्त को मालिक 
की प्राधिकरण शक्तियों कों जांच करनी चाहिए जितम अभिकर्ता को यहं अधिकार 
दिया नया है तथा मुमत्तान चके के अनुसार करना चाहिए 1 या चक देश पर 
00 0ष्यल) देय है तव घारक के परिचय (10९० १०ब1;02} क पश्चात्‌ ही, चैक 
` का भुगतान क्त्वा जाना चाहिए 1 | 
^ 4. अदेश पर देय॒ चैक एक अवयस्क के दारा पृष्ठांङ्ति किया, लाता है । 
वरेतीय पक्षकार चरू भुगतान के लिये अस्तुत करता है 1 अपस्या क्से? 
प णताः कल्पृणटे 5 ९८१०३6६१ एर्‌ ३ प्ण, वृष्तात एत्ति 07८55 
€ 0ल्पण€ 90 हभ फट्णा. (कडा जो इन्द १०१ 
(9०5९ ० €. 4. 7. 7. 8. ०५, 1981} 
हल -उपरोक्त स्विति भे, चैकं का भुपतान तृतीय पक्षकार करा परिचय 
प्रप्त करने के प्रचात्त ज्या जा सक्ता है । अवयस्क चक का पृष्ठं क्न कर 
सक्ता ठै) ॥ 
ध्यान रखने योग्य महत्वपूगं बते 
(प्पएणपवणा एण 60 € हदण्ल्फफलत्व्‌) 
(1) पृ्ठाक्न का अभिप्राय प्रपत्र ऊँ मुख प्र अववा पीठ पर अववा उसे 
संलग्न पर्चा पर इत उद्य से इत्वाज्ञर करना दत्ता है कि अन्व. व्यक्ति प्रप्रकरा 
धारकं वने जपि 1, । 


ि, 
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(2) पृ्ठास्नि विभिन्न सूपो मेका जा सर्ता है विषमे सामान्य य्दा 
कोरा पृष्टानि, विशेष भयवः पूं ष्ठांकन, यवं खदित पृष्ठाश्न, प्रतिवन्धित पृष्ठंश्न, 
दायित्वं रहित पृष्ठाक्न एवं आंचिक पृष्ठार्न प्रमुव होते है । 

भ्रह्न 
(0०८५८०४७) 

1. पृष्ठांकन फी परिभावा दौजिये । पू्शंकन क्रिठने प्रकारका होवा 
उदाहरण दीनि । ~ 

0९006 "2०वगऽलकतणा, ४१३६ दार कादिद्यए 06 ग "एणव०ा ऽन 
पणा ? 01४८ ्यफए3. (€ 4.€ 7 58. 4/०) , {98८} 

2. वै पृच्छाकन के मूल तर्यो का वर्णन कीजिये तया उदाहूरण षित 
विभिप्र प्रकार के पृष्ठोकन समन्ना्ये । 

065४6 6 ९5560315 ० 8 ४०17व 6०405नफण८पा ०० १८६८६ 
1111 11५७४०11०0३ ¶16 ४३7०४ ८1008 9 ८०५०८८० ८०॥, 

(401५ 8. ८०01. 1969} 

3. धृष्ठाक्न क्या है ? पृष्ठाकृत के विभिप्र प्रकारो को उदाहरण परदिव 
समन्ताहये । 

पवा 13 49 तठवगर०९०८ 2 हदफ्रमण प [पण 06 
पला६ ८1005 ० €ण्वगञ्धप्तणा, 

4. पृष्ठाकन के विर्मप्न प्रकार कौन-कोनसे है? आधिक पृष्ठाङ्न के प्रमवि 
को उदाहरण सहित षमपा्ये । 

~ ९६०६ 1८६ (€ वद्या 1०05 ० ८०0गस्लफदा5 7 हिमं 2 
[णमा ल लीन ० एस्पाम कण्वमल्फतया 2 (दुष्य 5 (कण) 
000 


10 \ चको का रघाकन 
(€&055.6 0 (प््ट०८६5) _ 
परक्राम्य प्रप्नौ कौ मुख्य विशेषता वट्‌ ती है कि धारक दोपरद्ि 
-स्वामित्व प्राप्त करता द्र । धारक द्वारा प्रपत्र कौ उवरित परस्य करै वदल्ने एवं सदभाव 
प्राप्त करनेकी स्विद्धिमे, यथाविधिधारी के अधिकार प्राप्त होते ह 1 परक्राम्य 
प्रप्र यरं चैक का मगततान करते तमथ विक्षेप सावधानी की आवष्वक्ता.ठोती ह चकि 
दमम कपट की सर्वाधिक सम्भावनाये होती ई) वेक चैक के धारक को यथाविधि 
-मरुगचान करके उपने दायित्व ते भक्त पषल्लाजता द । चैक धादे पर अयना वाहु 
छो देय हनि कौ स्यित्तिमे, चक क्रा विडकी पर मुगतान क्रिया जा सकता है । चकन 
भुगतान भुरक्ित करने के उद्य सेरेांकन कौ विधि को महत्व दिया गया दै! 
दसम चक का मुयत्तान केवत वकत के माध्यम मेदी हरता दै! कषद की स्थिति मे, 
भुगतान प्राप्तकर्ता का सुविघापूरवक जान प्राप्त किया जा सकता दै । इपर युगतान 
ग्राप्तकन्ता का वैक में वाता होना अनिवायं हीत्ता दै । अतः रेखां कन चक के भगतन 
को सुरक्षित वनाता दै । ` 
रेखन का माय 
(षिलवयाण६ 9 ०59०४) । | 
प्रक्राम्य प्रपत मं केवल चैक का रेचकेन किया जत्ता है । विधिक अधिकार 
के यमाव में विनिमय पत्र यवा प्रतिक्चा-पतर करो रेषखाकिने नहीं क्रिया जा कता है) चकों 
के रेवान ते लाणय वैक ॐ मुख पर दौ तिर्ठी समान्तर रेषारये दीचक्रर चैक के 
काउन्टर पर मृगरत्तानको रोकना है) रेखांकित्त चेक का मुगत्तान केव वैको के 
माध्यम मेही द्रौ सकता! रेखंकत से वशय मुगवानकर्ता वक (2#128' 
वणथ) को निर्देश देनादै कि रेखाक्रित चक का मुगत्तन काङन्टर प्रन किया 
जयि । 
रेखाकन के प्रद्र 
(एर ० @०ऽऽण्ह) 
चेद प्य रेांकन दो प्रकार ते क्रिया जा घक्ता ईै-- 
(1) सामान्य रेखांरन ((ष्यटा०्‌ ८ ०55णट)--परङ्राम्य प्रपत्र अधिनियम 
की धारा 123 के अनुमरार, सामान्य रेवांकन मेँ च॑कके मुख पर दो तिरी 
समानान्तर (खाय चीचकर चक का रेखाकन किया जाता है 1" उननं अपरक्राम्यं 


1. ४1676 3 ८9८45 ९275 67055 {१5 (6 चप 2९० ० फट र०प्पड 
0101037" 0८ २०४ 2४८्८४०१४०प 11८९८ ०, 8९८द्ए 1५0 249 (1 1 
97 ०1 {9 9 एवाावीज्‌ (40४८5 110८5 ४ स प) गा पण्णा कठा 

१५६ ४९९०{{३016१, ६९६ उतवाप्ठय अपम 5 दल्ट्फरत ए 6105519 37त्‌ 106 ५८4४८ 5021 
05 वन्दे ४५ 06 ९०5७८ एलप्थाभी. 5६९, 123, 24९0०02916 1०5६०68 66. 
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(रेणा रष्णणवणट) गन्द विना वादस्य नहीं होता है; एन तिरी घमानान्र 
रेषाभों के बीच कोई भी णन्द जपे & ०. आदि तिख सक्ते है। सामान्य रेषारन 
का प्रभाव यद्‌ दोता है कि चेक का मुगतान चिह्न एर नदीं क्ति जता है एवं पक 
का मुभदान क्ितीभी वैकके माध्यमसे क्तिचा सक्ता 

(2) विकतेष रेखांरून (ऽना भ (०55०६) --परक्वामय प्रप्र अधिनिवम की 
धारा 124 धनुसार जव चैक के मुय (2०) पर क्षी वैक कानाम तिषा 
होगा हि चाहे उसके साय बदर्काम्य (पणः प््गाञछट) जन्द तिया गया है 
सधवा नदी, इये दिभेष रेदांकने समला जाता है ।' विगेप रेषां इन मँ दो समानान्तर 

सामान्य रेन एवं विष रेणांर्न के नमूने 







ए 6 ६८/4८. 
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(९०८ग]1९।) रेखे होनी अववर्पक नदी होती है। दिदेपरेखान्ि च॑ फी पिति 
म यरु का मुणदान केवत उपनी येक के माघ्यम ते क्या ज सक्ता दै जिघिवेकका 


नामं चैक के मूख पर सिखा यया ६1 








„  ,1. ४४८०२ ्यन्व०६ एथ गध {5 1960 क 2दद1102 छ फ ठप 8. 
[कि ८0 पा 06 ५५०५ 06 ४0 "रणा कर्तम्‌ 1४०१ २५५०2 
3731] छ ५९८०९व > &7055810 २० ५८ ४९१०९. ४४२ ए ५८८८५ 1० ए ‰+०५८व 


२५11# 204 19 ७4 6०७७६ {० फर चणय, & 
५ 5९, 124, 26६०४४1१ कषणम 
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चक रेखांकित करने के लिये भधिष्त व्यक्ति 
{एलऽणाऽ ^ ४॥ण{560 {० 0८1१ ८0०5508} । ५ 
पररङ्राम्य प्रपत्र अधिनियम च 125 के अन्तमंत- निम्नलिखित व्यक्तियं 
ग रेवांदन का अधिकार दिवा गया है -- । श 
५ १ ) चक का आहूर्ता अथवा धारकं चैक को रेखांकित कर सकता है । ५ 
(2) यदि चैक सामान्य रेखांकित है तव धारक इसे विशेव रेखन मे वदल 
सकता ` | ८ 
४ ५. ) यदि. चैक: सामान्य यवा विशेपः रेखाकिति है तव धारक चकन 
अपरक्राम्य ब्द जोड सकता टै । # 0 1 

(4) यदि च॑के विशेष रे्वाकित है तव वह्‌ वर पुनः. रेवाकन कर सक्तां हे । 
परन्तु दूसरा वकर शएजेष्ट के ख्व म संग्रह्‌ ((गान्ल००) का काये करेगा 1 | 

परन्तु चैक का धारक रेवांकन को समाप्त करने अथवां विशे रेखांकन को 
सामान्य रेखांकन मे परिव्ित करने का कायं तह कर सकता है । इस सम्बन्ध मे यहे 
तथ्य महस्वपूर्णं है कि धारक को चक रेखांकित करने का अधिकार भारतीय परक्राम्य 
प्रपत्र अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान किया गाद) इंग्लैंड में यह्‌ अधिकार केवल 
माहरता (फल) को प्रदाने कयि गयाहै। 

भुगतान करने वालि वैक के दाधित्व 
(9८ ० एण उकप्लः) 

क का रेवोकन भुगतान करने वलि र्वंकको निर्देशहोताहै फ चंकेका 
भुगतान वैक के माघ्यमसेही किया जाये । रेवाकित चैक का विडकी षर मुगतान 
नहीं किया जा सकता है) परक्राम्य प्रपन्ने अधिनियम की धारा 126 व्‌ 129 के. 
अनूसार, सामान्य रेखांकन की स्थिति मे, चैक का सुगताने किसी वेक.के माध्पमसे 
किया जये तया विशेप रेखांकन कौ स्थिति में च॑के का जुगतान विशिष्ट वेकः. 
(8४९५१६६ 8४६) के माघ्यम से किया जायेगा यदि मुगतानकर््ता वंक इस सम्बन्ध 
म कोई त्रुटि करता है तथा वास्तविक धारक को चेक का मुमत्तान प्राप्त नहीं होतार 
तव मुगतानकर्चा चैक क्षप्तिपूति के लिये उत्तरदायौ ठहराया जाता है] चिशिष्ट वक 
पे भिप्रायः उपस वैकसेहै जिसका नाम चैकके ऊपर लिखा ग्या है अथवा 
उस वैक के यदेशानुसार मन्य किसी वेक को जो विशिष्ठ वैक के जभिक्त्तीके रूष 
म चककासंग्रहुण करतादहै। यदि मुगरतान करने वाला वैक उपरोक्त नियमो को 
ध्यानः मे रखते हए मुगतान नदीं करता है तब भुगतानकर्तष ` वैक असावधानी 
(618०2०८) का दोपौ समञ्ा जायेय मौर वेक चैकः के वास्तविक धारक (1४८ 
परिणय) के प्रति क्षतिपूति के लिये उत्तरदायी होगा । । 

„_ . पर्कराम्य प्रपते अधिनियम कौ धारा 128 के अनुसार, यदि मुगतानकर्ता 
वकने च॑के का यथाविधि (10 0८५ ८०05९) -.मुगतानं . नहीं किया, तवरवक्ः 
आहर्ता (एधप८य) के प्रति उत्तरदायी समज्ञा जता है! परन्तु यदि भुगतान. . 
यथाविधि किया मया है त मुगतानक््ता वेक के विधिमें पूणे संरक्षण.दिया गया 
दै। इस स्विति म वास्तविक धारकःको वैक के प्रति कोड्‌ गधिकार प्राप्तः नही है 


परन्तु. बह उस' व्यक्ति ते- रुपया वुल कर सक्ताः -है . जिसने चक का. गुगतान 
किह! -. । क, न (क 


त न 
1. . 0६0९४ ४§. ०४५, 
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मतः च॑क के रेखाङ्न को स्विति में नुगतानकर्ता वंक चैक ङे वास्टमिक स्वानो 
तया भाहु्ा (0८3८६) के प्रति उत्तरदायौ घमन्ना जाता ई । 


जपरक्राम्य रेखांसुन 
(विण दिद्नयब्णट 0०551०६) 


प्रदाम्य प्रप यधिनिपम को धारं 130 के यनुमर, मपरक्राम्य णम्दणा 
प्रयोग सामान्य लयवा विशेष रेशरांक्नने क्तिः जा मक्ता! अदरदाम्य णम्दङा 
आप्य पुनः प्रक्रामण (विणहणवा ००) पर रोक समाना है मर्य्‌ चक फो पुनः 
प्रक्रामि नदी क्वि जा सवना । यदिच॑कका पुल" परक्रामण क्रिया जाता दै ठव 
इस्तांतरिती (0०पऽल०-) को हस्तांतरणक्ता से जच्छ स्वामित्व प्राप्त नही हो 
सकता है । अतः भपरक्राम्य म्द चक की परक्राम्यता (74९६०४1४) पर रोक 
लगाता है परन्तु यह चक को हस्तातरणशीतता पर कहं प्रतिबन्ध नही समताहै। 
चैक प्र “अपरक्ताम्यता' शम्द लिखने प्रर चैक कीःपरफराम्यता र्माण्तहो जतौ 
तथा उत परक्राम्य प्रपत्र नही पमत्ताजताहै। एमस्थितिमे चैक फ हस्ताविति 
को हस्ांतरणकर्ता से नच्छा स्वामित्व प्राप्त नही हो सस्ता है! पर्ाम्यप्रषकी 
यद प्रमुख विशेषता है कि धारक दोपरदित स्वामित्व प्राप्त करता है । अपरफराम्य 
चक में पह विशेषता ममास्त हो जाती है। भतः इम स्थिति मे अपरकाम्पचैकको 
परफ्राम्य प्रप नदीं समन्ता जाना चादि चङि यद णव्द वंक ढौ परङ्ाम्यता समाप्तकदर 
देता है । इस स्विति मे चैक माध्र स्वत्व विते समन्ना जाता है जिन हृस्तातरथ 
अन्य सम्पतिरे पमे करिया जाता है। संग्रहरर्ता एवं नुगतानकर्ता बक फो रेयाम्वि 
(चैक के सम्बन्ध में धरा 128 व 131 के अन्तमंत पणं संरक्षण दिया गयादै। पदि 
भुगतानक््ता वेक (2310ए 80४४) चैर का मुगतान ययाविधि स्प मेत्या 
रेांकन के बनुघार करता है तवं वेक हिसोभी कषपिपूरत्रिके निये उत्तरदायी 
नदी है। मभरम रेवान का मृषटप उदेश्य वास्वविक धारके हिर्नोकीरता 
करना दहै। 

केवल प्रापक फे लिये रेषखांकन 
† (५४५९००११ १93९९ (7०.510) 

परहाम्य प्रप्र अधिनियम के अन्तमंत "केवत प्रावर् क तिये" (^ ९०१०९ 
071#) चन्द का कोई महत्व नही दिया मया दै । परन्तु स्यवमर मेँ यह शम्द अत्यन्व 
महत्वपूर्ण दै तथा इस घन्द को मुगतानकर्ता वैक के लिये निदेत (१५००३१९) समन्ना 
जावा है! यरि क्री चरूपरदो तिरी समानान्तर रेखाजो कै री केवल श्ापष्ठ 
ढि सिये" णम्द सिखा मया है तव इते सामान्यं रेणांरन {(^2८731 05519) समम्ना 
जाता है 1 परन्तु यदि समानान्तर रेएायें नहो ह तवं इते रेौरन नहो पमा जता 
है । इष स्थिति में “केवल प्रापक के लिये" पम्द बंरूको निदेगहोतादैकिवृस्का,. 
मुगवान केवत प्रापक फो स्या दयि। इह स्विति मे प्रापक {रोकः 


(4 
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का भुगतान काउन्टर (ण्णः) पर किया जा सक्ता है परन्तु चक का भुगत्ताने 
करते से पूर्वं भुगतानकर्तं वैक प्रापक्त का पस्विय (1वलणाव्डा0ण) र्ठ 
करता दै। । 
भुगतानकक्त वैक को "केवल प्रापक के तिये" रेखाक्िति चर का भुगतान 
करते तमय विकतेप सावधानी उरतनी चाहिए करि चक का मुगतानं केवल प्रापक को 
ही किया जाये । इसके लिये संग्रहकर्ता वैर ((01९0118 एणः) का पुष्टिकरण 
((07070वध०१) आवश्यक होता है कि चैक का संग्रह केवल प्रापक केलिये किया 
जा रहा है । अतः भुगतानकर्ता वैक संग्रहकर्ता के पुष्टिकरण पर यथाविधि मुगत्ताने 
करने कौ स्थिति मै अपने दायित्व से मृक्त हो जाताहं। । ध 
"केवल प्रापक के लिये" शब्द संग्रहक्ता वैक को भी निर्देण समज्ञा गयाह॥ 
संग्रहकर्ता वैक दारा चैक का संग्रह केवल प्रापक के खतिमे करना चाहिए । यदि, 
केवल प्रापक के खाते में रेखांकित चैक (^© 22४९० 07४} का पृष्ठंकन किया 
जाता है तव. साधारणतः वैक पृष्ठंकिकी के खतिमे चैके कारसंग्रह नहीं करता है) 
वैक व्यवहार मे मूल्यवान ग्राहकों के लिये केवल प्रापक के लिये रेखांकित चैक.का. 
संग्रह पृष्ठांकन की स्थिति मे.भी क्रिया करते ह । परन्तु इसके लिये वैक प्रापक के 
पृष्ठकन का ॒पुष्टिकरण एवं पृष्ठांकन की जमानत (७४7०१९९) पृष्ठांकिकी से 
करवाया करते हं । केवल प्रापक के लिये" रेखांकित चैक की स्थिति में संग्रहकर्ता 
वैक का दायित्व मुगतानकर्ता वैक की तुलना में अधिक समज्ञा गया है जतः संग्रहकर्ता 
वेक को चैक का संग्रहण पूर्णं सावधानी से करना चाहिए । क) 
इस स्थिति मे यह महेत्वपूणं तथ्य है कि चेक रेवांक्ति होने फी स्थिति-मे 
धुगतानकतर्ता वेक चेक फा भुगतान रेखांकन के अनुरूप फरता है ! चक आदेश पर 
अयवा बाहुक को देय होने का रेखांफन पर कोट प्रभाव नहीं पडता है ! अतः यदि 
चक चाहुक को देय है तथा श्रापकं केलिये" रेखांकित च॑क है तव चक का भुगतान आवश्यक 
वेक के माध्यमसेही किया जयेगा भर इसके लिये संग्रहकर्ता वैक का पुष्टिकरण 
दै} यदि मुगतानकर्ता वैक केवल प्रापक के लिये" शब्द को कोई महत्व नहीं देता है 
तया रेखाक्रित चैकं का भुगतान अन्य वैक के माध्यम स्ते करता है तव मुगतानकर्ता वैक 
को परकराम्य प्रपत्र सधिनियम की धारा 128 के अन्तर्गत वघानिक संरक्षण प्राप्त है 
परन्तु यदि सग्रहा वैक ने प्रापक के वातेमे चैककासंग्रहण नहीं कियादहै तथा 
संग्रहकर्ता वैक विघटित (115501५९) जवा फेल हो जाताहैतव चकका 
वास्तविक स्वाम मुगतानक्ता वेक से ही क्षतिपुत्तिकी माँग करेगा | इस स्थितिमें 
मुगतानकर्ता वैक चरदिपूणं मुगरताने का दोपी ठहराया जा सकता है चकि उसने 
मुगतान करन से पूवं ग्राहक के निर्देश (1480916) का पुर्टिकरण नहीं किया है 1 
अतः भगतानकर्त वंक को जपनी वधानिक स्यिति सुद्‌ बनाने के उदेश्य से, सग्रह्वन्ता 
वैक का पुष्टिकरणं प्राप्त करना चाहिए 1 


` 1. एण्पन्त्प्व्वं ऋ. छन्न काच्छन्न पननम 
1 " 830 ण [श्य १ प्श्त्न्नम 
८ण्यण्य 4. 1 2. (1963) द 
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दोहरा रेषांरुन 
(एष्व लण्ञञण्ड) 
विथेष रेवाकरन को स्विति मे चै का नुगतान एक तिष्ट वक के माघ्यम्‌ 
सेकियाजातादहै। यटिर्च॑क पर दोरव॑कां केनापि ग्य हैतत्र परोदय 
रेधाक्रन समक्ञा तता है ) दोह्या रेखांकन परक्राम्य पिपत सधिनिमय के 
अम्वगंत मान्य नही है) परन्तु दूखरे चैक कानन विधिष्ट यैरके अनिषएतीनेस्प 
मै किखाजा सङ्ना है ।' इ स्विति मे चक का मुगतान अनिक्त वैक (नधन 
25 द्या] को द्विपा जाता द । दोहे रेधराकिन कौ स्पिति त्र यहं नय्य अयन्त 


(11८10 000116८ ८ ८२05540 





महस्दपूषं दै फ रे्व{रन करते समय परह्‌ के तिवे भिस्त (१८१४ ०८ 
०11न्० ००} म्द लिखना अनिवायें है जन्यपा रेखोकन ब्पपं समधा जाता दै । 
रे सन फा चितोपन जयदा निरटानां 
(0णापयमण्डि 9 ८१०55०४) 

^ परक्राम्य रत्र मधिनिवम कौ घ्ारा 89 के भनुमार, वदिरेदाश्चितिषंकका 
रेवाकन नष्ट कर दिया गाद यग निदादिया ग्रहै चोर गरण्डान करते धमप 
चैकदेः मुख पर रेवाक्न स्पष्ट नहा होवा है दया नुवानक््ता बक चक्का 
परषाविघि सुगान करता दै ठब वुमतानक्त वेक यपने दायित्व स मुक्त ए वाताहे) 
अतः र्याति चक की स्विति मे मुगतानक्ता वंक योप्पूं युगरतनरे तिये उती 
इदा म उत्तरदायो ठहराया जावा दै जयक्नि च॑र पर रेदाङ्न स्वष्टत. भरट होवादै 
जोर व॑र चक का काडण्टर एर नुगठान करतः र! 


---~-_--~_--_-__-_____________~___-_ 





1. सैद्व्णेल्णो ण्ठ ४5 पत्णण्व्येत छम्प्‌ 
^^ 
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रेखांकन को खोलना 
(@एलणणह ण ८ ०5अग्६) 

चक षर रेखांकन किसी भी व्यक्ति दारा किथा जास्कतादैजोकि चैकेका 
धारक ह । परन्तु रेखांकन खोलने का अधिकार चैक के लेखके (786) को होता 
ह । रेांकन खोलते समथ निम्नलिवित क्रियाविधिं अपनायौ जातौ है-- ,. 

(1) रेखांकन को काटा जता है 1 € 

(2) रेवांकन कालन के पण्चातु उत्त पर नकद भुगतान (२४ 351) ्राव्द 
लिखते ह} 

(3) रेरवाकिन काटने फे स्थान पर लेखक के पूरं हस्ताक्षर (एणा $पाप्९) 
होने जवश्यक होति हैं 1 (न 

अतः उपरक्त विधि से रेरखाकिन को समाप्त करके रेखाकितति चैक वोताजा 

सकता ह मौर इसका काउन्टर (06०४०६८) पर सुगतान प्राप्त किया जा सकता है । 
(801. ९ए081.ए45) 

1. वैक मे एक चैक 2,000 रषये कौ राधिका प्राप्त होताहै निसरपर | 
सूलतः रेखोकन फिया गया है परन्तु इसके पश्चात्‌ रेखांकन काटकर लेखक के हरताक्षर 
.क्ि गये ह \ इस स्वितिमें माप क्या फरो? | 

4 ९९्पृ€ 0 75. 2,000 शदो 129 एदल ९८०५8९6 गणश 
९ण्ा१९३ एलृ० पह ताणडु फणठड = -त0ञञाट तकपटलाष्कः आवे उषे ४ 

1९ ववणल शतु 15 01९56४६0 107 ९४57 20९०६ ०8 प्र (०पालः, = पिणण 
भणण ण्ण वलम फा कऽ आप्णौीन्य ? (८. 4.2 7, 5. 2०४, 1977) 

ल--उपरोक्त स्थिति मे चकं का भुगतान नहीं कियाजा सकता चूकि 
रेखांकन काटकर नकद भुगतान का निदेश नहीं दिया गया है) परन्तु व्यवहार में 
वैक देसे च॑क फा भुगतान कर देता है चूंकि लेखक द्वारा रेखांकन काटा यया है जिसका 
गर्भित आशय नकद भृगतान समञ्च जाता दै 1 

2. एक मूलतः रेखांफित चैक भुगतान फे स्थि वैक में प्रस्तुत किया जाता है 
निकतफ रेखांकन कटा हुभा है तथा लेखक के संलिप्त हस्ताक्षर (णऽ) हो रहै ह! 
जापष्याकरने? ४ 

4 0व्पणल ग्ध )20 गहणम एल्लछ ९०55६ 15 216560{66 ६७ 


४० 9 एष$णच्छ६ ३{ एणणल एव्णाएष्‌ प्ल प्लाणा 005919६ (्त्नाद्वः 
भणण ट धतु णावेला पाह वादप्तलः'§ 1णाणाञ, 


र. (८. 4. 2. 2. 2. ०१. १954) 
. -इल्त--उपरोक्त स्थिति में चक का भुगतान नहीं किया जायेगा चकि रेदाकन 
काते की स्थिति मे यह्‌ काथं महत्वयुणं परिवर्तेन समन्ना जाता हैत्था इस पर लेखक 

के पूणे हस्ताक्षर जावश्यक समन्ञे जाते ह । - । 
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3. या चक प्र निम्नलिचितं रेखारुन को सामान्य रेयान समप जा 
घता है-- 
८20 (४९ गाण्न्ड (८ ग 6०७51०८ ०५ ॐ ९९१४६ ४८ (८६२५० 
$ 0९०९८३। @105510-- 
णद १२3 25,000/- 


(८ 4. 1. 5. ९५४ 4 

हूल--उपरोक्त रेखांकन को सामान्य रेघाकन समतता जा सक्ता है । सामान्य 
रेखाफ्न मे चैक फे मुख षर दो समानान्तर रेखा्ये होनी भावप्यक हँ । उनके मन्दर 
न्दी शब्दों को लिखा जा एकता दै अववा उन्दं रिक्त (४1०2) षठा जा सक्ता 
है । भतः उपरक्त स्थिति मेँ सामान्य रेखङन समन्ना जायेगा । 
ध्यान रते योग्य महत्वपुणं तथ्य 
(ष्णम 0010915 (० ४6 एलणल्य४ ९) 

(1) रेवाकिंत चैक का मुग्रतात वेक खतेके माध्यमसद्ो क्रा जाना 
चाहिए । 

(2) चक पर रेखांकन दो प्रफारसे श्रिया जा सक्ता प्रषम, पामान 
रेख।कन एवं द्वितीय, विधेप रेखांकन । 

(3) सक प्रर विधेष रेखाकन दो वंको के लिये नदं हि जा पक्ता दै । 

(4) रेषाकित चक के दोपदूरं नुगत्मन की प्पिति मे, मुयतानकरता वैक चेक 
के मादर्ता एवे वास्तविक स्वामी के प्रवि उत्तरदायी होवा दै} 

(5) केवल प्रापक के लिये रेपोक्न मुगतानकत्तां एवं संग्रह वैक कौ 
निदे षमन्ता जावा है। 
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श्रत, 
(0०९५६००5) 
, 1. चक के रेवांकन से.जाप.' क्या समते ई ? .रेखांकन के प्रकार वताय 
एवं पअपरक्राम्य रेवाकन' के प्रभाव को स्पष्ट कौजिये। 
प४0६६ ५० $० 01680 ए 67053198 जा नल्व ? हभण प 
‰#€ ०? ८705598 200 € ० "०1 24८०३४16 ०८५59०६ 
(60740 8. (० ) 1954 
चैक के रेखवाकत का क्या अथे है ? रेवाकन कौन कर सकेता दै? _ इसके 
क्तिनि स्प ह तथा इसका क्या प्रभाव होतादहै? 
{४६ ९० छप ठठ ४ <0559६ ० वल्वृ्ह ? पा ००४ 2९ 
{76 ला०्ञेणट ? १५६६ ०ा€ 115 {06 84 १18 25 1६5 १५४ ? 
(दगतएणा" 5. (०४, 1954) 
3, अहस्तांतरणीय अपरक्राम्य तथा केवल प्रापक के लिये रेखांकनं में अन्तर 
स्पष्ट कीजिये । 
ऽप एनफद्टा (6 0059098 पण का8ऽलिद्णिल ० 
९८९०४००६ अपप ^तत०पणा २६५९6. 
4. भूगतानकर्ता वेक के तिये चक प्र्‌ केवल प्रापक के लिये तथा अपरक्राम्य 
रेखाकन का महुत्व स्पष्ट कीज्ि । । 
10186४55 ॥1€ 51६०0५०९ 1० € 4४1६ 0००४६ ग ९०००५११ 
, २०४९४ 001४" 204 (० 4६६०2016 ६08819४ ०४ 0ल्पृप्रर 
(८. 4.1. 1. 8. 240, 1961) 
5. क्या विकरेष रेखांकित चैक पुनः रेवांङिति हो सकता ? यदि ह, तव किन 
प्रिस्वितियोमे ? 
90 8 5ए€0या# 6105560 ५१९वृ४८ 6 ५105560 शह ? 1750, 
४५6 908} नालप०ऽ६९०९७ ? 
6. रेखांकित चक के मूख पर श्रापक के खति मेः ए्द का महत्व संग्रहकर्ता 
एवं भुगत्तानकर्ता वैक के लिये स्पष्ट कीन्यि 1 
00186088 6 शषटण्िवपल्ल ग पल्‌ परण "क&८त्०्णणा एढुव्छ 
पप ०१ प्ल 3८६: 9 9 ५०556 जाल्वृण०, ए ४6 (्गाद्नंण्ह एष्य 
२४५ € 2४198 080८ * (€. 4. + 7, 5, #०४. 7977) 
7. यदि एक चक एक से भधिकत वक के लिये विशेष रेवाकितं किया गया है 
तय प्रस्तुतीकरण पर्‌ क्या कायं करता चाहिए १ । 


11 ४ ०९४५ 1§ ५108560 अत्मा ० एठा९ 3 ००७ 08९6, 
४५०३६ 26100 आ०प्राति ८6 (मण ०0 एादावणौ व्रा. 
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11 ` चैको का संग्रहण 
{ल्णन.घ्लाणकप्चिणः ४८०४5) 
न 


वंक अपने प्राहको को वदमूल्य वेवाये प्रदान करते ट । दन सेषाभमे च॑ 
का संग्रहण वितनिप्ट स्यान र्वतादहै। वंक बपने ग्राहकोद्ी सुवियाक्‌निपेयह 
सेवा प्रदान करते ई ( इसके अन्तर्गत वंक ग्राहको ॐ जनान अन्य वंको परदे नगो 
की रशि वसूत करके जमा करते ह) इसपर वं नया ग्राहक के बीच मातिर एवं 
अभिकर्ता के सम्बन्ध होति हू । क ग्राहको के खातोमे चकों का संग्रहण कलेके 
स्िपे विधिक सूप मे उत्तरदायो नहौ होने ह वरन वैक पनी सेवाभ्ो का विस्वार 
करने फे सिये यह्‌ सुविधा प्रदान करते है । वत॑मान ममयम, यह्‌ नुषिधा अत्यधिक 
महृत्वपूणं हौ गयी है चृंकरि ताधारणतः व्यक्तियों मं वैरम आदत का विकाह दहो गहा 
है भोर ग्राहकों को अन्यप् स्वान पर देय षक प्राप्त देति । प्राक लिपे यद्‌ 
सम्भव नहीं होता दै कि वे स्थान-स्थान पर जाकर ख्ये की वनूती करे! वेर्व॑कके 
माध्यम से अपने चकों की वन्रूती करते द । नतः वतमान समय म, चनो का ग्म 
यैकों के अनिवाये कायो मे सम्मिततित ममन्ना जाता दै। इसके प्रमु रण 
निम्नतिवितत ६ै-- ॥ 

(1) वैको द्वारा संग्रहण कौ सुविधा पृथागत ((पजण्यल)) है 1 जव. पैक 
यह्‌ सुविधा व्यवहार में अनिवायं ह्मे प्रदान करते दै] ॥ 

(2) रेखाकित चैको का मुगतान व॑कके माध्यमसे ही प्रप्ता सक्वाटै। 
चको को रेखाकरित करने क! अधिकार पराम्य पररय अधिनियम म प्रदान स्वि 
गयाहै। " 

जतः उपरोक्त कारणो के नाधार पर यह निप्कपं गिद्यला वा सत्वारेकि 
वैके लिये षैकों का सग्रहेण एक नावष्यक ऋ्प्यंदे। वंको संपदम करते क 
संग्रहकर्ता वैक को परक्राप्य प्रपत्र अधिनियम रो धारा 131 क जन्तरेत विधिक्‌ 
संरक्षण प्रदान कपा गमा है निमे चक का संग्रहण निचित -दमानो मे कन पर 
पंगरहुकर्ता वैक अपने दायित्व चे मुक्त समप्ता जवा दै जन्या बैक दोपपूरणं पिपन 
का उत्तरदायी होवाद। 

परिदर्तन का किन्त 
(फण्ल्णाण्ट न (८ग्णदधञण्ण) 
यह्‌ पिदन्त केवल सूत सम्पत्तियं (1४०४० ९८०४९४४) प्र स छमा 
जाता है 1 महं पुस्तकीय देनदारिवों (४००४ ८०४5] पर वपु नदीं होता दै । प्म 
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प्रक्राभ्य प्रप भी सम्मिलित कयि जति हं! संग्रहकर्ता वंक को चैक का संग्रहण 
उचित सावधानी एवं विना लापरवाही कै करना चाद्य । जाली पृष्ठकिन की स्थिति 
मे संग्रहकततौ वक का उत्तरदायिघ्व सत्यधिक्र विस्तृत है 1 अपरक्राम्य रेखांकित चैक 
की स्थिति मे संग्रहकर्ता वैक को धारकं से अच्छा स्वामित्व प्राप्त नहीं हो सकता है 
अतः इस स्थिति, तृतीय पक्षक्रारके हितम चक का संग्रहण नहीं करना चाहिए ॥ 
यदि वैक चैक का संग्रहण मूल्य के सिये धारक (प्रनतः 0 ४मोपट) के स्प मेः 
करता है अर्थात चैक संग्रहण से पूवे ग्राहक का खाता क्रेडिट कर दिया जातादै तवं 
दोपपू्णं परिवर्तन कौ स्थिति में बह निम्नलिखित परित्यित्तियों ते उत्तरदायी. नहीं 
माना जायेमा कि यदि चैक-- ~ 9 । 
(†) सद्भावे प्राप्त कियाद) 
{) मूल्य के ल्लिये प्राप्त कियाद, 
(पो) विना इस तथ्य कौ जनकारीके प्राप्त किवाहै करि इस प्र तृतीय 
पक्षकार का जधिकारदहै) । | 
। उपरोक्त परिस्थिति में वक यथाविधिधारी माना जायेगा तथा वहं दोषयुक्त. 
, परिवतंन के लिये उत्तरदायी नहीं होगा । व्यवहार मे, वैकं वचत वानि (88728 
8891 ^|०) की स्थिति मे पृष्ठांकितं चैक का संग्रहण नहीं करते ह । चालू खतिकी 
स्थिति मे, संग्रहण से पूर्वं ग्राहकं से पृष्ठांकन की जमानत (00818166) प्राप्त 
करते है । इस सम्बन्ध मेँ यह तथ्य महत्वपूणं है कि संग्रहकर्ता वैक को भप्रक्राम्य, 
रेखांकित चैक" (१०४ १९९०1०1९ ०७७४६) अथवा केवल प्रापक कै लिये" 
(4/८ ९४५९० 0०1४} रेखा कित चकत की स्थिति में तृतीय पक्षकार के हित में पृष्ठाकन 
चक का संग्रहण नहीं करना चा्िए्‌ चूंकि इस स्थिति में वैक यथादिधिधारी नहीं वनं 
सक्ता! । । । 
संग्रहकर्ता वेक के पिधिक संरक्षण 
¢ ५ ४ ९प्टसएण ण (मान्ता एण्य) 
प्रकराम्य प्रपत्र मधिनियम कौ धारा 131 के अन्तरगत, ` संग्रहुकर्ता वैक को 
ग्राहको के खाति मँ चकों कां संग्रहं ((णाल्ला००) के सम्बन्ध मे पूणे संरक्षण" दिया 
गया हे कि यदि संग्रहकत्तां वंक रेखाकित चैक का सग्रह सद्भाव (6००५ एत ४} 
एवं विना लापरवाही (पाणः पिदा ४०००८) से करता है तव चैक मे कोई 
दोपपूर्णं स्वामित्व होने की स्थिति में संग्रहकर्ता वैक उत्तरदायी नहीं होता है । चैको 
काहु क्सन कौ स्थिति मे} यदि वैक स्वामित्व परिवर्तन { (०फण्टा०४) 
का दोषी पाया जति हे तव वक वास्तविक स्वामी के प्रति उत्तरदायी समन्ना जाता 
है । स्वामित्व परिवर्तेन के अन्तर्गत, वैक.उसं व्यक्ति केलिये चैकोंके संग्रह का कायं 
करता है जिसका चक प्र कोई. मधिकार ` (11९) ` नहीं होता है यना दोपयुक्त 
स्वामित्व होता है । तः इस स्विति भे, वैक को धारा 131 के.जन्तगत कौर संरक्षण 


[क 


भप्त नदीं होता हि! चैकोंकासंग्रहुकरनेकी स्विदि, वेक ग्राहुक के अभिकर्ता 


वेको का सग्रहण ५ 


केल्पमे कायं करता ह । दमे वंक प्राक के ठते ये, दषयः वनून करने ढे पण्वाद्‌ 
जमा करता है। वैक का स्वामित्व ग्रादगक के स्वामित्व से बच्छा नही हो क्का) 
के विपरीत, कुठ प्रिस्थिविपो मे, वेक {स्य के तिथि धारक (भवलि 
प्राप) के्पमेचंकोका सग्रह करताहै। इसमे, वंक चको रकम वेमूल 
करवै से पूवं ही प्राह्कके पाते मे रफम क्रेडिट (लल्धष) करदेतादै। इम स्थिति 
भे वक मूल्य के लिये धारक समन्ना जाता दै तवा वैककौ धारा 13} के बन्तमेव 
सरक्षण प्राप्त दोतताहै। 

परक्ताम्य प्रपत्र अधिनियम ङो धारा 131 केवल रेपांमित चाके मम्बन्ध 
भ, सग्रहकर्ता वैक को सरक्षण प्रदान करती है । परन्तु, ववं 1947 ते भणिनियम 
कीधारा 1314. संलग्न कौ गई जिने द्रोपट (0) के संग्रहकेतियेवकफो 
धारा 131 के यनृह्ठार दौ संरक्षण प्रदान क्या गया । ४ 
६ संग्रदकर्ता वेह को निम्नित दशयाभों मेँ यंधानिरु संरक्षण प्रप्त होता 

(1) रेखांरित चक ((@1055न्वं (1<4०९)- परफराम्प प्रपत्र मधिनियम फी 
धाद 131 के अन्तगेत, सग्रहुकर्ता वंक को उसी स्विति मे सर्म प्रदान कदि 
जता दै जवि वैक कोसरग्रह्‌ के त्यि रेणांङिति चक प्राप्तहोवाद्रै। यदि नै 
रेखाकितं नही है तथा यैक चक फे ऊपर अपना नाम लिघकर सग्रह करता हैत, 
यैक को घारा 131 के अन्तर्गत सरक्षण प्रप्त नही होता है वकि इख समिति मे षक 
रेयोकरिव नही समक्ना जाठाहै 1" अतः चैक सप्रदणके लवे अमाहोनेषे प्रवं 
रेघांकित होना चाये 1 

(2) प्राहुफ के पाते में संग्रहुम (०11८1100 ¡0 @०5१००९1१5 ५४९००५०१} 
सप्रक्त वक को वंधानिक.संरक्ष उसी स्यिति मे प्रप्त होता दै जवि वंक वपने 
प्राहुक के तिथे चक का सग्रह करता है। ग्राहुकः से नाप्य उत्त म्यक्ति मे होता दै। 
जित्तका वैकमे पातादहै तया वद्‌ वकते वस्म प्रहविका ब्यददारक्पताहै) 
स सम्बन्ध मे पह तथ्य अत्यन्त महत्वपूर्णं दै कि ग्राहक का घाता ५ सावधानो 
भूव परिचय (1५11०५५०।००) प्राप्त करके पोता जाना चाह्वि। यदि प्राद्कके 
खाति मे परिचय प्राप्त नहीं किया गया“है उव बङ्‌ धतिपूति के न्निये उत्तरदायी 
समता जयया भौर 4 धारा 131 फे अन्तर्ेत रक्षन प्राप्त नही हो सस्ता दै । 
इष निय कौ पुष्ट इन्दिपन वेर नामङ़ पिवादभ्ब्े कौ भी} ठ 

{3} सग्रह सुषाव एवं दिना सावरवाहूो चे धय ययय (लगान्नयण्य 1 
0५० भा 30 पापना ल्छाह८य०८)--सप्रदृकता वेक फो संषाङा 
सप्रहण भरूमं सद्भाव एवं विना ल्ापरवाहो स कला जाहि । यदि देक लापरवाही 


~~~ 


1, 0र्पन्य ४३, [००4०० ८१9 ३०4 कठाम्कवं हब 
2. 1०९1१ 7० ४४, (दाण्‌ ऽ एम) 
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का दोषौ समक्चा जाता है तव, वैक को धाराः 131 के अन्तर्गत संरक्षण प्रदान नही 
किया जाता । चक को सम्देह ङी स्थिति में पुण छानवीन करनी चाहिये । इस 
निर्णय कौ पुष्ट युनाइेट फाईमिशयल वेक नामकं चाद ये की गयी । इस विवाद 
मे संग्रहकर्ता वैक दोपपू्ं पटिवतेन का उत्तरदायी ठहराया गर्या है । इस चकारा 
पष्ठोंकन की शुद्धता कौ जांच उचित सावधानी ध्यान मे रखते ह्ये नदीं कीगयी है 
-चंकि चैक एक कम्पनी द्वार अन्य कम्पनी को पृष्ठंकित किया गया ए है 1 जबकि 
व्यवहार मे ठेसी पद्धति कम प्रचलनेमे होती है चूँकि कम्पनी अपने खाते से चैक 
दासो भुगतान करती है । कम्पनी दवारा पृष्ठंकन करते समय, कम्पनी की रबर स्टास्प 
का प्रयोग नहीं किया मयारै तया चैककी राशि वीह) वेकद्वारा चेक कौ राशि 
वभूल होने से पूर्वं कम्पमी के खाति में क्रेडिट केर दी गयी है} अतः उपरोक्त त्यो 
करो संग्रहकर्ता वैक पूणं सावधानी से कायं करते पर ज्ञात केर सकता धा । परन्तु चक 
ने उचित छानवीन के अध्नावमे चक का संग्रहण कियादहै। बतः सप्रहुकर्ता वंक 
्षततिपृर्षिं के लिये उत्तरदायी वहुराया गया] 
, निम्तलिचित्त दशामो सें चेक दाया किया या क्यं लापरवाहीसे किया 
गया फायं ससञ्ना जाता है-- | 
(1) वैक द्वारा ग्राहक का खाता विना परिचयके खोला गयाह। वेक में 
खाता खोलते समय, वके के अन्य किसी प्राहुक द्वारा परस्चिषे किया जाना चाहिये । 
यदि वैक ने खाता खोलते समय यह्‌ सावधानी नहीं अपनायी है तव वैक न्नापरवाही 
के ल्यि दोपी समञ्ञा जायेगा) खातिमें प्रथम जलेनदैन नकदी ((85)) मेहना 
चाहिए! परन्तु अनिवासी परदेशी वत्ति (रए ^८००४०८) मे अन्तरण राशि से खाता 
घोला जाता है । चालू खाते कौ स्थिति में परिचय किसी चालू खात्ताधारी से प्राप्त 
करना चाहिए, चूँकि एकं व्यापारी अन्य व्यापारी को उचित रूप मे जानता है। 
व्यापारी उसी प्रकृति रो वस्तु मेँ व्यापार करता हुभा होना चाहिए । विवाहित्त सीः 
का खाता खोलते समय पति का नाम, पता व व्यवसाय लिखना चाहिए 1 
(५) कम्पनी के नाममेंदेय चक कम्पनी के संचालक अथचा प्रवन्धक के 
व्यक्तिगत खाते भें संग्रहण नदीं करना चाहे # „^ 
(४५) सेग्रहण को स्विततिमे व॑कको प्राह्क के निर्देलानूसार कायं करना 
चाहिये भौर गदि वक रपा करणे मे वसम्थं रहता है तव वह्‌ इससे हुई ्षतिपृत्ि के 
लिये उत्तरदायी दै । इस निर्णय कौ पुष्टि मौहुन्मद जाक्रुब साहिवि वनाम इण्डियन 
वेर. लिमिदेड नामक विवाद मे कौ गयी । परन्तु यदि संग्रहकर्ता वंक कौ कोई शादा 
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कि्ठी म्य वंके माध्यम से करवा स्ता! यह संप्रदर्ता वंक का गि 
धिकार टै । इस निणंय कौ पृष्ट पंजाब नेशनल वेर वनाम हवरपाहं सालमा 
पटेल च क्य नामफ विवादमें को गयी 1 
। (५) चक का संग्रहण करते समय सेंग्रहकर्ता वक को प्रापक (९०५८८) दारा 
पष्ट्व फौ जि पूणं वावधानी ते करनी वादि । यदि पुष्ठाकन एक से अधिक्‌ या 
मा गवा हे तथ पृष्डाकन नियमित होना चाहिय ; पृष्ठांकन कौरस्थिति मे प्रपर 
वर पणं उत्तरदायी होता है । अतः तृतीय पक्षरार के छते में संग्टुण फरते समय 
वकं को तृतीय पक्षकार के प्रापक बया भहूर्ता ते सम्बन्धौ दौ जव क्टनो पद्िि 
फिवृतीय वकषकार द्वारा चैक की प्राव्ति किनि परिस्पितियोमं की मपी दै। दषे 
अतिरिक्त, वक्त को तृतीय प्रकार से प्रथम पृष्ठांकन फा दु्टकरण करवाना पाये 
कि पूष्ठंकनकर््ता के हस्ताक्षर वास्तविक {0दाणण्त) ह भैर ग्रुटि ढ़ स्पितिमे बहु 
स्वयं उत्तरदायी होगा । यदि सप्रहक्ता वक द्वारा पर्याप्त सावधानी का प्रयोय नहीं 
क्रि गया है भौर पृष्ठौकन मे कोई दोष पाया जावा ठव स्रुक्च य॑कषकके 
वास्तधिक स्वामी व भाहूर्ता (7८0८) के प्रति उत्तस्दायौ होता है । पगरा वैक 
दारा पृष्ठाक्न का पृष्टिकरण श्रते समय लापरवाही ते मार्यं मही कियाजाना 
चाद्िए्‌ यन्यथा संग्रह्तां वक दो परम्प प्रपत्र भधितिरम गो धातं 131 ङे 
मन्त्ंत विधिक संरक्षण प्राप्त नही हयो सक्ता है । इस निय की पुष्टि नारा बैक 
वनाम मोषिन्द रास राजेन्व कुमार य अम्य नामक पिवादष्मं ढी गयोदहै। ब्यवहार 
मै, येक वचत खाति मे तृतीय प्षङार्के हिमे देव चक पाताधारी > पेषं 
संग्रह नदी करते है । यह्‌ सुविधा चालू पिबरे प्रदान कौ वारकतीहै परन्तु ईम 
्रातताधारो द्वारा पूवं क पृष्ठोकन क जमानत प्राप्त कौ जावो दै 1 
पृष्ठांकन की स्थिति मे संग्रटकत्ता वैक का दापित मुगनानकतो चेक की 
तुलना मे भधिक होते ह। इत निर्णेप की पुष्टि सष्टरल वेक भोर इष्ड रनम 
` गोपीनाय नामक विवादभ्मे की गयो है । इष विवाद नें करत हुर्गरोदं शारा सप्रू 
कर्ता वंक को जाती पूष्टाक्न के सिये उत्तरदायी बड्रापा यथावृ बेकद्राय 
ग्राहक का घाता प्याप्तं सावधानी से नदी खोता गवा पा।प्राहुककेचतिमे भौषठठ 
फेष वदृ कम श्ट्ा धा उथा खलति मे लम्बी यद्धि से तेन-देन नहीं स्थि मवेधे। 
पे अतिरिक्त, ग्राहक ऊे दित में परिया गया पृष्टाकन दोयं पा घरि उदम कु 
एन्द तिचे गये तया पृष्ठाङ्कि के सिवे दम्पनी के नाम फो मोहर प्रयोग म्मा 
गया या। सं्रहकततौं वह द्वास प्राहक के स्वत्व (२५९) को ज पूं  खाशवानी ५ 
` नही कौ गयो धो । बतः भ्यायातव दाय मुगठानकर्ता वेक री तुलनां यष्रद्ता 
वेक को उत्तरदायी वहुराया श्वा। ॥ 
(४) 'मपरक्राम्यं रेखाकिति र" (० भ^द०४यणः ८०४०४) बषवा 
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्ेवल प्रापक के लिये" (५०००४०५ 2०५९० 0४19} रेखवांकित चैक की स्थिति में 
वक-को पर्याप्त सावधानी वरतनी चाहिये तवा "केवल प्रापक के लिये" रेांकित 
चक की स्थितिमे वंक को चैक का संग्रहण केवल श्रापक के लतति मकरा चादि 1, 
भतः स्पष्ट होता है कि संग्रहकर्ती वके को वंघानिक संरक्षण प्राप्त करन, के 
लिये उपरोक्त समस्त सावधानियौं को ध्यान मेँ रखना, चाहिये । यदि संग्रहकर्ता वक, 
टरासा पर्याप्त सावधानी का प्रयोग नहीं किया गाहे तव वैक को. परक्नाम्य प्रपत्र 
अधिनियम की धारा 131 के धन्तर्गेत सरक्षण प्रदान किया जातादह। 
संग्रहकर्ता वैक के कत्तव्य एवं उत्तरदायित्व, | 
(एप९ड व्व दपातरछ ण (गाध्लाणषट एत्णला) 
संगरहकर्त वैक को परक्नाम्य प्रपत्र अधिनिययकी छारा 131 के अन्तर्गत 
वैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया जिसमे संग्रहर्ता वैक उचित सावधानी 
एवे सदृभाव से कायं करने पर दोपपू्ं -संग्रहण के लिये. उत्तरदायी नहीं स्हरया' 
जाता हू वैक द्वारा चैमं का संग्रहण करते समय, वैक एवे प्रहिक के वीच बभिकर्ता, 
(८५६०४) एवं मालिक (एपन्‌781) के सम्बन्ध पाये नाते ह । सतः वंक के ग्राहक 
के प्रति कुष्ठ कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व होते ह। वक के अपने ग्राहक. के भ्रति 
निम्नलिखित कत्तव्य ह-- (क 
(1) चकों का प्रस्तुतीकरण (०501211० 0 (व्य) --र्ेक को चेक 
का प्रस्तुतीकरण अदाकर्ता वैक (?४)108 906} के समक्ष चिना किसी विलम्ब के 
करना चाहिए भर्वात्‌ वैक को उचित समयाविधिमें चैक भुगतान के लिये प्रस्तुतत 
करना चादिये । उचित्त समयाविधि वेक की कायं-पद्धति, उपलब्ध साधन एवं ` वैकि 
व्यवहार पर निर्भर करती है। स्थानीय चकों को भुगतान लिये अगले दिन (पणौ 
००४) प्रस्तुत करना चाहिये.। यदि संग्रहकर्ता वैक चैक प्रस्तुतीकरण में अनावश्यक 
देरी करता दै जित्रतते धारक को क्षतिवहन करनी पड़ती है तव वक क्षविपूति के लिये 
उत्तरदायी समना जाता.हे। संग्रहकर्ता वक को निम्नलिखित जोखिम वहुन करने. 
पडते ह-- । । १ 
(1) विलम्ब की बवधि में चक का आहृता पागल अथवा दिवाल्लिया- हो 
सकता है ५५. ` 
. (४) चक के आहर्ता द्वारा भुगतान सेका मथवा खाते से सपयां निकाला 
जास्कतातै, ॥ 
(1) अदाकर्ता वैक विघसिति हो सक्ता है । । (५ 
उपरोक्त परिम्वितियों में वैक लापरवाही का दोपी समञ्ञ। जात्ता हे तया. चैक, 
के धारके के प्रति उत्तरदायी होता है । 
, ( 2) अनादरण की सुचना भेजना (7० 51+८.[०४८० ० ए0शानपणयत)-- 
सप्रक्त वेक को चकं अनाहत होने.की स्थिति पे, अनादरणः की सूचना प्राहुक-को 
रजिस्टडं लाक द्वया योश्च मेजनी चाहिषए जिसमे चक अनाद्त-होनि का कारण स्प्ट 
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ग सूचना उछि मप्रयानिधि मे नही भेगी उत्त है तब बक गराहर 
को दयौ क्षतिपूति के निवे उत्तरदायी होवा है । 

(3) प्रहर के खति म जमा कना (लष्ठ (06 एण्य [9 
(४० 4०००५) वैक का नुगवान दने को न्थिवि मे, सगदकता वैकको 
चक को राति ग्राहके वात मे तुरन्त जमा करनी बाधि 

सग्रदकर्ता वंक फो अपने उपरोक्त कत्य पूं छावघानी से प्रालन कमे 
हिष्ट । यदि सग्दुकतां वेर मापरवादी का दोषौ परावाजाताहै व्वबरु्चंस ङे 
वास्तविक धारक के प्रति पूणवः उत्तरदायी होडा दै मोरव॑रु दोपपूरलं परिवतन ष्च 

-दोी क्षमता जावा है) सम्र्ता वर पृष्टाश्न को विनुदा (0धा४१०९९७ ० 
5तप0वऽ८णरया) एव खाता योलने मे अनियमितता ॐ तिपि उत्तरदायी होनाहै। 
ृष्ठाफित पवि गये चैक दा सपरदेण करे कौ स्थिति मे सग्रहयङतां बैक कोभं चेतमस्व 
पृष्ठा नोको जमानत प्राप्त करमो वाये पथा चैक का वप्रदन केदन प्राक के लिये करा 
घाहये । प्राक का ढता उचिते विधिमे सुला टज होना चाहिये) पदि पदक वेक 
इस सम्बन्ध मे लप्ररवाहौ का दोषी पाया जाता है तप। षास्तेविक धारक के भतिरिक्त, 
किमी भस्य ष्यक्तिके घातेमे चैक कासग्रटय करता है तव वैक वास्वपिङ छारक्‌ के 
परति क्षतिपूति का उत्तरदायी समस्या जाता दै। 

अतः च्रहकत्ता वेक के कर्तव्य एवं उत्तरदापित्व भ्यधिकं विस्तृढ हते है । 
प्ुकर्ता वैक को चकों कास॒प्रदण उचित सावधानो एवं प्यप्ति छानवीन के पातु 
करना बािए 1 ६ 

(50.9८0 ए80ए1.8415} 

1. एवेक द्रादा 3,000.र्पये का चं वेरुते पुगतानक त्वि ष्टु कपि 
जाता । चेक येफके प्राहु पति मे जमा च्वि जता है जिते हितम प्रापक 
हा पृष्ठेन पिया गया है । पुगतानङता एवं सप्रहकर्ता वेरु षी स्मिति का वर्णन 
कोज्रिपि-- 

(1) मदि आर्ता के हस्ताक्षर जातो ह 1 

(#) दि प्रापक का पृष्ठोकून जातो है। 
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2१५६६ ०4 (€ ९०11९०1४ 83०४. 

(1) 1 ४८ अष्टम्या ग पयः 0 143 एत ०१६०५. 


(क प पत लवर ण ल ९१९४४ वट [गदन्‌ 2 
(€ 4 7. 4. 2. 0, 1950} 
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हल--(1) आहूत के हस्ताक्षर जाली (5०7९6) होने की स्थिति मे" मुगतान- 
क्ती वैक पूरणं उत्तरदायी है । संग्रहकर्ता वेक की स्थिति मे, जाली हस्ताक्षर के चक्‌ 
का भुगरतान होने प्र, उप्तका कोई दायि्व नहीं है । व ५१ 

(४) प्रापक क्ते हस्ताक्षर जाली होने की स्थितिसमें मुगतानकर्ता (२०08 
ए०य) वक का कोई उत्तरदायी नहीं होता है । मुगतानकत्ता वक का यह क्त्य 
दकि वहं पृष्ठोकिति चक फी स्थिति मे यह जांच करे कि पू्ठाकन नियमित 
(ण्डणणा) है अथवा चहीं है 1 जाली पृष्छक्नके लिये मुगतानर्ता वैक उत्तरदायी 
नही होता है! 

- इसके विपरीत, संपरहकर्ता वफ जाली पृष्ठोकन की स्थिति में पूणं उत्तरदायी 
समक्चा जाता है 1 वैक का गह्‌ दाधित्व होता है फि वह पृष्ठांकनकर्ता के हस्ताक्षर 
की शुद्धता ((6णंण्ला८६§) के सम्बन्ध में पर्यास्त छानवीय करे । यदि संग्रह्कर्ता . 
वंक दोषी पाया जाताहे तव वै क्षतिपूति ॐ लिये उत्तरदायी होता है । इसलिये, 
व्पवहार मे, साधारणतः संग्रहकर्ती वैक तृतीय पक्षकार फे पक्ष मे पृष्ठंकित चक 
का संग्रह्‌ नदीं करते है । यह्‌ केवल चालू खति (ण्ठा &6त्णापप) कौ स्विति मे 
ही किया जाता है तथा संग्रह से पूवं वैक ग्राहक से पूवं पृष्ठांकन (210 
छषतगऽलाटपा) को पुष्टिकरण प्राप्त करता है । इस स्विति पे प्राहक किसौीभी 
होने वाली क्षति (1.085) कै लिये उत्तरदायी होता है । अतः जाली पृष्ठकन की 
स्थिति मे, संग्रहकर्ता वैकं फे द्ाभित्व अत्यन्त व्यापक है । यदि संग्रहकर्ता वैक 
लारवाही का दोपौ नहीं है तव क्षतिपूत्तिके लिये वह ग्राहक उत्तरदायी समञ्ा जायेगा 
जिसके वातिमे चेक कासंग्रहूणकियागयाहै) - 

2 -‰ एर फूम्पनी ते प्रबन्ध संचालन है जो कम्पनी के खाते का. संचालन 
करता है ) फम्पनीकाउाता श्वकः सहजो फलक्ताभेहै। इका व्यक्तिगत 
खाता2 वे मेह नि्तते ओते" शेष. 3,000 रस्पये रहता. है ! 2 कम्पनी 
के पाति से 85,000 सपये फा चैक अपने पक्ष मे काठता है ओर 2 वेक इसका संग्रहण 
भके षातेसन फ़रता है) इसफे पश्चात्‌ कम्पनी फा समापन होता है जिरें निष्पादक्‌ 
(पप तम०य) 2 वेक पर वाद प्रस्तुत करताहै कि वैर दोषपुणं परिवतन 
((0प्ण्णऽं०प) हा दोषौ है । 2 वैक की द्या स्थिति है ? । 

> 15 9 र्िणहाणह कव्लंन [2 (ग्यएवण 70 ०४९8१९५ {€ 
१९९०१. = (०ण्‌ञफ 035 तप प८त्०्य्ठ( पप्र ए एणाः 1 ८भात्पत. ९ ६5 
015 ए6ाऽ०ाया ३९८८००६ 7 2, एत्र 1० जछएंता 9१८9६€ 98180८८ पल 81०5 
5. 5,0090. २ धावञ 3 लौत्वृधट {07 ७; 85,000 10 ऽ कण्ण 2०0 89 
2 ९०।॥९९३ 1 प पट एलडणवा पल्ट्ण्पप म स्‌, &पलः कऽ, (८ग्णश्णड 
प९०॥ [०० [पणवपणय अत 106 वोवृणाद्ाणः म छह ८0णफएत्णड्‌ लभणऽ 7०ण 


ट एण [वा कट वणः ६35 ल०फपा (८ प्०0६ु्मि = द्ग्फलाञंणा, (४9 13 
प 0०54० ग 2, एरण, । 
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हल -- दस स्थिति मे स्रदर्ता वक सो परणाषय परस भिनिपम #ो पापा 
131 कै अन्तरगत संरक्षण ्ाप्त नदी दोगा । संपुकपां ९१ रस्य पस्रशेदी दै 
चूक खत्ता खोलते समय > का पूणं पतता एवं व्ययताय निपा यता है) रै स्त 
का प्रबन्ध संचालक दै । गतः फम्पनो के पतिते पतेत षप १८१५८ 
समय वक को परणं सावधानी यरतनी षादिपे। इरे मिपि, रक एते पा भष 
तेष 3,000 व है जबकि कका संग्रहण 85.000 शपे ते पिरे स्वि पदा ५।। 
महः द सपति पे यक को पूणं सावधानी ते पद्‌ पला पाहि पा} पर्यु पप. 
कर्ता वैक ने उपरोक्त सावधानियो को ध्यनमेनहीस्पादै। अहः वर -पोपदष 
प्ररिषर्तन' के सिये उत्तरदायी है । 

3. 4 एक वेरु मे 5.000 दपये का येक पप्रय मे तिमे जनमा कएता वै । 
बेकचकषएो 5 माह फी मवयि फे वाद राप्रहुफे तिपि मेगता॥ परणु, पो पव॑ 
भुगतानकर्ता वेक प्माप्त (21५) हय जाता दै ^ फापेररेप्रति ष्या मधष 
हैतमा ^ काचक के मातां (0८2५९) के प्रति पया उपपारहै? 

4 06०3115 प कष्वृण्ट णि ऽ. 5,000 1 93१६ [ण ९५1९५1५१. 

„, एषण ६६० ६6 ना्पृण्ट 0 स्नाल्साणो अत 5 प्रणा ५९०१५४९ 
04‰1ह ७१०६४९८ ६५३ एष्टा 11९4. 06द्ण्डड (६८ प॥॥ ० 4 १८१।१५। (1१ 
पवणोऽलः प्रपत (1९ १८409९7 ग [ल वतवूपत, ॐ 

इल--उपरोक्त स्थिति मे संगरह्कतां वैक लापप्यादीफे तवि शेषी भूक 
वकारा चक को उचित समये मतर सग्रह तिपि मदी तेजा ण्या 4 14 ५८ 
क्ये भवधि का मय चक प्रस्ुतीकरय फे तियं उचित तपय टु [10111115 |, 
संग्रा वैक ^ क्षति के तवि उत्तरदाथी दै। पद्ध गोष क भाण 
के प्रति कोड उप्रवार प्राप्त नदी दै! चका जाती यपत पपि ममा 
जयेगा । परम्प प्रपत्र अदितिम्‌ की धारा 72 पतप नुगा पतिद्दा 
्रसुतीकरण उचित मय के अन्दर तदं एिया गवादे र पकक 11141111 
रस्तुतीकदण न होने के कारण दहं धति वक लपने दादि मुष 4 1 । 
चक फे पारक फो दिवातिवा वंक के तेनदारो पे तन्मि दिवा वाथा क द 1 
क़ साद्व का दषा दिवातिया हेते का ठिधि प्र दा मामा वि जया 
कार्वक ते मधिदिद्पें रा प्रवन्य दै नौर मकर उपिव धमम द प्रीतद वतन दि 
जाता दै तव चङ का वादू्ता जपने दापित मृता र दवा 
धारक फो दिवालिया वेक कृ तनदानं कम्पित सर विया व 4 

५. निम्न्पितत स्थितिर्च पराप प्या कदन 

17111111 

111 
एप्ात्म 30075 ००८५ (८०, 1414, 9 4०4१९ 

रए 5०9 कृण णि 1 10.400 सज ध भ्ण 
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{9€ दपऽ{०छलाऽ ण रण्णा 20६ 2 (ए८पृणटऽ5 कणप {0 1580६ ४ शा 
{2156४ 17 {८ 29 ण € 35९ (0 ० फण्ण फणा 
ए क्ध€ {€ ८०79४ 2111805 8 = (८फपलणा 2८८००४1. तठ #9065 
{0 पाभ {€ {8 भ फट ८१६४८ पश्वा 5० 199६ 96 ००४ पोल 
2 एप्ल्‌ भ 505 &००05 9 {€ वष्छला ० 9 द्वृ, पी णप 
छ्ण्पणाङ फा ता पागऽ प्व्पृण्छा ? । 
(८ 4. 7 7. 8. 20 17, 210}. 1 951; 
हृल--उपरोक्त स्विति में वंक को सिस्टर भिरीलाल की प्रार्थना स्वीकार नही, 
करनी चाहिये चूंकि चक का संग्रहेण केवल ग्राहक के तिये ही क्रिया जाना चाहिये 
अन्यया वैक को परक्ान्य प्रपन्न वधिनियम की धारा (3) के अन्तगं वैघानिक 
संरज्ञण प्राप्त नहीं होता ई 1 कम्पनी के दिततमेंदेयर्चक का संग्रहण उसी स्विति 
नं किया जा सकता है जवकि वक कौ भमृततर घाद्वा चक वसूली के लिये भेजती दै 
तथा वैक उस्र शाखा के जभिकर्ताके ल्पमेंर्चंक कासंग्रहण कर सकता है । 
ध्यान रखते योग्य महूत्वपू्णं तथ्य 
(ष्ण ४६ मपा 10 ४९ एश्फरणफथ त) 
( 1) वैक ग्राहक के तिमे चैकोंका संग्रहण लभरिकर्ता जयवा मूल्य के लिये 
धारकके द्यम कस्तादं। 
{2} वक को केवल ग्राहको के लिये रेखांकित चैक का संग्रहण करना चाहिए । 
. (3) कको चैको का सग्रहण करते समय उचित सावधानी एवं सदुभाव से 
काये करना चादिए । । 


५ (4) दोपपूणं संहग्रण कौ स्विति वैक वास्तविक स्वामी के प्रति उत्तरदायी 
होता द। 


१ (5) संगरहकर्ता वैक के कर्तव्यौ भ चक का उचित समयावधि मं भुगतान के 
५ तथा सनादरण की स्विति में ग्राहक को सूचना देना सभ्मितित 
९ 
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प्रहत 
(००८७८००१) 
1. संप्रहकर्ता पेरु फो परास्य प्रपमर जधिनिपम ङी धारा 131 ङ जन्तर्म॑त 
म्या-क्पा संरक्षण दिये गये 1 
४१४1121 वाहं 6 एजल्लाणणड 109 ए ल्ान्लण६ ९३०); ४०0६7 इ८९. 
131 ० पिद्ह०पद्णाल [णञाण्यल ‰ ९६. 
2. उन दायो का सक्षिप्त वर्णनं कोणिदे जो सप्दक्ती यङ को धारा 131 
के अन्तर्गत वंधानिक संरक्षय प्राप्त करने ऊ लिये मावभ्यक घरमस्नी जती ई? 
एए पाली पल ल्णाका००5 ६0 ४८ णत्व 99 ० ९००४ ७ 
ए५१ रजल्लणय 28भाञ+ [गा फ ण त्माल्सा०ण ग ०९१०४८5 णाकल 5८९, 
131 ० दवहग्यग्छल फ्प्णाला( ^© (¢. 4. 4.7 58. 2/0). 1979} 
3. “वेकरफाप्राहूकके तिये चेक फे सप्रहण में मुख्य जोचिम परिवततवका 
होता है ।'" विवेचना कीजिये । 
प्ल पभा पऽ ए एवल [णऽ 9 तनीीन्लाणट तीस्पण्ठञ 0 
९४5१०फ९॥ 15 (24 ० व्नपपलऽं०य." (०णदया, 
(८. 4. 4 4 2. ‰0१., 1977} 
4, संग्रहण से भाप पया समस्ते ह? सङो पया आवश्यकता एवं महत्वं दै ? 
माद संग्रण घप्रमुय सक्षणो को वयाच्या कीजिये । 
४72८ ५0 ईप पराल3थ ए त्णीन्सण ? ४31 15 ।15 ०6९८554४ 40 
[ज 11००८ ? ए186४55 [© पञ कवावलला$दइरज गा 1व९ (नान्लपणय 
(लगवा 9, (0. 1953) 
5. संप्रदकर्ता वैक क तिये चेक पर कयन प्रापक कै तेण तपा 'यपकाम्यः 
रेवाकिन का महत्व स्पष्ट कीथिये 1 
015५५55 116 5९1106९6 19 116 6णान्लाणट 04 ग "(त्त्०परप्ा 
2०४०८ छपा" पतं "तणा ववर्ग ला०557& ०० २ कतोतपृ४८. 
(८. 4.1. 4. 2.) 
060 


१.८ - चकों का भुगतान 
१५.३८.11) 07 (< प्रा0ए5) 





ग्राहक अपना नमा धन वेक मेते चैको के माध्यम से निकालते है वकी के 
दायित्वों मे, उनका यह प्रम कत्तव्य है कि वे ग्राहक हारा जारी क्वि गये 
चकों का मांग पर भुगतान करे! परन्तु वैको का यहे दायित्वं उसी स्मित्िमें 
उत्यन्न होता है जवकि ग्राहक के खाते में पर्याप्त राशिदै चतथा रातति की मागर उचित ,. 
स्यान पर की मथी है । इसके भतिरिक्त, खाते की राशि चक का भुगतान करने देतु 
प्रयोग कौ जा सकती है कुछ विशेष परिस्थितियों भै खातिमें जमा धन का प्रयोग 
चैक के भृगतान देतु नहीं किया जा सकता है । उदाहुरणाथं -- ग्राहक कौ मृ्यु, पागल 
लदवा दिवालिया होने पर, न्यायालय द्वारा खि पर कुर्क का आदेश प्राप्त होने पर एवं . 
ग्राहक द्वारा चक का भुगतान रोकने का निदेश देने पर वैक चैक का भुगतान नहीं करते , 
है 1 यंदि वैक ग्राहक दारा जारी क्यिग्ये चैकों का भुगतान करने में असमथ रहते .. 
है तव वैक सम्बन्धी पक्षकारों के प्रति क्षिप्ति के त्यि पूणं उत्तरदायी होतेह] 
(विस्तार के लिये पया देखे अध्याय-4 वको का उत्तरदायित्व) 1 त 

वैक ग्राहक दारा जायी ज्रियि गये चैकोंका मुगरतान करते समय विषय 
सावधानियां ध्यान में रखते हैँ 1 इस सम्बन्ध मँ वैको का उत्तरदायित्व अस्थन्त व्यापकं 
होता है) वैको को ग्राहक का खाता उसी स्थिति में उविट करने का धिकार प्राप्त 
. होता दै जवकि चैके काययादिधि शुगतान (एष्ण्ला६ 10 पठ (0णऽल) किया यया 
है वैकोंद्वार क्रिया गया चैक का भुगतान उसी. स्थिति में यथाविधि भुगतान समक्षा 
` भात्रा है जवकि चके का भुगतान पूणं सदुभाव एवं विना लापरवाही के चैक के धारक 

कोक्िजताहै। वैकको चैकं का मुगतान दशनीय अभिप्राय (^ 
प्रश्ण) फे अनुप्ार्‌ एवं उन परिस्थितियों मे करना चाहिए जवक्ति वैक के पास 
सन्देह का कोई कारण नहीं दहै किचैक का धारक, चक का वास्तविक स्वामी नहीं 
दै । (विस्तार के लिये कृपया देवें अघ्याय-7 यथाविधि मुगतान) 1 
भरगतानकर्ता वैक की स्थिति 
(पण्ड ण एवाण्‌ ए्णःल) 

सुगतानां वक को परकतम्य प्रपत्र अधिनियम की धारा 85 (1) 85. (2); 
89 तया 128 के अन्तर्गत वैधानिक संरक्षण प्रदान फिया गया है! परश्राम्य प्रपत्र 
अधिनिपम की धारा 78 के अनुतार, यदि परङ्रप्यं प्रप्र का देवक अथवा स्वीकारकं 
(^००९?10ः) प्रपत्रके धारक को मुगत्तान करता है तव वह्‌ अपने दाथित्व से मुक्त 
मज्ञा जाता हे । प्रपत्र के धारक से माशय उप व्यक्ति से है जिसके अधिकार मै भप 
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हा दै मौर उमक स्वामित्व पर घन्ह्‌ नदो होता है। छार जपने नाम नुगरवान 
के तिमे वाद प्रस्तुत कर सक्ता है! प्रवया दिवस्नरो (छरणतिज) भने नाम 
म वाद प्र्तुन नही कर सक्ता दै व्यत्‌ संस्याके नामे देप परसय के मुगवानङे 
सिये प्रबन्धक अपने नाम मे उतर समय तक वाद प्रस्तु नही कर सकता जयत 
करि प्रपत्र को प्रबन्धक के नाम में उन्मुक्त (एञ्थगटत) नही त्रिरा जाह! एन 
मणेय क पुष्टि तदमौचन्द यनाम मदन साते नामक पिवादमे फो मपी । (सक 
विपरीत, वेनामौ (एर्व) व्यवहार मे पप्य क्त स्वामी जपने नाम व्र याद गरसतुन 
यर सकता ट 1 पदि प्रपर पाहुषूफोदेप (एन्मल) है तवप्पप्र दा नुगउने प्रव 
के घारस्कफोकसतं की स्िपित्ति मे युग्रवानकरता षने दावित्वरे मुक्त पमा जत 
है। इमं मदि प्रपत्र चोरी मयय धेच हे प्रष्ठ च्वि गया है तय नुगदान 
यथाविधि समना गया है) परन्तु प्रप्य कानुगरठान जाद्रल षरदेय होति क स्थिति 
मे, यदि प्रपत्र का पृष्ठकं दोपपूं द वव पृष्ट मूत्यके निवे धारद्‌ (कग 
06 ४०४५} होता है । उते यथाविधि धारक नही समन्ना जाता हु) यत. प्रप्रा 
भुगतान देय तिपि पर लयवा इतक पराद्‌ मुदा के दपमें प्रपते णर शपि 
जाना चाहे ॥ प्रपत्र का नुभतान मुद्रा के बठिरिक्त जन्यसूपनभो किया जा पकता 
है परन्तु दषे तिय धारक की सदमति नावप्यक होती दै । प्रपत्र का तेपक जपय 
स्वकर प्रपर मगर परदेव अथवा प्रपत्रका कोरा पृष्ठाद्न होति पर प्रपप्रका 
भुगतान करके सपने दायित्व त मुत (15013186) हो जाता है 1 
युगतानकर्ता वैर रो वेधानिक्‌ संरक्षण 
(§८१८८८०१ ९०८८६०ब (० ८ हभण ए4ण+त | 

मुगतनक्ती यैक की स्मिति नत्वधिक महत्वं होती ? । प शा पमं 
सावधानी एव सदुभाय से कायं करना पडता दै1 वमी नुगलान क सम्बन्ध 
मुगतानकर्तां वेक रो वेधानिरू स्थिति निम्नपिित है-- 

५ (1) भदे परदेय्चंरुरी स्विति मे (17 ८००९ णा छापा (१८१५९ 
परफाम्य प्रप्य भधिनियम की धारा 85 के यन्वरयेव च॑के अदागरत्ता (0०५१५९८) ह्रास 
अदेव प्रर देय चेक क्च ययाविधि मुगतान करने कौ सिथर भ दैक अपने दायित्व ते मुक्त 
समा जाता है । मुगतानकर्चा वैक चक के पृष्ठाकन ज मम्बन्ध म उत्दायी नही, 
होता है सर्पात्‌ यदि चक पर दोपपूणं पृष्ठौरन स्मि गया द कचा प्रपकिकौनोर 
के उत्पधिषठद स्द्ि (12५10115 61500} दवारा पृष्ठाकन पिया गपा हठः 
दोपपुं पृष्ठारुन क लिये जुगदानकत्तां वैक उत्तरदामो नही हीना दै। यहु भष 
पुमसानसचा वंक को कयत चैक के गुग्तान के सम्बन्ध मे वंधानिक् संदलय्न 
करता है! यैक दवारा प्रपित्व ययवा धवनिमय पव कै नुप्तान सौ छ 
उत स धारा के यन्तपेव शोर वैधानिक सरण प्राप्त बही होतादे) टृ 
वैक द्वारा चक का भुगतान पुं सदरभ एव छिना साररवाहो से श~ ५ 
भुगतान कस्ते खमयं वह मोचक की तिवि, रकम, हस्ताक्षर 
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त्वन्ध स समस्त जानकारी प्राप्त करनी चाहिए 1 चैक पर महत्वपूणं परिवतंन नहीं 
विया जाना चाहिए । इतके अतिरिक्त, भुगतानकेत्ता वेक को परिवतेन (0४१०5१०४) 
का दोप नदीं द्येना.चादहिएु । बाताघारी के दिकालिया होने पर सरकारी प्रपिकं को 
दाताधारी के चक का भुगतान काउन्दर पर नहीं किया जाना चार्हिद्‌ अन्यया 
भुगतानकक्ती वैक परिवर्तेन का दोपी समघ्चा जयेम. अतः अदिस पर देय चक्‌ का 
यथाविधि भुगतान किया जाना चादिएु ए प्रक्रम्य प्रपत्र अधिनियम कौ धारा 54 के 
अनुतार, आदेश्च पर देय चक कौ स्थिति मे, यदि चक पर्‌ कोरा पृष्ठांकन (812८ 
40156761} कतिया भया है तव चैक व दक कौ देय समज्ञा जाता ह । यदि चैक 
पर रेखांकन क्रिया हुमा दै ठव चैक का भुगतान रेखांकन के अनुसार दी किया जाना 
चादिषु! पृष्ठक्न के विपय में चैक पर पृष्ठांरन नियमित स्पमें क्रिया जाना 
चाहिये । यदि चैक पर पुष्ठांकन नहीं जया गयाहै तव वक द्वारा चैकं का भुगतान 
प्रस्तुतकर्ता का परिचय (वशणनयपमा) प्राप्त करके किया जा सकता है । इसमे 
यहु तथ्य महत्वपणं है कि श्रुगतानकर्ता वैक को जाली पृष्लंकन (07६€त 8पत०5ऽ€- 
ए) के सिये वैघानिकं संरक्षण दिया मया है । वदि हुर्ता (फला) के 
हस्ताक्षर जाली ह तक भरुपत्तानकर्ता वषत को कोई संरक्षण प्राप्त नहु होता है । वैक 
इ़ापट के भुगतान के सम्बन्ध में भृगतानकर्ता वैक को धारा 85 4 के अन्तमं संरक्षण 
प्रदात किया गया है जिसके अनुसार ङ़ापठ का यथाविधि भुगतान करने पर वैक अपने 
दायित्व से मुक्तं हौ जता) । व 

(2) वाहक क्षो देय चक की च्थिति में (ष ०56 ग नवाम (ष्व्पृण्लो-- 
पुगतानकर्ता वंक को वाहक को देय चैक की स्थिति में वैधानिक संरक्षण 
प्रदाने क्रिया गया है। यह्‌ संरक्षण इसलिये मावश्यक .समन्ञा गयाहै चकि 
भुगतानकक्त वैक के लिये प्रत्येके पृष्ठांकन की वास्तविकता का सान प्राप्त 
करना अस्यधिके विकट कायं है) भूगतानकर््ता वैकं वाहक को .देय चकका. 
यथाविधि भुगतान करके वपने दायित्व ते मुक्त समज्ञा जाता है \ बाहुक को देय चैक 
का भुगतान किसी भी व्यक्तिकोक्ियाजा सकता है! बाहुक को देय चैक की स्थिति 
भृ, चक पर किये गये कोरे भयवा पूर्णं पृष्ठाकन का कोई प्रभाव नहीं पडता है । यदि 
क कं पृष्ठांकन दवारा चक की परक्राम्यता (पवशट०पवा फ) येक दी जाती है तव 
भी चक बाहुक को देयः दना रहता दै भौर चैक का भुगतान किसी भी व्यक्रित को 
क्वा जा सकता ठं । मतः एक वार बाहुक छ देय चक, सदेनवाहुक को देय होता है 
(0४५८ ४ ने 96वृण८ 15 419४2४5 2 एल्वाला प ४) । इत सम्बन्ध मे, 
पट्‌ तथ्य महत्वपूरण है कि वाहक फो देय चेक पर पृष्ठाफन छा कोड प्रभाव नहु पडता 
६ पच्न्तु रेखांकून (८०४६) के माध्यमसे वाहक च॑कष्तो भतिवन्धित त 
सक्ता है रथात्‌ यदि चक प्र केवल प्रापक के लिये" (4/० 229९४ 01} अयवा - 
(अपरक्राम्य' (ण शिष्न्छाठ) शब्द रेखोकन मे लिखा गया है तव चैक काधारक - 


`. फक एनम त्तन्न कस्तरर-------- 
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प्राप्क त्ते अच्छा बधिकार प्राप्त नही कर सक्ता है चा रेयर्गद्ति संक दा दयङन्टद्‌ 
भुगतान नही ह्यो सक्ताहै! 

बद्ककोदेय चक कौ स्थितिं यद त्व महत्वं है फि वैक फो वधानिद 
सरंरदाण उषी स्विठि मे प्राप्त होता है जक पंक का यथाविधि मुमठान सिया यया 
दै । उदाहुरणायं--एक अदयस्क द्वारा वादकूको देष 1,00.000 दपये ङा चक 
कान्टर पर नुगतान फ तिये प्रतु किया जावा दै ठया यक चकङा गुमान 
विना परता के कर देता दै तव बरक द्वा द्विया गया नुगतान ययापिपि सुवान 
नही समक्षा जायेगा । दमे शन्देहुजनकू परिस्पितिपां विमान ह कि घवयस्ट़र को वनी 
बड़ी रिका चक कित्र प्रकार प्राप्त हूभादैत्या वकने दष सम्बन्ध मे को 
सावधानी ध्यानम नही री दै । इसी प्रकार, एक बाहुर्‌ कौदेय्ङ वारबार 
पूरणं पृष्टाकित क्रिया गया है परन्तु चैक का मुगरतयन प्रयम पृष्टक्नकरता द्रारामागा 

. जाता दै तव वैक की पूणं सावधानी ध्यान में रखनो चाहिये रि चकते पुवः (षि 
प्रकार प्राप्त हा दै । इसमें सन्देहजनक परिस्यिचिय। विद्यमान ह हि चङ काधारक, 
चैक का वास्तविक स्वामौ नह दै । यदि धैक लापरवाहौ ते गुगवयन फर देता दैत 

यह्‌ मुगतानं ययाविधि नुगतान नहीं षमक्ता जयेगा । नतः वाहक को देय धैरकिषी 
भी व्यक्ति को मुगवनि क्याजा सक्ता है परन्तु नुगरतान करते समय वेक फो णन्देद्‌ 
नहीं होना बाह्ये कि चेक का धारक, चैक का वास्तविक स्वामी नी है वपा नुगतान 
पूणं घदुभाव एवं बिना लापरवाही के करना वाहिये । 

पराम्य प्रपत्र मधिनियम को धारा 85 (4) के अनु्ार दरापट का पादिषि 
भुगतान करने की स्थिति मं वेर अपने दायित्व से मक्त एमन्ता जावा टै । 

(3) रेपषित चेक फो प्पिति मे (1० ©०ऽ€ ० 055८५ लौत्पप्टो-- 
परङ्राम्य प्रप्र मधिनियमकी धारा 126 य 128 क भनुषठार, यदि मुगवानक्ता 
यैक चेक का यवाविधि नुगतान करता है तथा नुगरदान रेयान के मनुष्प फरतादै 
तम गुगतानकर्ता वैक अपने दापित्व से मुक्त हो जाता है ॥ एः रेपांङ्नन्नो दथा 
मँ फ़ का भुगताने वक ॐ माध्यन ते किया जाना चाहिवि या विगेप रेषांक्न कौ 
स्विति, सक का भूगतान उप्त विशतिष्ट बैक को मयवा उत यमिका को करना 
चाहिये सिचका नाम चैक के ऊपर तिवा गया है । भूगवानकर्ता वेक दारं रेयाग्रिि 
चक का भुगतान यपाविधि स्प मे करने पर, वंक अपने उत्तरदायित्व चे भुक्त धमना जाता 
है1 इस स्थिति मे, यद समन्ता जायेगा कि वैक उरा स्या गया मूगतान चकः यास्वविक 

स्वामीकौ प्राप्त हो मया है। परफ्राम्य प्रपर मधिनियन की धारा 129 के नुखार, 
यदिरेदाफित संक कां यथाविधि भृगतान नही क्वि गया दै मर्पात्‌ सामान्य पासन कमो 
स्मितिमे चक का भुगतान यैक के माध्यम ठे ठया विजेय रेषङ्नि कीस्मितिर््र्‌ 
भुगतान विरेष व॑र भयवा संग्रह ५ उषके जभिक्त्ताकोन्ही षि]. 

तद भुगतानकर्ता वंक चैक कै वाप्वविङ स्दामो < के भ्रति ५ 

वृ प्राक अवा वाहां (५०५०) का वावा देविट नहीं कर सक्ता है 


1 
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प्रक्नाम्य प्रपन्न अधिनियम को धारा 89 के अनुसार, यदि रेवांकित चंकका रेखांकने 
समाप्त कर दिया गया ह सीर रेवां कन स्यष्टतः दृष्टिगोचर नदीं हता ई तव भुगतान 
कत्ता वंक चैक के दशेवीय बाल्य (40 गाणा) के अनुसार भुमत्तान करन 
के तिये बाध्य होता है! इत स्थिति मे भुगमतानकर््ता वैक चैक का मयाविधि भुगतान 
करके जपने दायित्व से सक्त समञ्ला जायेगा । परन्तु रेवाकित चक की स्विति मे,. 

` भमतानक्ता वंक को अनियमित पृष्ठंक्नन (1158187 ८000566}, महत्वपुर्ण 
परिवर्तन (लभ दपलाकप०ण), तया माहूर्ता के जाली हत्ताक्ञर (०९9 
अणथाणा९ ग र्ष्यः) कौ दपा मे वेघानिक संरक्षण प्राप्ते नहीं होता है । जाली 
हस्ताक्षर को स्थिति मे वैक को उसी दशा में वंधानिक सरक्षण प्राप्त होता है जवक्रि 
यह्‌ कार्यग्राहक की सहमति से किया गयादहै। 

परक्राम्य प्रपत्र अधिनियम कौ धारा 131 (4) के अनुसार, रेखांकित इफ्ट का 
भूगतान करते समय वके को चैक के समान ही वधानिक्र संरक्षण प्राप्त होता दै । 

(4) महत्वपूर्णं परिवर्तन की स्थिति में (10 (25 णा करालया ८2 
(०८}--परङ्राम्य प्रपन्न सधिनियम की धारा 82 के अतुतार, प्रर्राम्य प्रपत्र में 
किया गया कोई भी महृत्वपूणं परिवतेन प्रपत्र को व्ययं बनाता ह । महृत्वपूणं परिवतंन 
से भाशय उस परिवतेन ते है जिसके दारा विपत्र कौ माघा (1.2०6०३९६) वरल जातौ 
है जयवा पक्षक्रारो छो स्थित्तिमे परिवर्तन हो जाता है! इसक्ते विपत्‌, यदि धारकं ` 
द्वारा किया गया परिवर्तन महव्वपुणं नहीं है तव विपत्र कौ व॑धता पर कोई प्रभाव 
गेही पडता है । निम्मलिखित परिवर्तन महत्वपूर्णं परिवत॑न नहीं होते है-- 

(0 वाहक को देय चकं आदेचि (00६) चके मे परिवत्तित करना, 

(7) सामान्यं रेदां कन को विशेप रेवांकच में परिवत्तित करना, 

(1) चेक का रेखन करना, आदि । 

परन्तु, निम्नलिखित परिवर्तन महत्वपुणं परिवत्तेन होते ह्-- 

() चैक कौ तिथि, प्रापक, रकम भादि मे परिवर्तन, । 

(+) अदेशितं चक्‌ का वाहक चैकं में परिवर्तन, ४ 

(४) रेदाकित च॑के का रेखांकन समाप्त करना, ४ 

(५४) चैक के भुगतान करने क स्थान मे परिवर्तेन, आदि 1 
४ क र ह म 1 व्यथे (५००) 
समय, चैक कै पक्षकार होतते ह! यदि परिवर्तन व ५ १ 

। ४ ने समस्त पक्लकारो कौ सहमति ते नहीं 
क्रिया जाता है तव वे पक्षकार्‌ जपने दायित्वते मुक्त दौ जातेह। यदि यह्‌ परिवर्तन 
पुष्ठंकिकी द्वारा क्रिया जाता है तव पृष्ठंकनकर््ता पृष्ठांकिकी क विरद्ध अपने दायित्व 


से मुक्त हो जाता है ! परिवर्तन के पश्चात्‌ सम्मिलित श 
| पर्व त पकारो पर परिवर्तन का 
प्रभाव नहीं पडता है । तने का कोई 
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__ , पदकराम्य ्रपत्र जधिनियम को धारा 89 के जनुखारः, भूगवानकनत्ता वैरो को 
ठेते चेक का मुगरतान करने पर वंधानिक संरक्षण दिया गमा है जिसमे महत्वपूणं 
परिपतन स्वष्ठतः दिषाई नहौं देता है तया चक फा ययादिधि परुगतान श्या गया 
है 1 इस स्विति मं ूप्रवानकर्ता वैर मने दाधित्व ते मुक्त घमघा जाता है । 


चेक के भुगतान में प्रयोग होने वालो सावधानियां 
(एप्पत्वपतण्यड (0 ७८ ववद्य भार एको ण्टि म (धव्पण९) 
भुगवानकर्ता वैक द्वारा चैक का भुगतान फरते स्मय तिम्नतिपित 
साचधानिर्यो को ध्यान नें सरना चाहिये-- 

(1) निश्चित प्रप का प्रयोय (ए ० एाल्ला ४९१ एम प) ~ प्राटूक 
ढारा वैक से दया निकाततते समय निर्चित पवर का प्रयोग करना चाद्य । पयि 
प्राहुक खाते से इषया निकालने के लिये साधारण कागज काप्रपोगकरसक्वादहै 
तयापि व्यवहार मे, वैक एक निर्वित फामं ऋ प्रयोग करता है जिचमें निस्विव्‌ भाषा 
का ध्रयोग दोव है ओर यह्‌ फामं प्य हुजा (एणल्द) होता है । रष्पे प्राद्क ऊ 
यातिमें धोवा (ण्ण) होने की सम्भावने कम हो जाती दं) वैक प्राहक को 
खत ते स्पया निकालने के न्निये एक निर्चित चैक वुक देता है बिसे एमानुसार 
चैक संप्या लिपी रहती है । प्रत्येक याते के सिये पृथक बरक बुक दी जाती है। वेक 
दाया ग्र कै पाने से स्पया निकालने के लिये अवद्ध चक (1.०086 (9१४९) के 
प्रयोग को सुविधा भो प्रदान ङो जाती रै। ईष स्वितिमे वक फो पिरप सादधानी 
बरतनी चादिये । 

ग्राहक द्वारा उसके खति मे जातो जक वु कै अतिरिक्त किमो अन्यक 
पर द्पयेकीमांगर करने की स्विति मे, वेक को चक फा पूणं सावधानो ते 
भगतन करना चाहिये । इस स्थिवि मे जानौ हुस्वाक्षर को सम्भावने नत्यधिकः 
दती है। 
^ (2) चको तिपि (०/० ०1 (0९4०९) --र्चंक का भुगतान करते तमय 
संकर पर तिथि वस्य होनी चाहिये । तिथि षह एवं स्पष्ट हनो चाहे । यदिचैक 
परर परुदिपूणे विधिये तिपि लिखी गयौ दै (उदाहूरणायं 30 फरवरी) ठव चक का 
भुगतान ष्ठरवरी कौ अन्तिम तिथि ङो क्रिवि जा सकता दै । प्ररन्तु म्यवहार मेर 

1, 06 8 तिजवा58० 7०6, 81 ६५९१३०६८ ०7 ६८१५८ 04३ 0८८० पायदान 
५11४ 211८५ ७प॥ ५०६६ ००६ 20763 {० 113४८ ४<८० §0 311६९, ० ४९ 2 (न्प 
[§ ६5६०८६५ {0 एकपात १४१८ 6०८5 १०१ 8१ 106 प्ल ० 0८६56110 ००0८3 109 
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एते चको को वपि कर देते ह । इष सम्बन्ध मे, यह तथ्य महत्वं ह कि चक 
6 माह की भवधि के लिये वैध समन्चा जाता है । यह्‌ अवधि किती विधिके अन्तरगत 
निर्धारित नदीं की गयी है परन्तु यहु अवधि प्रथागत पद्धति के ख्ये वैको ध 
अपनायी जाती है}. मतः चैक 6 माहुसे पूवे कौ अवधि का नहीं चाहिये 
यदि चक 6 साहसे पुवं कोीतिपिका है तव चैक बोतकाल अथवा गताव (51816) 
वक हेमा भौर उसका भुगतान नहीं किया जा सक्ता है। इसी परार उत्तरदिनांफित 
चैक (०७१५०१०५ ¢०पण) का भुगतान भी नहीं करना चाहिये । उत्तरदिनाकित 
नैक से भाणय उसर्चकतेहैजो जगामी तिथि के लिये लिखा गपाहै। आगामी 
तिथि का चैक भुगतान करने की स्थिति मे भुगतानकर्ना वैक येक जोखिम वहन 
करता है 1 उदाहरणार्थ --ग्राहुक द्रा चैक का भुगतान रोकना, ग्राहक की मृत्यु अयना 
दिवालिया होना, यथाविधि भुगतान न समज्ञा जाना नादि । यत्तः वेके को उत्तर 
दि्नाकित चैक काः भुगतान नहीं करना चाहिये । 

(3) चैक की रकम (पापः ० (फष्वप्लो-- चैक पर शब्दो एवं भंकां 
(५०६६७ ०१ एषण) में राशि लिखी जाती है ! इन दोनों मेँ रकम समान लिखी 
जानी चाहिये । यदि दोनों राशियों मे अन्तर पया जाता है तव त्रैक ग्राहक का चैक 
व्यवहार में वापिस कर देता है ) परस्तु वैक अपने विवेकाधीन अधिकारे (ऽललाएपवा) 
एण्य) के अन्तर्गत शब्दों (०05) मँ लिखी राशि का भृगतान कर सकता हे । | 
परक्राम्य प्रपत्र अधिनियम की धारा 18 के अनुसार, पदि गर्दा एवं अंकों में लिदी 
शाशि मे अन्तर पाया जाता है तव शब्दों मे लिखो राशि का भुगतान करिया जयिगा 
अथवा भुगतान करने कौ प्रतिज्ञा की जायेगी ! इस स्विति मेँ प्रपत अ्वैधानिक नहीं 
समज्ञा जाता ह) प्रपत्र षर देयस्टम्पके अनुसार भी प्रप्र की राशि. का अनुमान 
लगाया जा सकता है । उदाहूरणा्यं प्रपत्र पर शब्दों मे केवल पचास लिखा है 
तथा अंकों म ए5 50 लिखा भौर देय स्टाम्प 5 भे चिपकाये गये हँ तव प्रपत्र की 

राणि ८5 50 समञ्ञौ जायेगी } 

चैक का भुगतान करते समय ग्राहक ॐ वते में पर्याप्त रकम होनी चाहिये ) 
यदि ग्राहक काकं से अधिविकपं (0ण्लता्प) का प्रवन्ध लम्बी अवधि चेल 
रहा है तव वेक यह सुविधा तुरन्त समाप्त नहीं कर सकता है मौर वैक ग्राहक द्वारा ` 
जारी क्थिग्ये ्चकोंकोश्रुगतान करनेकेल्यिवाघ्यहै। इसनिर्णयकी ष्टि 
इष्डियन मोवरसीज वेक वनाम नरन प्रसाद. गोविन्द लाल पटेल. विवाद° मे की गयी | 
वेक प्राहुक द्वारा जारी फ्थिग्ये चैकोंका भुगतान उस सीमा तक करने के लिये 
वाध्य है जव तक कि ग्राहकं के खाति में शेष {8219106} रहता है 1 यदि वैक खाति 
भे निश्चित जमा राशि न्यूनतम रापिके खूप मे रखना मनिवायं है भीर प्राहुक द्वारा 


नयुनतम राशिसे चक जरी किया जाता है तव वैक ग्राहक के चक का -- नक जार किया जाता है तव वैक हुक के चैकं का भुगतान करने 
1, 110 चऽ, (४1४० ग्ल. । कः 
2. पठा 0५65०48 83 ४5, दरवद ९८५७५ 00४9 1.ग्‌ एय्न्‌, 
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के लिये वध्य है । इस स्थिति मे, स्यूनवम राधि को सोमा तमू नदौ समन्नी जग्येमी 1 
“ वक में परस्युत कयि गये चको का भुगतान कम बे ((णि०पणण्डाल्य 0वलम) 
क्रिया जाना चाहिये घर्यादु प्रथम प्रस्तुत कयि गये चक का भगवान सर्वध्रयम करना 
चादिये मोर इसके पश्चाद्‌ प्रस्तुत चंक का भुगतान प्रथम भूगतान ढे वाद ऊुटा 
चाहिये ¡ यदि एक साय अनेक चक भुगतान के तिवे प्रस्तुत स्िगयेहंठद्वंकको 
अपने विवेकानुमार कायें करना चाह्पि ओर ग्राहरू के खतति से उव समय वरूर्चकोा 
का भुगतान करना चाहिये जव तके क्रि प्राहकके खाठे मेंकोपोंकौ समाप्ति नदी 
होती है 1 सरफासी अध््ारी के नामसेंदेय चैक का भुगतान प्रायमिक्ता केआधार 
पर किया जाना चाहिपि। 
खाते मे पर्याप्ति राशि होने के अर्तिरिक्त, घाते फो रा्चिका च॑के मृगान 
कै लिये प्रमोग किया जना निवाय है । यदि खति पर लियन अववा मुडराई बयवा 
कुर्क अदिश लापरूहो याद तव चक का भुगतान नही सा जा सकता है। ब्राहक 
के टष्टिकोण से एक वैक की पृथक-पृथक शाघाजों को पृथक अस्ठित्व वाता वक 
समन्ञा गया ह । भतः चैक उसी शापा पर जारी किया जाना चाहिये जिष्मे प्राहक 
का याता होता है अन्यया वैक चके का भूगतठान करने से इन्कार कर्‌ सक्वा दै 1 
(4) ग्राहक क हस्ताक्षर (51&02धा८ गा 0700८) -- बैक चक का भूगतान 
करते समम चैक पर किये गये हस्ताक्षर कौ गुता (0८पप०९००७७) की जच 
करने केलिये चैक के दुस्ताशर कौ तुलना अपने प्रास मुरक्षित नमूनेफे हस्ताक्षर 
{आ्लणल 318०3८7९} चे करता ह । अहक द्वारा चैक के मुख प्रर दस्ताक्षर 
क्रि जने चाद्ये । चैक पर किये गये हस्ताक्षर सही टोने चाहिये 1 यदि चैक प्र 
जाती हस्ताक्षर दँ चव भूगरतानकर्ता वेक प्रादृक के खत ते रुपया देविट नही कर 
सकेता है भौर ससे उत्पन्न क्षति के लिये वंक स्वयं उत्तरदायी दोता है । ग्राहक के 
जाली हस्ताक्षर किकी भी स्विति मे मान्य नदौ हैँ भर्याद्‌ यदि प्राह्क चंकवुकका 
दुर्पयोग (१६५5९) करता है अयवा ग्राहक भत्तावघानो (८६८०९) का दोषी 
पाया जाता दै ठवभी वंक भपने दायित्व से मुक्तनही होतादै भौर जाली चेकफे 
भूगतान को मान्य नही मञ्चा जता है । इस निर्णय कौ पुष्टि साला प्रभु दयाल 
वनाम ज्वाला बैक लि० नामक विवादः मंकी गयी । अत्तः जाती हस्ताक्षर की 
प्पिति मे, नुगतानकरता वंक द्वारा ययाविधि भूगतान नही समज्ञा जाता है । प्ररनतु 
यदि प्रादुक दवाय जाली हस्ताक्षर को मौन स्वौहति (511०0०८ ^००९०००९) प्रदान 
कर दी जाती है तव वैक शषतिपूरति के लिये उत्तरदायो नही ठदराया जा सकता ह 1 
अतः ग्राहक फो जाती हस्ताक्षर के सम्बन्ध में सूचना प्राप्तदहोतैहीवैकको 
सूचित करना चाहिए । यदि ग्राहक उवित समय में व॑र को सूचित नही करता दै 
क्नौर मोन रहठा दै तव बादमें प्राहुक को दावा प्रस्तुत फरमे का कोई अधिकार 


1. ८2.०८ ० (०५12 #३. 00 ग्‌ [वप १०7 (1950). 
“ 2. ८212 एिर्छौषप 5393) ४5. ३५312 230 1.५. 
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प्राप्त नहीं होता है । इस निर्णय कौ पुष्टि ग्रीनुड वनाम माटिन्त बैक नामकं विवादः 
मनेक गयी है जिसमे ग्राहुक की पल्ितेग्राह्कके ति से जाली हस्ताक्षर करके 
अनेक चकों का भुगतान प्राप्त करिथा। ग्राहक को सूचना प्राप्त होने परवैकको 
सूचित नदी किया गया चूंकि पलि द्वारा सया वापस्ती का आश्वासन द्विया गया । 
इसी वीच पत्नि की मृत्यु हो यी तथा इसके पश्चातु ग्राहकं द्वारा वंक पर वाद 
प्रस्तुत किया मया जित्मे ग्राहक का दावा इस आधार परर रट्‌ कर दिया गया कि 
्राहूक ने उचित समय पर कोई कायं नदीं किया तया वह्‌ उस समय मौन ( {1९०८९} 
र्हा है जिससे भुगतानकर्ता वैक क्षतिपूति के लिये उत्तरदायी नहीं व्हरयाजा 
सकता हि) न ॥ 

इष सम्वम्ध म यहु तथ्य महत्वपूणे है कि यदि भुगतानकर्ता वेक हास जाली 
क का विना लापरवाही से तुिपूर्वक भुगतान कर दिया जाता है तव भुगतानकत्ती 
वैक को रुपये की वापसी की मांग करते से प्रतिवन्धित नहीं किया जायेगा ¢ भुगतानकरत्ता 
वैक संग्रहक्ती वक एवं प्रापक से चैक की राशिकी वापसी काजधिकार रबताहै।! 

(5) कटे फटे चैक का भुगतान (एप त कलणत्भल्तं तौत्वप्ट)-- 
यदि भुगतान के लिये प्रस्तुत चैक कटा हुमा है तव भुगतान करने से पूर्वं वेकको 


आदह से पुष्टिकरण प्राप्त करना चाहिये अन्यथा भुगतानकर्तां वैक भसावधानी क्रा 
दोपी मक्षा जायेगा } 


(6) चैक का शुगतान कायं के घण्टो ने (एष४पल८ 10 एप्ञ 7०७७ प०्ण!5 
00४) वेकको चक का भूगतान. केवल कायंकाल के घण्टां में करता चाहिये । 
यदि चैक का भुगतान इसके पश्चातु क्या गया है तव यथाविधि भुगतान नहीं समन्ना 
जाता है ओर किसी भौ क्षति के लिये वैक स्वयं उत्तरदायी होतार) वैकट्रारा चैक 
का काययेकाल के धण्टों के पश्चात मुगतन करने की स्थिति मे, मनेक जोखिम उत्पन्न 
करने की स्थिति में अनेक जोखिम उत्पन्न हुति चूंकि इस स्थितिमेंग्राह्कका 
खाता भागामी तिथि पर उविट का जा सकता) ईत यवधिमे चैक का 
भुगतान रोका जा सकता है अथवा ग्राहक की मृत्यु या पागल होने की सुचना प्राप्तः ही 
सकती ह 1 इस सूचना के प्राप्त होने के पश्चात्‌ ग्राहक का बाता उविट नहीं किया 


जासक्ताहै। भतःर्वैकको चैक का भुगतान कयंकालके षण्टोमें ही करना 

चादिए । €. “ 
. अतेः भुगतानकर्ता वेकको चैके कां 

` सावधानियां ध्यान में रवनी चाहिए | 

चक का भुगतान रोकने की परिस्थितियां 
` ((ण््मपेणाऽ ६ ९९०७९ € एणा ० ३ (ाध्पृण्ट) 
` ` ग्राहक ओर वेक की स्थित्तिमे, वक देनदार (1९५५९) होता है तथा चैक 
(नि र एव, ` 


~ 2. भ्णण्‌ ९७१ प्पाणञला एषणा 115. ४§. 82501295 ए 4 
1.19. & छाल (194 418 934) = प 
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प्रप्त नहीं होता है ! इस निर्णय की पुष्टि ग्रीनदुड वनाम माटिम्स बक नामकं विवादः 
मेकौगरयीहै जिसमे ग्राहक की पलिनिने्राहकके खाति ते जाली हस्ताक्षर, करके 
अनेक चैको का भृगतान प्राप्त किया) ग्राहक को सूचना प्राप्त होने परवेकेको 
 सचित नहीं किया गया चकि पलि द्वारा स्या वापसी का आश्वासन । दिया गया । 
दसी वीच परिनि की मृत्यु हो गयी तथा इसके पश्चातु ग्राहके हारा वंक प्र र 
प्रस्तुत किया गया जिस म्राहक का दावा दसं आधार परर्ट्‌ कर्‌ दिया याकि 
ग्राहुक नेः उचित समय पर कोई कार्यं नहीं किया तथा वह्‌ उस समय मीन (७४५८९) 
रहा है जिससे -भुगतानकर्ता वक क्षतिपुतति के लिये उत्तरदायी नहीं ठहरायाजा 
सकता है) (6१ ५. 
इस सम्बन्ध मे यह तथ्य महृत्वपुणं ह कि यदि भृगतानकर्ता वेक द्वारा जाली 
-चैकका विना लापरवाही से चूटिपूवेक भुगतान कर दिया जाता है तव भूगत्तानकर्ता 
वैक को रुपये की वापसी कौ माँग करने ते प्रतिवन्धित नहीं किया जायेगा ।° भुगतानकर्ता 
वैक संमरहकर्ता देक एवं प्रापक से चैक को राणि की वापसो का नधिकार रखता है । 

- (5) कटे फे चैक का भुगतान (एकपल ज णपताभत्त लाण्पृण्ट)-- 
यदि भूगतानके लिये प्रस्तुत चैक कटा हमा है तवे भुगतान करने से पूवः वैकको 
-आहत्ता से पुष्टिकरण प्राप्ते करना चाहिये अन्यया भुगतानकर्त्ता वक सावधानी का 

, दोपौ समज्ञा जायेगा 


(6) चेक का भुगतान कायं के षण्डो त (9४९१६ 10 प्रभ 7७७8 प्५ए§ 
, 0ण$)-वेकको चैके का भुगतान. केवल कायेकाल के घण्टों में करना चाहिये । 
यदि चैक का भुगतान इसके पक्चात्‌ किया गया है तव यथाविधि भुगतान नहीं समञ्ा 
जाताहै मौर क्रिसी भी क्षति कं तिये वेक स्वयं उत्तरदायी हौताहै। वैक द्वारा चक 
का का्ेकाल के घण्ट के पचात मुगतान करते की स्थिति मे, अनेक जोखिम उत्यते 
करने की स्थिति में अनेक जोलिम उत्पन्न होतेह चक्ति इस स्थिति में ग्राहुकका 
खाता भागामी तिथि पर्‌ उविट क्या जा सक्ता) इस अवधिमें चैके का 
भुगतान रोका जा सकता दै जयवा ग्राहक की मृत्यु या पागल होने की सुचना प्राप्तः हो 
सकती है । इस सूचना के प्राप्त होने के पश्चात्‌ ग्राहक का खाता उविट नहीं किया 
जासक्ताहै) भतः कको चैक का भुगतान कर्यकालके चण्डो ही करना ` 

, चाहिए । । । । 
अतः भुगतानकर्तार्वैकको चक कं 

सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिष्‌ | 

चैक का भुगतान रोकने की परिस्थितियां 
((ण्तापिणा5 19 द०३९ #6 एकपल ० 2 (1६८९) 
परह भौर वक को स्थिति मे, वंक देनदार (१०४०५९६) होत 

¡= 1 उन्नम्र कद्््छ्छध 141 ठप एठणत 


2, पवभधण्णण पठ पापल एव 1.4. ६. छ 10 
0 ५ „ ए5९12४इ स {06702100 


~ 
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का सेक मर्ता ध (एत्कथ) दता दै। प्राङ्क दाय जो धिये चका 

शुन कटने के सिये वेक उत्तर्दप्यी होवा दै । यदिव प्रदृश का नुग्रवान 

करने म बुटि करता है वव वह्‌ ग्राहक के प्रति ्तिपूति ॐ तिमे उत्तरदायौ दोना ६ । 
अत. वैक फो चक का नुतान पूणं उादधानो से करना वाह्पि । ाधरारपवया, वंक 
निभ्न्तिपित परिस्वितियो मं चेक का गुगतान नह करत है -- 

(1) चेका धुयतान रोकना (८ण्णालकरण्वेः एत्या ग प 
0४८९१०९) --चैक का आह्वा चङ का नुगतान दने चे पूवं किली मो घम्पचंरूका 
मुभतान न करने का आदेश दे सकता है जिवके पश्चात्‌ वंश द्वारा्चरका नुगवन 
नहीं क्रा जाताहै।' चं का मुगतान रोकने का अधिङ़ार केवन बटू होवा 
दै। चकं का प्रापक यवा पूष्ठौदिकी चक का मुगतान नदीं रोक सकता दै । नुश्वान 
रोके का आदेश लिखित दिया जाना चाहिये । वेक के क्रिस अधिकारो गौककते 
यादर, भुगतान रोकने का आदेश्च दिया जा सक्ताहै। परन्तु, मह आदेच उष्ठी 
स्वि्तिनें व॑ध दोतादै\ जवकि अधिकारो द्वारा वैकको इस बलवद मूचनादेदी 
जवी दहै। मुग्रतान रोकने क थादेण पर अक के तेपक के हस्ताक्षर दोन बाहवे । 
संपुक्त खाति (10101 २०००४५१} की स्विति मे, चे का भूगरतान किपी भी एक खाता 
धायैद्धारा रैकाजा सक्ता है। परन्तु यादेश वापिस प्राप्ठ करते पमय, समस्त 
चाताधारियो की सहभति नावश्यक दोती है । मुगवान रोकने का जदेग देते घमय 
मदेण मं चैक की तियि, रकम, चैर संप्या तया प्रापक का नामतिखा होना चाहिये । 
आदेश प्रप्त करते समय वक को त्रियि तयाप्राप्ति का समय नव्य लिपना चाद्धिपि। 
यदि चैक का वस्तिविक मुगतान नहीं स्रि गयादै तद मादेल प्रभावौ समन्ता 
जयेगा भौर दके पश्चात्‌ चैक क। नुवान करत पर नुगानकतता व॑क उत्तरदायी 
समस्ञा जायेगा । 

नकद भुगतान कौ स्थिति मेँ चक का वास्तविक नुगदान उ समय छमा 
जाता ह जवि चैक केधारक को रोक विन पर रोकड्यि दाय नुगरठान कर 
दिा जाताहै। अन्तरण (12०अ६्द) की स्विति मंचका वात्तविक मुगरतान 
उप्र समय समस्ना जात्रा है जवति सम्बदवकिके यति चैकको रापिक्रडिट कर 
दी ग्रयी दहै तथा इसकी सूचना यावाधारो को भेजी उ चको दै तथा सूचना वापि 
आप्त करना वक के नियन्धण छे बाहर रोता है । समायोधन (61031198) कौ स्विति 
मेचक का वस्वविक्‌ मुगतान उस मय समक्ता जाता दै जदकि चङ वापसी का समय 
समपस्तदहोच्काद्ट। व ह 

अवः भुगतान रोकने की सूचनां चैहङॐे गदं द्रषरए चैक र नास्तिक 
मूगवान दने चे पूवं प्रदत्त को जानौ चादिषु ! ॥ 

(2) माहर्ताको प्रु (एषन्मणा तभ) वक को जदरवा की मृदु 

` ` वु [मुपया रपर पणा 839६ ० 1०42. 
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सचोतों ते भ्राप्त हनी चाहिये । यदि प्राहुक के वत्ति का परिरवालन सर्भिकर्ताद्ाय 
करिया जाता है वत्र जभिकत्ती को मयु पर चैक का शगतान नहीं रोका जा सकता दै। 
आहृता के खाते से परिचालन इसलिये रोका जाता है जिते मृतक के विधिक्‌ 
उत्तराधिकारिो ऊ दायित्व का निर्धारण किया जा सक्ते । संयुक्त खाते की स्विति 
वैक को किती भी लाताधारी कौ मृच्यु पर खाति करा परिचालन रोक देना चाहिए ) 
मृत्यु के पश्चातु खाति मे जमा घनराशि पर मतक के उत्तसविक्रारिया का. सघिक्ार 
होता. तया वैक दवाय खति में पुनः परिथालन प्रारम्भ करने की अनुमति देते कौ, 
स्वितिमें व॑ को उत्तयाधिकार का प्रमाण प्र (३००८९७०० (6१०३९) प्राप्त 
करना चाहिए 1 । । 
(3) माहर्ता का दिवाल्िया होना (1०५०।५९४९ ग 0रप्ल) कोई भी व्यक्ति 
उत समय दिवालिया समन्ना जाता है जवक्गि उक सम्पत्ति उपतक्तौ देयताओंका 
भूगतान करने मे अपर्याप्त होती है ! इसके लिये तेनदारो मेषे कोई भी व्यक्ति 
अथवा दिवालिया होने वाला व्यक्ति स्वयं न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर सकता 
है) न्यायालय दभाय दिवालिया घोपित दने का अदेश पारित हीने के पश्चात्‌ 
दिवालिया व्यक्ति की सम्पत्ति न्यायालय के सरकारी प्रापक को सुपूरदं कर दी जाती है 
जिते सरकारी प्रापक दिवाविया व्यक्ति कै लेनदारों में वितरित करता है । न्यायालय 
द्वारा दिवालिया घोपितका भदेश याचिका प्रसतुतीकरण की तिथि प्रदान किया जाता 
दै । यदि दिबालिया व्यक्ति द्वारा दिवालिया घोपित होने की तिवि ते 3 माहं पूर्वं की 
जवधि मं जपने लेनदारों.को कषटपृणं प्राथमिकता के आधार पर कोई भुगतान किया 
जाता है तत्र सरकारी प्रापक भूगतान की वयी राशि वापिस प्राप्त कसे का भधिकारी 
होता दै। परन्तु इसमे उन भृगतानों को सम्मिलित नहीं किया जाताहै जो पूणं 
सद्भाव एवं उचित प्रतिफ़त के लिये कयि गये) 
यैक को आहर्ता क दिवाल्िया होने कौ सूचना प्राप्त हने पर खति का 
परस्वितन रोक देना चाहिये) इस स्थिति मे खतिका सया सरकारी प्रापक्कै 
अधिकार में पटच जाता है ।' सक्ञेदारी फर्म के वति मथवा संयुक्त खाति की स्थरि 
मे, यदि कोई साज्लेदार अथवा संयुक्त वाताधारी दिवालिया हौ जाता है त्तव, तिक 
पर्चालन रोक देना चाहिये ताकि दिवालिया साक्षेदार के दायित्वं का निर्धारण 
कियाचजासके 1} यदि दिवालिया स्चेदार दास जारी किया गया चैक, वकर > 
शुगतान के लिये प्रस्तुत किया जाता है तव वैक को अन्य सक्िदारो का ुष्टिकरण 
प्राप्त करके चकं का भुगतान करना चाहिये । । 
आ . वकरो वाताधारी के दिवालिया होनेः पर, खाति में विट शेय कौ स्यि 
भ वतिर्मे रश्च क्रेडिट नहं करनी चाहिए । प्रत्येक क्रेडिट राशि दिवालिय! सान्ञेदा 
की देवतानं को कम करतौ दै 1 इस सम्बन्व म यह्‌ तथ्य महृत्वपूणं है कि.यदि वैः 
1. ततल ४5, आदरूल, । 
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को पदादौ के दिवाना होने क पिये याविद्य ्रसनुतीकरय का गोटिप पराप्ठ 
होता है तव ढेविद शेय के खाते भे क्रेडिट तेवा क्रिया जा चका 1 
संयुक्त पूंजी कम्पनी कौ स्विति मे कम्पनी का समापन दने षर कम्बनीद्ध 


खाति तते परिघालन राक देना वादिए्‌ । कम्पनी के समापन क़ कायं प्रारम 
होने फे पश्चात्‌, 


कम्पनी के यति प्र जमा धनरावि भर घरकादी निस्तारः 
(0० 1.४५ ब०य) का अधिकार होदादै। 

(4) जमा धन फा यनिहुस्ताक्न (4ऽऽह्यफदणय ० (त्ववा 99०6} ~ 
ग्रद्कंद्वारा जमा धन का भभिदस्ताकन कटे प्रर वङ्‌ गति शर पंयातन रोकं देना 
चापि । 

न (5) एरका आदे (८८ छादन) -पदि प्राहकं गै पति पर इका 
भादेण प्राप्त होता दै तव वैक मादेण की सीमा तक खतिमे जमा पनरेतिपे 
परिचालन रोक देना चाहिये । 

(6) ग्राहक के पागल होने प्र (1520) ० 19९ (०5०९) प्राहुर्‌ फे 
पागतहोति की सूचना प्राप्त होने परर्वेकको प्राक दारा जारीष्पि गयेयं का 
भुगतान योक दना चाद्ये । 

(7) धारक का दोप्पूं स्वामित्व (फधन्ला+८ प्रणत प्रभपल)-पेक 
के प्रस्तुतकर्ता का दौयपूण स्वामित्व होने कौ दथा मे यदि वैक को दोपपूषं स्वामित्व 
फाज्ञान है तव बाहर्ताद्वारा जारी यि गये वंक का भुगतान नहीं करना च।हिपे । 

भतः उपरोक्त परिस्थितियों मे वंक वक का भुगठान्‌ नहीं करता ६1 पके 
अतिरिक्त वैक च॑र मे महवपूणं पिवतेन होने पर, चक का भुवन भन्य णधा परर 
देय होने पर, चक गताव (5131९) भद्व। उतरदिनाछित होने पर, तपा अदूरता मे 
हस्ताक्षर जाली होने पर चक का मृगतां नहँकरता दै । 

1. कुहा भवे प्राप्त छाति पर चैह को यापी कितं कारणप्तेकी 
जयगौ ? 

50.४८० एए०णा "15 
पपा 1८500 फ 11 दल्पृष९ञ ता ४८ वथप्रपल 7९1110६ (० १ ३९५०५१८ 
ण्व पणितो '(वव्णजोच्ट 0व्वेलः 15 इष्ठ. (८. 4.4. 4 9. 0८८, 1 982) 
हल--उपरोक्त ध्यिलि मे, चं फी वापी (माहूरता ते मिलिये" (7५7 1० 
एफ) कारण स्पष्ट करते हये कौ जायेगी । 
(क अशोक गनती भयवा भदेशानूतार ( 2,500 पये कं 
गतान के सिद्‌ चिड़को पर प्रस्तुत किया जाता है । घर रेवास्ति नहह) स्या 
मप चरू ए मुगतान करेगे ? पदिहातोर््यो? ४ 
४ 44 पवला०्डऽल्वं प्पद्ृष् 5. 2,500 222 ०४।५ 19 ‰510 
दि्वद्दाण्‌ ठत णवत 15 05९७दय{८व ० प ल्ण्धवाला णि 6950 093 90६. 1) 
णप पकर एक पला८ ० {06 ६८१०९ बण्व 1 र 1 
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-ल--उपसोक्व स्विति में, प्राप्त का परिचय (10९0070081102) प्राप्त करकः 
चक का नगत्तान किया जा सक्ता ट 1 इते चेक आद्या पर्‌ दय अतः इसमे 

पल्िय प्राप्त करना सावग्यक् ताद) 

3. अलात व्यक्ति द्वारा बाह को देय 2,500 दपये का च॑क एच ० पी० राणा 
एण्ड कम्पनी के नाम सें गुगत्तान के लिये विड़की पर प्रस्तुत किया जाता हि\ क्या 
साप चैक का भुगतान करेगे पा नहीं? 

^ एषणः - प्ण्ला०७ऽस्व कव्व भ 1२७. 2,500' णण त. 


2192 274 (0. 1.19. 15 7९5९४६९ ४‰ 3 5729९ 07 {९ (ण्णः णि 
९25 एव, एका ण्ण ए9 95 कृध्पृ्ट 07 007 ? 


(८. 4. 1. 7. 8. 2, 1962) 


हल -- वाहक कौ देव चैक का भुगतान किमी भी व्यक्तिकफोक्रियाजा सक्ता 
। इममे, चंककाधाकदहीचैकका स्वामी (०णण्टः) षमस्ना जातां । परन्तु 
यदि चैक किसी कम्पनी के नाममें देय है तव चक का भुगतान कम्पनीके खाति नें 
ही किया जाना चाहिए) यदिरर्वकने पूर्णं सवधानी ध्यानं रखते हुय चक के 
वाहक को काडन्टर्‌ पर यथाविधि भुगतान कर दिया दहै तव वैक दोपपूणं भृगतान के 
तिये उत्तरदायी नहीं व्ट्राया जयिगा । इसन निर्णय की पुष्टि श्रुटोरिवा टडिग कम्पनी 
वनाम इलाहावाद वैक नामक विवाद्मेंकीगयी है! व्यृवहार मे, वेक कम्पनी के 
* दिद में देय चकत का भूतान विडकी पर नहीं करते ह। 

4. एकत चैके कौत कुमार वारा जारी क्ता गया जिसमे गाहूर्त 
के हस्ताक्षर छोडष्टर सनस्त तथ्यों मँ इत्त प्रकार परिवर्तन क्रिया मया क्रि परिवतन, 
शरुगतान के सरमय स्पष्टतः दिखायो नहं पडता है । कौशल कुमार कहते ह कि चक 
क रकम उनके खाते में उव्रिट नहीं होनी चाहिए 1 लाप किन्त प्रकार तय करगे ? 

4. 0ा6पृणठ ता्यफण एर था. वाञ0] प 15 वाल्ला गदल 

19 २11 पटा शश्प्लू ल हि्णाणा ण ट त्क्य) 19 ऽप्रता 8 पय 
{02६ 21 (€ ६० 9४ पाद, {१९ 21167210 ५०5 ०० ४50६ {0 {८ 
21६९ 6१६. (7, 20579 प्रणता [95151 {72६ {€ उ पाणाः ० ५८ 
ताश्व ण्णात्‌ 7०६ € वलफ्रत्टवि 60 [5 ३८९८००४. प्रण का $०४ १५८८१०९ ? 
(€. 4. 7.7. 5. 212, 7982) 

इल-- उपरोक्त न्विति मं, भूगतानकर््ता वैक कोम्राहुक के त्ति से दपया 

ड्व्रिट करने का धिकार ठै। भुगतानकरत्तां वैक को परकाभ्य प्रपत्र अधिनियम कौ 
धारा-89 क अन्तम वधानिक संरक्षण प्राप्त होमा। इत्तेम त्वपूर्णं परिवर्तन 


स्पष्टतः दिवलाथी नहीं पड़ता ह णौर चक का वयाविधि भृगतान क्रियामया 
स्तः भूयतानकत्ता वक लापरवाही का दोप नहीं समन्चा जधयेगा । 


2001712 3010 (एपाएवण४ 114. ४5. 41972920 2271६ - 1.10. 


(५.1. २. 1977. ता. 363) 
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5, पक प्राहृर के चालू एते मँ 2000 रपे छा षटि रेष ह। 
समाशोधनमे तौन॑ घर मरः 1,000 देपये, 500 ष्ये तवा 1,200 श्पेष्े 
पुगतान क स्वि प्रस्तुत यि जते हु 1 एष ह्यति माप ष्वा षरे ? 

४ ६८5100८ ४२45 ॐ द ९वा{ ए०१००८८ ण 1३. 2,009 ४ ४13 लणलण 
बत्0पणा ४{ १०५९ १74०८ 7९९ ०१८१०४९ ण ७. 1.000. १5, 500 ००4 
पञ 1,200 प८अृत्ल्(्लार्‌ ००५ अपण्य ४८५९०८१ 97 ˆ > णता 
1पिण्ण्ड तट्माण्डु, १७२। भ ण्य 4० 0 [9 तण्ठााण्ण ? 

(€. 4.22. 9 कि, 1984} 

ह्--उपरोद्त स्थिति मे, प्राहृर के यठे म परपाप्त णया नही । एषं 

प्रादु के या मे अधिक्वम सोमा ठक चरो का भूगठान म्िा जयिषा । मठः 500 

दषे तथा 1,200 स्षये के चक का भूगतान कट दिया जेया गोर 1,000 स्वये के 
चक को वादित्त (दना 19 07396} कर दिया उविगा । 

6. एर धंक रमाकान्त पटेल को भगेशं पर देय नापे कयां जता ह। 
(चक मं याहुक सम्ब कटा हभ है तपा यदेष मे परिवतितं स्पा गपा है) प्रापक 
श्रायना पर आहरतां भारे गन्द काद देता है तथा इत पर भपने सिन्त हुस्ताकषष् 
(3) करता है । वपा चैक को याहु रो देय चे पमप्ता जापेग। 7 

न 0९१४८ {8 वाडकण 09) 306 (9 दक्पत्र्प्ठा ए3६। ०त णव (16 
भ०ावे 06४९ ०0 10८ 0ौत्दृण्ट णि 5 6०५5६८५ 0४ ३० ८१००६९५ 19 
कवष.) ५८ 116 1८१०९३६ ० व 2९८ (6 ५० भवता 15 ०५६6 ०४८ ४) 
(06 वाच ४२९ ॥13 11119 50०५ाव {४९ कोत्वृपल ४९ त्०्वभवन ९५ 70१3015 
{० ए८्माल 7 (€, 4. 4 4 8. ^ 494} 

दल--उपरोकत समस्या के भन्तगंव वेर मे महश्वपूणं परिवतंन स्रा गया 
ट । भवः स प्रर आहर्ता के पूणं हस्तास्लर होने चाहिये । दषे भतिरिक्त, अदे 
शम्द काटकर वाहक (०८ ९९५1०८) एम्दे लिना परा्हिये । 

7. बाहुक को देय 7,000 स्पे का चेर भुगतान के तल्पे छाङउन्टर प्र 
प्रस्तुत सिपा जाता है । ग्राहक के एते बं 6,000 द्पये शेय हुं 1 चेर प्र्ुतकर्ता 

` को तेभर्‌ शीपर ते बातचोते करते समय भमत्त होता है रि पतिम 500 द्पये षन 
हद्‌ एते तर जमा पर्वा के माम्यम त्ते 500 दृपवे टा भुगतान करता है तपा इसको 
सूचना तेजर कोपर को देता है भोर 7,000 शपये शा घंर पात करवाता है । माहूर्ता 
सूचना प्राप्त होने पर भ्वन्धक से दविरापत करता है मोर्‌ सपने नको यापी हा 
दावा करता दै । भापक्याकरेे 7 

40 ०76 06व्टा पल्पुण्ट {07 73. 7,009 वब ० 09 १०८८४५०६ 
+ एलव्णष्व {मि एभ्य प्र छेम्तर 19 0ाड ४८८००द६ {8 १५, 6,600. 
शठ एलल्णला पाल गोनिण्ड {० पट 160८८ दल एण्णषड 1० णण प 4 
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{€ #21296८ 15 जग] 200४1 5 500. पवर 22४5 11 {प्€ प्ण 
१७. 500 ए$ 2 129 -1्-511ए उतत [प्णिऽ {6 [८८६6१ छाः 000६ #€ 
ध्वा आद 6६5 915 ९१९वृ४८ 07 85. 7,000 225 व. व € क9 छल, शल्य 
€ ८०८७ ६0 पछ ण [पाऽ ए०प्ए5 {0 € ध2तवहला ४ण्प 255 णि 2 
रदित 9 € ऽप ०{ ऽ, 7,600 (€. 4. 7 1. 2. 4, {98 .() 
हल--प्राहुक के खातिमें कोई भी व्यक्ति द्पया जमा कर सकता ह, परन्तु 
रपया निकालने का अधिकार ग्राहक को होता है । उपरोक्त स्थिति में, प्राह्क के 
लिये यह सायित करना बम्भव है किवं द्वारा लापरवाही से कायं क्रिया गया 
च \ यतः ग्राहक वैक से रपया वापिस प्राप्त नहीं कर सकता ह । परन्तु वक के अपन 
हित में रह सावधानी वरतनी चाहिये कि काडउन्टर्‌ पर लेजन्‌ कौपर्‌ से यहु लर 
। वाही नियमितं च्परमेन हो. यदि क्लापरवाही रावित हो जाती दै तव वैक क्षत्तिपु्ति 
फे तिये पणं उत्तरदायी होता 
8. ग्राहक द्वारा जारी 1,000 स्पये.के चक में मह्वधुणं परिवर्तन फरक 
10.000 सपय किया जत्ता है तथा चकत का शुगतान कर दिवा जाताह। क्या वेक 
क्षतिपूति फे लिये उत्तरदायी है ? । - 
& 0लवृपट 155प्व एए 06 (प्ऽनपदाः {07 85. 1000 75 21६6८८व 1४ 
१5. 10,0090 वषत एक्प्रपिता 9 06 ताष्वृणट 45 71206. 5 एवाषः [1091६ 10 
९०११९४५6 ? ` 


हल--परक्तास्य प्रपन्न सधिनियम की धारा 89 के भनुसार, वैक उसी दशा 
म उत्तरदायी नहु होती दै जकर परिवतंन स्पष्टतः दिखलायौ ` नहीं देता है मौर 
भुगतान यथातिधि किया नात्ता है । यदि 1,000 सये की रकम मं शब्दों मे दस 
हजार सपय नहीं कयि गये ह परन्तु नेको मं 10.000 खये कि गये ह धर वक 
चैक काः मुगतान कर देता टै तव वक क्षततिपुति के लिये उत्तरदायी स्रमञ्ञा जायेगा । 
इसके विपरीत यदि शब्दों एवं धको मँ इस प्रकार परिवतंनकिया गया है कि वह 
स्पष्टतः प्रगट नहीं होता ह तव वैके दोपपूणं परिवर्त॑तन के लिये उत्तरदायी समक्षा 
जत्तादै।' 

9. निम्नलिखित परिस्थितियों मे नाप दया करो-- 

प्रण पा एण्य वल्य क ८ {नाग्णण-- 


(4) 4 00 (12 १८३४ ग) ९5९68 3 एद ९१६0६ ¢ 725. 500 
07 ९250 9 


(आ) 4 एण्या पथ {0 काधाता्न 5. 500 {6४ 5 3, ए 
& 0. 
(४) ^ ण्व्य लध्व वम ऽ. 1000 15 7 


६५९{६.0 28 
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(क) ^ विल्व ग उमा बृा०रद्ड ३०० {0 वणाव 3 चय 
एप्प पोध्वृण ण 15 2,000 अणवे 22 ए (४९ अणएण {9 (रत. 

(€. 4. 4 ¢ 3. 4, 4950) 

दष--(1) इत पिति ने यद्रू को देय चक फा नुगवान यवयस्क खे श्पि 

जास्वा दरै। एरन्नु नुपतान ते पूवं उमने पूर एते शि चैक उवै किमि प्रकार 
पराप्त दुभा दै । 

(५) इतर स्थिति वे न्वे व्यक्ति का याता योनते ममव वैर ग्यक्तिा फोटो 
भ्ाप्ठ कर्ता दे ठया सवया निद्यतते समय ब्र्र का व्यपति स्यसे प्रस्तुत होना 
आआवस्यक दोता है । वन्ये व्यक्तिद्वारा खाया निप्नालने पनय म्वक्ति ङे अगूढ रा 
निशाने लिया जायेगा जोर यह्‌ निलन प्रमानिव द्विपा जवेगा । भन्ये म्प्ति षे 
मुगतान करते मय एक मराद (५/१००३) के दस्ताक्षर भो प्राप्व करने वादि कि 
व्यक्ति फो नुगतान परिया गवाह यथरा जन्ये ध्यक्ति या याता उषे अटनी 
(411070९) दाता सच।तित किया जाता । 

(1) इस स्विति पे सरक मुगठान प्रापक स परिक्य ([वला(06मा०) 
प्राप्त करके करिया सम्ताहै1 

` (1५) रेखाक्िव चैक का मुगतान काउन्दर पर नहो हो षब्ता है। भव. म्यक्ति 
कत गाता योलकर, उसके यद्वि मे चेक का सप्रहय रना पादयि । 

॥ 10. एरु एम्पनो के घचातक दारा माद स्पा प्रपा चेर भुगतान के निवि 
्रषतुत संपा नाता है । ठेर को संचालक फो मृत्यु फी पूयनाप्रप्तहोतो है । ष्पा 
आपत फा भुगतान करो? 

५५ ९२८१५९८ 15 155द्त्वं 2 वाल्ला०ा ० 9 (०030 १४९ 15 
८5६०९ 97 7>}/9९य१ ३4 ९०५८०१९ कधवफापप्र ७१०६ ९००८४ 19 पणा 
1081 (४५ पा८८।०॥ 133 ए६८० ०।८५. एधा ३०४ 037 1४6 6४८१०८ ? 

। (€, 4, 4 ¢ 5. 0०», {977} 

हव--इस समस्या के सन्तगंत बेर सङा नुयतान एर सस्ता दै कि 

कम्पनी का पृयक्‌ अस्तित्व होवा है । परन्तु वक वधानो रो घ्वान मे रप्रवे दवे 

फ़म्पनी का पाता रंचाचित फटे पतति जन्य भ्यत्प्पि चे चं परर पुष्टिकर प्राप्त 

कररता है \ यदि क्यनी डे पाठा परिदालन का अधिकार एङुम्यक्तिको दही दिया 

जता दै ठव संघातं को मृत्यु पर मनोनीत अन्य सयानफ़ छे चैर परर पृष्टकस्न 
प्राष्व. प्रिया जादा है। ५ 

11. एक चङ +^ पा मदेन देय है वपा रे है एषो एृष्ठंस्ति 
सिया जाता है ओर पुतन ढे लिर घमाग्रोधन में प्रतु सिवा जाता ह ॥ चंड ॥ पर 
'अवरकाम्य' (2401-)4९9172015) शण्ड सिखा हया है। बया घफङापूगतनदस््ा 
जास्रक्ताहै? # 

% केष्ण 19 0२) 296 ० त ० णत्व भक 13 दण्डर्तं (कषम 
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०15९0 19 ए भात [ठा णि एकप्ठणा तल्प, दाल 15 2 एव 
गष द्विद्ूमाभ्ा ०0 ताल ५८ ०0 = लोत्वृप्त, 4 116 एणा ण प€, 
९1८५४५८ १५ 7१0९ १ 


[ हुल--भपरकराम्य चैक का पुनः परक्रामण किया जा सकता हे परन्तु ्ठाफिकौ 
को पूष्ठोकनकर्ता से अच्छा अधिकार नदीं मिल सकता है । अतः गुगतानकर्ता चक्‌ ` 
का भुगतान कर सकता है परन्तु वैक को यथाविधि गुगतान करना चाहिये 1 चंक प्र 
^ काके पक्ष मे पृष्ठोकन होना चाहिये चकि चैक आदेण पर देय है । इसके भति- 
रिक्त पृष्ठांकन का पुष्टिकरण संग्रहकर्ता वेक दारा किया जना चादि । इस स्थिति 
मं संग्रकर्ता वक पृष्ठाकिको (5०१०७९९) से प्रथम पूष्ठांकन की जमानत 
लेता है कि पृष्ठांकनकर्ता के हस्ताक्षर सदी ह मौर किसी भीत्रुटिके लिये वह स्वयं 
उत्तरदायी होगा । भुगतानकर््ता वैक संग्रहकर्ता वैक के. पुष्टिकरण के आधार पर्‌ चक 
.का 'मुगतान कर सकता दै । । 

12. एक रेखांकित चैफ ^ या वाहक को देय होता है लिप्त पर श्राषक के 
लिषे' शब्द लिला गया है ! चैक समाशोधन में प्रस्तुत किया जति है परन्तु चेक पर 
संग्रहकर्ता वैक का पुष्टिकरण नही होता है! क्या चैक का भुगतान किया 
जाना चाहिये ? । । । 

4 ९०55९ दादवृ्ठ फी प८ट्मणा 29४८८ ण 5 02११०1८ 1० 4 ग 
06६प५, (ाीलरूपट एप८्इला{5 1 दद्य प्र धच 15 70 ८०१्पा्रणष ण 


९०1८०7१६ 00६ला ० € दात्वृप्त, अण्णा ताए षप ग ताद्वृप्रट १४ 
प्रत. । ष । 


हल--उपरोक्त समस्या में चक वाहक को देयदहै । चैक पर पृष्ठोंकन का 
कोई प्रभाव नहीं होता है । परन्तु रेवांकितं चैक के सम्बन्ध में भगतानकरत्ता वेक 
(22178 २००४०) को रेवांकन के अनुरूप ही कार्यं करना चाहिये । यदि चैक पर 
केवल प्रापक फे लिये" शव्द लिखा गया है जो संग्रहकर्ता वैक एवं मुगतानकर्ता वैक को 
निर्वेश (2/4०१०।०) समज्ञा जाता है । परक्राम्य प्रपन्न अधिनियम की धारा ` 85 के 
मनुसरार, वाहक को देय चैक का भुगतान किसी भी व्यक्ति को किया जा सकता है 
जिसके अन्तर्गत चैक पर पृष्ठांकने फा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । परन्तु रेखांकित 
चेक कौ स्थिति में वैक को रेवांकन के अनुरूप ही भुगतान करना चाहिये ! इसमें चक 
के आदेशित अथवा वाहक होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है भौर चक का भुगतान 


यैक के गाध्यमसे दही क्या जाता हे। । 

.* अतः भुगतानकर््ता वैक के लिये यह नितान्त आवपयक है कि यथाविधि भूगतान 
करने के उष्य से वैक संग्रहुकर्ता वैकका पुष्टिकरण प्राप्ते करे ! इस सम्बन्ध में यह 
तथ्य विगरेप महत्वपूणं है कि यदि. चैक मात्र फ्ेवल प्रापक के लिपेः रेखा कितरहित 
है तव्‌ इसका कोई प्रभाव नहीं होता है । यह्‌ मात्र निर्दे (1420216) समक्षा जाता 
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दै! मतः प्रापक के निङ्‌ रेयाङिति वंक वारको देप होने षो स्थिति ममुगठानक्तां 
यक फो संग्रह वरु का पुप्टकरण प्राप्त करना चदहिये 1 यद्यपि मुगतानकर्ता बक 
सके भाव में चकं गुगतान कर उड़ा ई परन्तु वंधानिक़ घरप्न प्रष्ठ करने के 
उदष्य चे कि यैक का ययाविधि नुतान क्वा गया दै, वैर स्ववदार मे चक गो 
पुत्टिकरण के तिये गारक कर करता ३। 

13. एक चेक 1,000 ष्पे का भुगतान क तिप प्रस्तुत स्या गता 
है निमे भरो मे रकम मंप्ेजो मे लिपी पपो है तया मन्य {विवरण स्यानीय भापा 
भे लिव गये है । माहर्ता के टस्ताक्षर मपूने के हस्ताक्षर ते नितते ह । श्या साप च॑र 
का भुगतानक्रो? 

^ ततपृ्< [ण एए 1,000 काकण ०० ण्ण एण 15 ए1९७दत्व्‌ 
{०7 एकपद्या भध {१९ अ्०णछ [0 टपर भद्द 9 णा २८ (फल 
एभाल्णेमऽ 10 वश्ण्यो 1१०६५०८ गं ४८ वदट्ाण्य ण उण्णा म्णत, 1४६ 
‰[०१८५॥८ ग 1१८ वेल ० १९ तौल्वृण् हवा कौ अृष्लंयतण ० १० 
९९०५५. ५1 ३०५ ए (४८ चत्पृणल ? (€. 4. 44. 9. 4/2), (979) 

हत --उपरोक्त स्यिहि मे चक का नुगतान कपा उयेषा) चैर भे विष 
भी भाप काप्रयोयङ्गिया जा सक्ता ६ । परन्तु वैक को नुण्ठान कले षि पूवं पमे 
सावधानी ध्यान तें रखनी चादिपे । 

14. एक चक स्यानोयसरफार के पक्षमे लिप टमा । भुगतान हे ले 
भ्रस्तुत किया जाता है भौर भ्स्तुत करते समय चेरू यपायिधि पृष्ठाक्ति है तमा 
यैकके साय अध्िरूर्-पत्र भी प्रस्तुत किपा जाता है । ष्पा चेह फा पुग्रतान 
क्वा जापेगा ? 

५ तोत्पपत ५7०४० 10 [पकप 9 1१९ @मलप्रणतछ 15 (7९5००।८्द 
ण (92 प्९य॥. व6 तोत्वृध€ 15 १५1 ९०१०१5९० 9०4 + [6446र ० णण 
पण अप्लवे 15 9150 ८०१५८९५ +] 3०४ ० (९ तत्पृण्ल 2 

हष-- सरकार के हितमे जारी षंफ ङा नुगठान कि जन्वं म्यति षो 
नहं फिया जा सकता है । अनतः चैक कासरकारके पते (6०४. ०) मेदी 
भुगतान क्रिया जाना चादि । † 

15 चेष षाप्रापकर्कष्टो सूचनादेतादै हि घकणो पपाद । मतः चक 
का पुगतानन च्या जये 1 इष स्वितिमें मारक्याफरेे 7 

५ 23९८ ण (४० दोष्पृप्ट [परणिपड १031 (४९ दत्पूण्ट 923 0९८६ [०५१. 
59, एणफणस्णा शकम्‌ ठम 0५ प्रच, ४१४५। भा ३०४ 4० 19 प ९०य्द०. 

हन-- वंक के भूगठान रोकने का अधिकार केवत चक्‌ के नादु्ता (२५९) 
कौहोतादै। वेकःके प्राप फो भुगतान रोकने बा अधिकार नर्ही दग है ।षल्ु 
वैक संक योने की सवना सेयर मे लिप लेव दै मोर इव सम्बन्ध म चेर्‌ रे मातः „^ 

कौ मुषित करता है । मादकी च पुष्टिकर करने दे पश्चात्‌ दो चैक का भगवान वेष 
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जा सकता ह! यदि पुष्टिकरण श्राप्त होने से पूर्वं ही चक भृगतान के लिये प्रस्तुत. 
कियरा-जाता ह तव वैक चक कौ वापित्त कर सकता है। इस स्थितिमे, वापस्रीका 
फार्म र्व॑क खो प्रया है पृष्टिकरण अवेक्षित्त' (1८46 रव०16५ 165. 
(0007० उश्दष्त्प) होता । । ५ 
16. एक चैक 5,000 सपय का, एक ल्िमिटेट कम्पनी अथवा सदेशाचुसार 
देय ह! चक फा भुगतान, फम्परी के प्रबन्धक द्वारा चक फा अपने हित ने पृष्ठकन 
करके प्राप्त फर लिया. जाता ह । वैक श्ुगदान फरते समय परवस्धक का परिचय तषके 
जन्य ग्राहक से, प्राप्त करता है \ क्या चक का धुगतान यथाविधि भुगताच" समक्षा- 
जिगा ? । य 
 & ला्वृठ भ 5. 5,000 एयर (० ४ ट्य (नफषणफ 0 
भवथ, = एङ्प्ल ग काल ताल्वृधट प्रथ वदव्लेष्वे एए = 165 काप्थ्८(०प प्रणनणुः 
0०१३९ 1 . 915 [पषठणा, = रा १९८८१९७ (€ 11 41111 11 8 
ववण पिम 5 जालः एए्ञणला. चषा पठ एफुणलप ण दधाल्दृ८ ४९ 
{7626 $ प (०पाऽ०५ ? न < & 
इल--उपरोवत स्थिति मे चैक अआदेशानुपार देय दै तथा चैके पर कम्पनी 
फे नामे प्रवन्धकरके हितमें पृष्ठन किया गया) वैक ने मूगतान करते समय 
प्रवर्ध का परिचय भौ खताधारी द्वारा प्राप्त कियाहै।! अतः यह पर च॑क.का. 
भुगतान ययातिधि -मुगतान समञ्च जयिगा । इस निर्णेय की पृष्टि शरुयोदिथा ईड 
फम्पती वनाम इलाहावाद चक नामक विवादे की ययी दह! इसमें कम्पनी को दोप- 
पर्णं पृष्ठकरिनि के तिये दोपी ठटसया गया चकि कस्पनी कै प्रवन्धक द्वारा कम्पनीकी 
मोहर (8187) का गतत प्रयोग किया गयाहै। वकने चैक का भुगत्तान पुणै. 
सावधानी सवते हये किया है । अत्तः चैक का भुगतान ययाविधि भुगतान समक्ष 
गया । । न । ति 
परन्तु, व्यवहारमे वंक को कम्पनी केहितमें देय चैक का भुगतान केवल 
खाते के माध्यम सेही केरना चाहिए तया उसका काडउल्टर प्र ॒भुगतान नहीं करना 
चाहिए अन्यथा वैक दोपपूगं परिवर्तं (००६ (०्ल्ज) के क्ते दोषी 
व्हरया जा सक्ता दहै) । + तक 
9, है 
देता है व 1 (६ ध व 
ऊषर एकं केतिपत फर्म के नाम में ध 0. य 
॥ # पृष्ठांफन होता है । इपट समाशोधन के माध्यम से 
प्रस्तुते किया भत्ता है तया इसका श्ुगतान हो जाता है । वाड सं ज्ञात होता है कि प्रापक. 


इापट पर फो मी ष्कन्‌ नहं किया है तया ड़ापट का सपय वैफ से मागता 
ह । इस्त स्थिति मे.जाष क्या करर. ? ष 


~~~ ~ 
१, प्क वृणी 
6 पणमद ५ (णव $ ब 8४६ (6. 1, ६. 1977, छण्‌, 


कोका नुवान 63 
की, 4 पतव 3 का (00 2 एण २०१ ०९५१०८८५ (४८ 
भवा० 0 2051 (0 [7९ ७०१९९, ८6 दामा भय एतिल्व [ठ ए०९ग ण्ड 
च दद ०१ 7९९४ ९ ९२१९८. ९ १८०१ ७65 दावगश्णत्म [प 1४६ 
१३०९ ०1 2 [लति ण्णड रिठा. [१५३३ एा९७८ल्वै ४१८००६४ वतरन ३०१ ४ 
४25 एवि, 50४४5त्पृण्त्या, 1 च्णराप्व १०१ (४९ २१९९ 144 ४९१९ 
(णण रषठं ।6८ वा २०१ ॥८ लनाकड 106 ००४०॥ ० ॥४६ ता {०२ £ 
एवण, पवकम की 3ण्य १० 19 [05 (्ण्ण्दा्रण्य 2 
(€ 4 ८4 2. ९ 41, 41०, 4952} 
दून उपरोक्त पिवति म मृगरतानकर्त वंक दोषपूने नुमहान का दोषो नहो 
दै । परकाभ्य प्रपत्र अधिनिपम डो धारा 58 क घनुनार व॑र जसौ पृष्टाद्न ङे सिषे 
दीपो नदी व्दरया वा सर्ता दै । वैक पनियमित ([पल्णण) पृष्टाइन्‌ सा दोषो 
ही पक्ता है । इत स्थिति मे जाती पृष्टाशन किया यया, परन्तु वैरा यवापिपि 
भूगतान हूना है 1 अतः भूगनानकर्ता क मेनियनित नुग्तानकादोपोनरींष्ै। न्न 
दवारा प्रस्तुत्र दाका रद्‌ समता उायेगा। इद सम्बन्ध मे यद्‌ तप्य महत्पपूं दहैषि 
संप्रदकर्तां वैक उसौ स्पिति रँ दोपी हो उक्ता दई जवर उसे दाया पृष्टा फे 
{८१९०१४०८ प्ण) का पाता अनियत विद्धि ठे योना गया दै अपात्‌ निन 
मन्दं के विना योत्राभया है वयवा वह तापरवादीकादोपौद्रै। 

18. एत येकररे रपे निम्नतिपित परिस्तोमे भत्प्याक्योे) 
आप कारण सहित उत्तर पतादपे-- 

प्राणि पणणं ३०४ वद्या भ्ण (५५ गिम अपमो०८5 25१ 
प्रदा ? @61+6 १८450य§ [97 ३०५ ५१९८ 

= ) 4 ९७९५५८८ ०५६८५ 2919 ८01४०१४, 1979 15 (१८५८०।९५ (० ३०५ 
7 ए णया भा 2प्व कमता, 1979. 

(५) 0 अर एण [०72६ 10 (मात्पा ०. ४०४ १८८१८ ४ 
द्रष्फ्जलद्यं 2०७॥, » सौपपृणट ग 5. 50009 7०) ४४१८ {० "215 + ५००९० 
इष्य 0 एल्याता यि एण्प्मापलफै भा + त्वद न्त ८ $ण्लप 
19 वषणा( 1४८ एषण्दसष्छञ ए 3 एर ७० ३०४१ एप्त एषय्यले. \१०५११ 
३०४५ ९०८४०१४ 119 पी£ रध्पृप्ल ट ू 

। 1) एर तप्त उलस्ण्पया 9 2१८, [र 1, फो आणा 2 द्वा 
एवा२८६९ ०{ 75. 5,000 ० 15८ च ०००० 1979. 09 2५ 4३०४२०४, 1979 
१०४ उष्प्लाए 0९ णान्णाण्ड तव५५७ 19 वरवाा० ० ए) ८९० 

(५) 2 0थववृप्रर ०६. 4000 2453916 {० ह ण कथन, 

(४) ग-तणष्वप्ठरण 3,500 ०२१ अ८ १9 (एलञलार 02 ० ववामि 


18... 
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जा सकता है! यदि पुष्टिकरण श्राप्त होने सेपूवेही चैक भुगतान के लिये प्रस्तुत 
किगाभ्जाता है तव वैक चैक को वापिस कर सकता है! इस स्थिति में, वापसी का 
कारण ग्चैफ खो गया पुष्टिकरण अपेक्षिता (८८१४९ २९0०16५ 1.05. 
(०्फ्त०ण, ३१२१४९६} होगा 1 8" ^ 
16. एष चैर 5,000 रपये का, एक लिमिटेड कम्पनी अथवा अदेशानुसःर 
देय है \ चैक का भुगतान, फम्पनी के प्रवन्धकं द्वारा चक ष्ठा पन हित मे पृष्डंफन 
करके प्राप्त कर लिया.जाता है । वंत श्ुगान फरते समय प्रबन्धक का परिचय तक के 
अन्य श्राहुक से. प्राप्त-फरतः ह \ क्या चैक फा भुगतान यथाविधि भुगतान" समस्ला 
जायेगा ? न 
¢ लोष्वृथ्ल ग 25, 5,0090 एषण 10 2 [तफल (ण्यष्वण णा 
लावलय, -एव्प्ला ० € लुप्त ३5 त्ट्यषव्व 0 165 कारव्टणय्‌ पषण. 
धात०ाञद्त 7 पऽ , पिषण्णा, एठण उ6स्ल१९७ (€ पछि रग ६ 
07९८4०0० 5 क्थ, 0ाञण्णल, स्री कए एकपलण ण वाश्व ४९, 
{६९३६९्ब्‌ 1 तप्र ९०प्रऽ€ ? + + "४ 
हल--उपरोक्त स्थिति में चक आदेणानुसार देय है तथा चैकं पर्‌ कम्पनी 
के नाम से प्रबन्धक के हित मे पूष्ठाकन किया गयाह) वेक ने भुगतान करते समय 
प्रबन्ध का परिचय भी खाताघधायी दवाय प्राप्त क्ियादहै। भतः यहां पर च॑क.काः 
मुगतान यथाविधि भुगतान समञ्ला जायेगा । इस निर्णय की वृष्टि प्रुलैरिणा टडिग 
कम्पनी वनाम इलाहाताद वैक मामक विवादः में की सयी है । इसमें कम्पनी-को दोप- 
पुषे पृष्ठोकन कै लिये दोषी ठहराया यया चूंकि कस्पनी के प्रबन्धक द्राया कम्पनी की. 
मोहर (भण) का गत्रल प्रयोग क्वि गयाहै। वैकने चैक का भुगतान पुरणं. 
सावधानी रखते हुये किया है । अतः चकः का भुगतान यथाविधि. भुगतान समज्ञा 
गया) 
परन्तु, यवहार मे वेक को कम्पनीके हितमे देय च॑कका. भुगतान केवलः 
खतिके माघ्यमसेही करना चाहिए तथा उसका काडन्टर पर भुगतान नहीं करना 


चाहिए अन्यया वैक दोषपुणं प्रिवतेन (णण (०पण्ाञंा) के लिये दोषी ` 
ठहराया जा सकता है । । - = _ 


ई 17. {4 वेके इष्ट क्रय करता हैः तथा उसे डफ दवाय प्रापक "को मेज 
देता है । इट नारमत खो जाता है तथा प्रापक तक नहं परहुचता है । ङ़ाप्टके 
अपर एक क्पित कमं फे नाम में पृष्लंकन होता है.\ पट समाशोघन के माध्यम से 
भर्हुत क्तिया जाता है तथा इसका भुगतान हो जाता है । वाद सें ज्ञात होता ह कि प्रापक. , 
ने इष्ड पर नो मो पू्ठकिन नहीं क्रिया है तथा इट का स्पवा वक्त से मागता ` 
है 1 इत स्थिति भे.आप वथा करेगे ? १ 


1 
धि 


~~ 4 
1. छष्प्राण2 व४०6)ण६ ० । ए 
॥ प्रन ११० (0ण0०४४ ४३, ५ 2291 (4.1. ९. 1977, 41. 


यको दा नुवान म 


217. & एपतञनन्धे 3 एप (ष्य ड ४ अदे दे 
5८0 ए७॥ (0 ल एफ 1४6 दा ४३७ थतय ववि रपय समर 
3८१ 4; ८२१ ए९्वतये पट एतद. १३. .3 -- प्४ठपट 
03716 ० > न्म इय 327. दलप प्यः 
१25 षष ऽण४ऽ्पप्लमा, ५ 3०5 एच्द्‌ ४५४ प 2 तषट गम्ये 
दावमऽ {६९ दमा पव ६6 तजर = स ९६ = स्थरे दण्प्प्यन 
एण, ९२६ प इन 1०1० प [~ --9 

{८५ र 3. 2: 2, 1८ 

हुल उपरोक्त म्पिति म भवरत चै रेड 

ह 1 परकाम्य प्रपत्र जधिनियन हौ धारा 53 ॐ उतु ३ 
दोषी नदीं ठहराया जा सत्ता दै! वैज सनिर्न्ति 
हो घकता हे । इद त्पिति ने जानो एृथठा्न कय 
भूगतान हूना है । अतः भूमनानकृता व॑ जनिरन्डि 
द्वारा परसतुत दावा रद्‌ समला चामा । इख उन्दन्छ न 
संगरहकत्ता वैक उपरी स्थिविने दोपो दो च्चा है क उद्य 
{६0001662 ए) का खाता अनिवन्वि वचि डे नदना गन्दद्ै जगं 
सष्दमं कै विना पो गया है ववा वड्‌ तापरवाटी जरे! 

18. एक बैकर फे रुपे निन्नतिपित्र पसित्तिति्यो च उन्य्स्ण्च्रः 
यप कारण स्ट उत्तर वतताश्य-- 









क उन ट्टे 







(पश्छनय) द्ये डर 








प्ण क्ण ण्य दत्य फ ४४८ निज्‌ अ्सपदव्प्ड 35 > 
एणा ? 6116 1८45005 {ण उण्णा वटक 


् (४) 4 ५९१४९ १८ 2910 एल्याणड्‌, 1979 15 ्वल्टदययल्य्‌ {9 थ्य 
00 2४९४८ ०४ 224 भता, 1979. 


(र) ण्ण आट छयवते कव्व 70 (मत्व पष्य प्प 
11९51६०१ २०७, > तवव ०८ 75. 50,000 ए 1० (५ + उर ०२६० 
&0९ प ० एदमलधा" [ण्ण एण्य्‌ क २ [तल {पन्य {ट अद्यत 
(0 ए९फ[( 116 [7०९८८05 ४7 & १८२८ ० ण्णः ए०दवादधातु ८०२८. प्भ्पद 
५०५ ९०८0४ क ८ वव्पृण््छा 2 


(की) र व्णकल्छा अत्््ण्णा भ 3. ए. 8. एवा 5४०३ 2 कदा 
४21५1८८ 9 15. 5,000 ०० [७१ उ2०००$, 1979. 07 2ष्व अदय, 1519 
णप वष्८्८ा१८ पट गिण ९व्व१९७ 7 तडा 22 0 ९2} ८०८०८-- र 

(४) ५ ५४५व्‌४९ 9 2४. 4,000 एगुगणल {० भला ज गदल, 


(४) 3 6त्वप्ः 0 25. 3,500 233291८ ८० १२ 
1 न ९5६०८ ४०६८ ० 144 
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(९) 9 ०१९४९ ग 5, 4,5060 ६० 1/5, 8. 8. 7०5 ० ण्य. 
६ (८ 4. 1 £ 8. 541८ 10, 444} 21979} 


` हल--29 फरवरी 1979 का लिखित चैक लेलक द्वारा अवि प्रमाणन पतर 
(५पलपौन्डप्ण [लाल प्राप्त करके मूगतान किया जा सकता द | 

(1) उपरोक्त स्थिति मं वैक को चक वापिस करना चाहिए ॥ चकका संग्रहण 
केवल ग्राहक के लिये ही किया जातादै अन्यथा वंक कोर्वधानिक्‌ संरक्षण प्राप्त नहा 
हो सकता टै 1 वा, । 

(प) उपरोक्त स्थिति मं रजवे वैक ओंफ इण्डियाके हितम देय चैक का 
भुगतान किया जाना चादिए । प्रथम, यह्‌ चैक सवसे कम्‌ राशि कां दहै तथा द्वितीय, 
यह्‌ चैक संवेधानिक देथ (8121८101 0९8) के सम्बन्ध में हे । 

19. ^° ^" के हित मे एक रेषांफित चैक देताहै। शचैकको कपट 
पूणं विधि से प्राप्त क्र वेता टै तथा चैकं पर के जाली हस्ताक्षर करके जपने 
हित में पृष्ठाकन फर लेता है तथा जपने वैक के माध्यम सेचंकका संग्रहण अपने 
खाति में प्राप्त करता है । “4 भ्ुगतानकत्ता तया संग्रहुकर्ता वेक पर दावा प्रस्तुत 
करता है ! कया चह्‌ सकल हो सकता है ? । 

& &६1*९5 ¬ १ ९0556त कोशवृ्ट काव 1 णण ण ण. ‰ 665 
प्रणद ग ९ कत्व पपिप्वणलतङक वणते 0268 (6 ऊषणप्ह ण + 10 भा 

शवणऽटणलछ। 70 पिश्णप्ा ण ४ पफऽ्था णप 95 ट लध्व (गोधलल्वे {9 


08 ष्टण पणा पऽ वण, 4. आप्रच्छ्‌ (6 एवङण्ट एम त ९ 
(नाल्न््णट्‌ एणाप. > 9६ 5९८५८८९ ? 


हल--उपरोक्त स्थिति में मुगतानकर््ता वैक क्षिपति के लिये उत्तरदायी नहीं 
ठहराया जा सकता है चूंकि चैक प्रर जाली पृष्ठांकन किया गया है जिसके लिये वक 
उत्तरदायी नहीं है । चैके का यथाविधि भुगतान माना जायेगा चकि चैक पर नियमित 
पष्ठाकन है । इसके विपरीत संग्रहकर्ता वैक ने चैक का संग्रहण भपने ग्राहक के लिथे 
किया है तथा रेखाक्रित चैक का संग्रह किया है } संग्रहण से पूवं संग्रहकर्ता वैक ग्राहक ` 
से पृष्ठकन की वंघता एवं शुद्धता के सम्बन्ध मे पुष्टिकरण प्राप्त करता ह कि प्रथम 
ृष्ठाकन सही है । इसके पण्वात्‌ ही संग्रहकर्ता वक चैक का संग्रहण करता है । परन्तु 
उपरोक्त कार्यवाही केवल "आदेशित चकः मयवा केवल प्रापक के लिपेः अथवा 
'भपरक्ाम्य' रेखाक्िति चकमे की जाती है । यदि चैक वाहक कोदेय है तव इसकी 
आवश्यकता समाप्त हो जत्ती है । भतः संग्रहकर्त्त वैक को उसी स्थिति में दोषी 

व्टराया जा सकता है जवकि उतर वक ने उपयुक्त सावधानी ध्यान में नहीं रखी है ! 
20. वेक को २ के जेल जाने कौ सुचना प्राप्त होती है लिसका वेक मे उसकी 


फमं फे नाम ते एक चालू खाता है । क्या माप उत्करे नेल जाने से पुवं तथा जेल की 
भवधि मे खाति पर जारी किये गये चकों का धुगतान चाल्‌ रखे ? < `, 
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एण प व्लाा९७ 2 अदृ {226 517. + ५४० प 10121019} 2 2००4 
एणा अतएवणा 10 उप [0 प्ट ठत ० 015 एणृगदनञध वण 6३ 
0९९ पणोऽव, = #णणत ३० त्णीण्यर (0 एच ट तौतवृणतड वाभाव 
0 ६0८ बत्ल्०पतं कणि 3०0 वप्णटु (४6 एदवण्व ० 1णृतञ्णक्( 2 

(€. 4. 4 4. 5. 2८ 4 2100, 1927} 

हल--उपरोक्त स्थिति मे ग्राहक के जेल जाने पर पाते ङे षंवालन पर मोहं 

भ्रमाव नदीं पद्व है । ग्राहक दारा जल जाने पे पूवं यथवा सगा को अवधिमे जदो 

क्रि गये चोका मुगठान यथाविधिवत्‌ होता रहेगा । प्रनत यदि प्राहु दिवातिया 

दने के कारण जेल गयादै वव उसके खाते ङ संचातन रोक द्विया जायेगा नौर 
सरकारी प्रापक को ही उप्तके घाति फे सचातन का बधिकारदहीमा। 

21, भु येक तिरिचितं राशि के चक फो प्वितिमे प्राहुरुते परिचय रोमाग 
करते ह जमवे को चेक भुगतान फे लिये काउन्टर परं प्रस्तुत करते है, यथपि घ 
वाहक फो देय है 1 या पहु पद्वति उचित टै? 

७०१९ 19115 05151 ०० 146०110 ९३11०0 (16 0९75० ५४० [१९5९० 
९11८प्‌ ४५८३ [07 एक णद [प ९३56 लला 90 कफठएय( ण कष्पृण्ट त९ (०४ 
(1८ ९९१५९ २९८ ४८३१९7. 11 [६ णत ? 

दस--साधारणतः वंक वाहक को देय चैक का यथायिधिमुगतान फर्‌ भपने 
दायित्व घे मुक्त हो जतिर। वाहक कोदेय चैक का मुगतान त्सीभीम्पक्तिको 
कियाजा सकता द । इवके तिये ग्राहक के परिचय को भावश्यक्ता नही होती दै। 
परन्तु मदि चक को रकम अधिक है तव वैक प्राहुकसे परिषयको मग कर छकते हु 
ताक्गि चैक का पया सही व्यक्ति को मुगठान क्या जा सके । वेक यद पति ग्राहकों 
केधनरीसुरक्षाके तिदे ग्रयोगमे तते हं\. 

22. एश प्राहुकु भिस घान्‌ पाता है भौर जो म्यापारिकु वस्तुर्थो फा लेन-देन 
करता है, वरू फो 50,000 पये के ब का भुगतान रोर्ने एा निकेत देता है१यह्‌ 
निवेश दुर जाता है तपा चेहा भुगतान कर द्विया जाता है । पपा बताये कि 
बया देके पात फोट दचावदै? 

, 4 प्ण कौ9 22101310 ॐ ६०० = (णारा अतण 30 0९०5 

19 03047276 025 एए [750४६०० णि 5{०एण्ड 92 प्णदण॥ ग 9 00व्वृण्ण 

{०7 १७. 50.000. = ८ञ० शण्ताण्ठड पठ फटा 1००४८ अथव 6४तव४्६ 111 
1.11. ५11 05८०5 भोल एण 025 यप १६९००८९ 2 , - 

(€. 42 7 5. 271 20५.) 1964} 

हन--उपरोक स्थिति मे वक पुदिपूणं मुमवान क सिये पूणं उत्तरदायी टै 

वथा वैक प्रादृक के प्रति क्षपिपुति क सिये उत्तरदायी है । इव स्थिति मे, सामान्वत्ः 

वैक निर्देव प्राप्तं करते चमय प्रादु से यह सिपित स्पे प्रप्त करते है किचेकक 


= धि एवं व्यवहुर 
1 विप विधि एव व्यवह 


भुगतान होने पर वैक उत्तरदायी नहीं ह 1 परन्तु यह्‌ प्रया अनुचित ह व 
कोई महत्व नहीं है । मुगरतान के लिये रोके गये -चेकोंका भुगतान करने पर वक र 
लापरवाही का दोपी समज्ञा जायेगा तथा वक ग्राहक के प्रति पूणं रूप बरं उत्तरवा् 
वना रहैगा। , . ~ ~." ~“ “> क (9 
23; परकनाम्य, प्रपत्र अधिनियम ही धारा 85 के अनुसार, यदि एकत चकत 
अथवा दाषट आदेश परदेय है तथा उस परं प्रापक द्वारा,जथवा उत्तकी मोर. ते 
ृष्ठंकन किया जाता है तव अदाकरत्ता यथाविधि भुगतान करके अपने दापित्थसे मुक्त 
हो जात्ता दे 1 नवि । 9 
एक चतुर ग्राहक मापते पुषता है, “चूं क (जो अदाकर्ता है) को यहु 
सात करने कौ आवश्यकता नही होती है क्ति पृष्ठं वास्तविक है अथवा न्ह, तव _ 
चक अथवा डापट को वाहकत पर देय करने फे स्थान.पर आदेश पर देय चैक जारी 
करने का कथा महृच्वपुर्णं उदेश्य है 1' . १ । 
कृपया विवेचना कीजिये कि क्या .प्राहुफ को मदेश. पर देय च॑र जारी 
"करने का कोई लाने है? ४ 
| ^८्ट्मवाणट ` §च्ल्तमण 85 ग दिष्टम एऽप्त१७ 46, 
लाल १ कल्वूाल ण वाव एवरणा6 (0. गप्ठलयः एषपु०य॥§ 0. 16 ९०१०८७८ 
१ ०६ ० एलो म प्ट 029६८, कट वा३,८८ 35 0ऽकुतरादरत छ एण प्ाव्च। 
11 वा द्णाःऽ९. ` ह 
4१ [लांहना तप्ञाण्णला 29६5 कणप, "§0९6 (€ एकल (फा०. 5 
116 0४५९९) 15 ४०  7ध्वृणाा€ठे 1 एदाए फलौद धा ल्यदेमऽ्दाला 18 
'एदाणा7९' गा प०ा कोकः पर्णि एणा7०३९ 15 ऽलाण्ट् एर ` छश € 
लाध्वृह ग कावा एषणा 0 (मव, एञाट्यत्‌ ग. णण कच एण्छवल 
00 कलवाल? ८ ‰- . +: # [न ~ 
९1256 05८७8 कथलः ९ दप्ञणणल = एलाछी13. 7.0 कठ ४ 
68प्रणषट णर ताश्वनञकाी8. , (८. 4.7. 1, 5. एवा! 7, 2100, 19 79) 
हल--परक्ताम्य प्रपन्न धिनियम कौ धारा 85 के अन्तरगेत मुगतानकर््ता वैक 
को मादेश पर देय चैक कौ.स्थिति में जाली पृष्ठोकन के लिये संवेधानिक संरक्षण 
प्रदान किया गया है कि वह्‌ पृष्ठंकनकर्ता के हस्ताक्षर कौ वास्तविकता ज्ञात करते 
के लिये उत्तरदायी नहीं है । परन्तु भुगतानकरत्ता वैक को अनियमित पृष्ठांकन के लिये 
उत्तरदायी ठहराया जाता है 1 . जतः आदेश प्रर देय चेक की स्थिति मे. मुगतानकर्ता 
ककं चक पर पृष्ठांकन की नियमितता (क्रम) का पूणं सावघानी से अध्ययन करता 


है 1 इसके. मतिरिक्त; अदेश पर देय चैक का मुगत्तान प्रापक-गथवा पृष्ठंकिकी का 


परिचय भ्रात करये किया जाता है जवकि वाहक को देय . च॑क की स्थिति म परिचेय 
प्रप्त तदी किया जाता है'। ॥ + ५; 
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प्राक को जरि पर देय सत जादो कटने कय मह्वपूं साम पह दता 
कि इसमे प्राप्रक फा पृ्छक्न जालो होनेफो स्विति ब फरो भी पष्य 
यवाविधिधाते नहो होता द जयया यिच पृष्टवन्त ऊ दस्यधर जानी हते, 
उसके प्रय्वात को भी पक्षकार च॑र पर पयादिषिद्ारी द जिकर प्रप्त महीकर 
सक्ताद। 

24. एक ग्राहक उस पडति के सम्दन्छ चं याप्ते प्ता मापा दे ज्क्मि 
ग्राहुकः फो चरु जारी करनेमे मधि्तर सरक्षण प्राप्त होता है । एुपया पष्ट डोनिवे 
फि निम्नतिचित विषपो में फोन खा विषस्य बधिरतम सरण प्रदान एता है-- 

4 पाणण 9४§ 07 3०४१ २५५९८ कश्ाकाणदु पष पण्याः 

` प्रता 2 ९४८१०५९ अण्णा ॥० 67470 10 जमवं प्ररप्णठ तमस्ताम (५ 
(6 6८510४९. 1९३5५ १5५८४5३ भंत ० 117९ गिान्ाणु गाद्यागाल् 
पणव कीलः {८ ए८७॥ ए ०९८०० --- 

(1) पतप वापर {0 गवय, 

(४) द्ववत एषण ॥9 एल्यला कण्व त०९०त्१. 

(क) तोप्वूष्ट काकाण (0 करवव्ठ फता 2 कत्तभ दणड प सििण्ण 
ण 2१३०६. 

(४) (पप्पू वाद (0 0९९ ३० ८०३४६ "६५ दषम" 
(१) (८४९ काच0 10 एततः दय्‌ त०७७६॥ ५१६ ॥०)९९१/. 

(€. 4. 7 7 5. 21 44, +°, 1977) 
इल --उपरोक्त स्विति मे याहुक फो देय “देवच प्रप के तिपि" रेपागरित चक 
करी स्विति मे प्राद्क ङो जधिक्तम सवैधानिक संरक्षय प्राप्त टराहे वूं दष स्विवि 
मे चैषा का मुगतान केवल प्रापक के पिमे ही भरिया जताहै। यदि ण्ुर्तायष 
द्वासी प्रापक क अतिरिक्त किसी अन्यं व्यि के पतिम चैके फा पप्र स्वा जारा 
है वव पद्‌ दोपमूगं संग्रहण क तिये स्वयं उत्तरदायी हदा है । 

सभ्य परिस्पितियो मे भादर द्वारा र्चक् जारी कर्ने पर यद्‌ रक्षन प्रप्त 
नही होता है 1."जपरक्यम्य रेढाक्रिति च॑र का पुनः दस्वाकरत क्सि जा तकरा 4 
प्ररनतु इसमे हस्वांतरिती (यण्डलिप्ण) को दृस्तावसणकरता (वणल्ष्ण) येञच्छा 
स्वामित्व प्राप्त नदी होता दै। एतौ प्रकार भादेव पर देय क जपवा वद्र कोद्य 
रेयाङिति चैक मे प्राद्र को कोर चरण प्राप्त बहौ होवा ६1 र 
अतः ग्राहक फो "केवल प्रापरू के तिपि रेाप्रित चकमे स्रवते बधिर सरभन 
प्राप्त हत्त ६ै। ४ 4 
25. तेजर फोपर फो चैक ङ एते नं पो्ट्णि करते एमय द्िनश्न तम्य 
फो जच ररी चाहिए, पिरेषः जन चं योक्ङू भुगतान हे तिये प्रस्तुत शपा 


परयाहि ७ 
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पा9। कमणाऽ 10 इण जल, 2 1९वन-ध्कृस एण त 
एधणि< 1054 9 ०९वृ४९ 1 {6 द्वटल ए¶तणणप १ 1६5 
तष्वृप्ठ {ण ९ 02 पला८ 

हूल--वक मे रोकड़ भुगतान भथवा अन्तरण के उद्य से प्राप्त चक की 
पोर्टिगि करते समय तेजर कीपर को निम्नलिखित सावधानियां ध्यान में रखनौ 
चाहिय-- , कन क| 

(1) चैक भुगतान के सिये प्राप्त करने पर, . तेजर कौपर को चक कै धारक 
को टोकन (7०1८5) प्रदान करना चाहिए तथा धारक के हस्ताक्षर चक की, पीठ पर्‌ 
प्राप्त करने चाहिए । ये हस्ताक्षर इस वात्त का सक्षय होति दै कि चक अमुक व्यक्तिसे 
प्रप्त कियामयाहै। 4.4 

(2) वेजर.कीपर को चैक की तिथि, राशि एवं प्रापक व्यवित के विपय.मं 
जानकारी प्राप्त करनी चाहिए । चैक की रा्षि अंकों व शब्दों में समान लिखी होनी 
चाहिए तथा चक 6 माह से पूर्वं कौ त्तिवि का अथवा उतरदिनांकरित (२०७ ०६० 
४९१०६) नहीं होना चाहिए । 

(3) चैक वाहक को देय होने की स्थितिमे, किसीभी व्यक्ति कोवचैकका 
भृगतान किया जा सकता है । परन्तु आदेगित चैक का भुगतान प्रापक का परिवय ` 
प्राप्त करके ही भुगतान करना चाहिए । । 

(4) चक रेखां करित नहीं होना चाहिए । । | 

(5) चैक खाति में पोस्ट करते समय उचित तति में पोस्ट करना चाहिए तया 
खाति में पर्याप्त राशि होनी चाहिए) 

(6) खत्ताधारी को जारी चैक वुक की संख्या चक संख्या से मिलान करनी. 
चाहिए 1 चक उसी चक बुक से जारी किया जाना चाहिए जो चैक बुक उसके खाति 
मेजारीकौगयीहै। [0 „" 
(1) खतिमें पोर्िटिग करते समय तिथि एवं राशि स्पष्ट एवं सही लिखी 
जानी चाहिए । वि 0 

अतः सेजर कीपरको चककी षो्टिग करते समय उपरोक्त सावधानियां 
धरान मे रखनी चाहिये । | ि अ 
~ 26. निभ्नलिवित स्थिति मे बाप क्या फरमे-- 
पाद की ण्य प० 9 प्र गिाग्फणह (८गक्षातण्य-- । 
क णृ एत्या तोत्वृप्ट णिः 15, 1.000 #25 एष्ला ए६्50र्पि ` 
गि एषफ़पलकं णा पिट दण्णाल. ६ 15 वप ४556 एषा एण पभा 15 
, एष0 १० पर एर ण परर लृष्वृपट ऋ णलः ३5 पव्लरस्त्‌ फ तर 
तारभलः अणणषण्ड एषफप्ला+, (क ठ एषणः पल्य क्र तेर. -. 
[प्रह एवल एषह रचण९ वर्त्म ष्णसा ॥ञक्िसौ ` 
` -(€. 4... 2. 204 7, ` " 
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दल--उषरोक्तं स्थिति चैक का भूगान रोकने शो भूषता वैकुकोर्ढ 
का यास्ठविकर भुगतान होने पे पू प्राप्ठ हो गयो है! वंक का" वास्दिक भूमानं 
उस समय स्तमन्ञा जाता दै जवक्रि क केधारक को रोक्डरा भुगरवानदे दिश 
अत्ताहै। * 

27. लिप्नििित परिस्वितिपो मे देक ङो त्विति स्वष्ट कोग्ि-- 

015५५55 (€ ए४०१०७ ९०५६५०२ १४ ५४६ जजप० अष्मा -- 

एतय अत्थाऽ ण्य एशेणभ गल तोतृष्ट ८ 7 1 0,009 
काशक 9 (ाल्पाट्मे णद [व, वल चव्वृपट 15 3 "ल्द >. # 
उपप ५७६ 6७७६६. छाप ठएच०5 95 तत्व 910 915 ३८०४१ पाधि 
णवा उण (वव (लप्‌ एञ्ण [तव. एम (6 तीष्वृष्ट जपत्‌ वचा 
ह अतल्ण्णां ण प तकाय ए हप्यदम्णागा, पाणान, (६ वाय 
0005 1026 (6 तोप फ७ गर्छ अणवे तुण्ड (ति णण (ण्य 
14. 18... 

0156५५5 (06 ॥ भरा 9 (ददाल ए 1.1५. 

(€. 4.4 ¢ 8. 4/9, 19590} 


हल--उपरोक्त स्थिति में फेमिरुल वेक चक के मुगतान के लिये उत्तः 
दामी नदं स्टृसपा जा सक्ठा ह चूक चैक का पयाविपि नुन कपा मपा 6. ट । 
च॑क के यार्त को चैक घोने कौ सूचना मुगतानकर्ता वक को तुरन्त देनी साये । 
भुगरतानकर्ता वक के पास इस सम्बन्ध मे कोर निदे प्राप्ठ नदी है । नवः युमवान- 
र्ता वैक चैक के मुगतान कै लिये उत्तरदायो नहीं दै ॥ पर्नु, एष स्प्व भै, 
संप्रदरसा दक चेक ॐ दोपमूं सपर्‌ के सिये उ्तरदायो हो क्वा दै वृ चह 
बाहुकं को देय (ए८अघ्प ९।९१४९) है 1 स प्रहर्ता पैक को केवत रेवि षक का 
संग्रहृण.करना वाहिपे । 

28. लिम्नलिपित परि्यितिषो बे माप ष्पा कटोे-- 

पपा पना उण्छ ० छ पल ामावण्ड 11०41005 

(२) उपि। २०००, 3 स्णएऽा0षणला ण 30४ ४40४, 155४८९5 ५ ५४८१५८६ 
{णः ए. 5,000 चि [क्रण्पा म 5४ अन्य, 7 ४८१४६ [$ ८०४5८ 
५ ध ५ 

9 ति एण, ४98 20 २८९००४१ 294 9८ प६६०।१।८३ 

{४6 लौ्ृष्ट 0 90६ 19 1/1 501०8 & ०. ए्णाहा$, १४० (भध 
{9६ क्वणः (ण्ण प्लत 0एवणष्धाड, 00 एनया ६० ५८ त 
छएग्या, 198 पस्पुण्ट {इ उाञन्वण्पत्वे [णि कथ्या त एणत् 9 ८ 
अत्८कयपा, वदत चषगयणणल्व्‌ चैतयत भपरल एषण वदप्ा४८व 9 (४८ ९०५६ 
19 न्ड 12 पण्ड, (० उष्णी ० (9. २ एदल [णि १५०९, अभ 


| 


210 वक्रिम विधि एवं व्यवहार 


{£ व2९€ {0 159 कत्री ५४६८ - कषप 11147. 2 १०705 
०५४९. ०7९८ कणा" ? . | = | 

{४} ¢ (णव एद द7द0ए८ण€प15 ए) € णवः ण 
एकु ० कणएलतवेऽ 9 भो ए737€ऽ ण € एक्ध, 60 ४95 
एफ०७€ ३ शष्लंत वध्ठ््ण ५,..०.. ०.....ए0णवल्छव 2/८. 5 ० €व 
2 छथ एवदौ 30 वा प्ाठठठा व्दृणोष्याल्छं 60 1०१ 0शपच्छत 38 ,. 
(द ञपप्व ४० 195 (ट्ण, 

एर्ण्छ ता काणवल्यते कमस क९ कछडलष्वि णि एकप, कटे 

(णण ०६३ [८० [वृषणा ३0 उ दल्ट्सस 15 एभप॑लवे. 

` © {€ एणाः चण (0 एण € वाशदल्छतऽ ? 

. हुल- (2) उपरोक्त परिस्थिनि मँ रेखाकिति चैक है जिस रेखाकिन केवल 
प्रापकं के.लियेः किया मया ह । दसतें चैकका पुनः परक्रामण किया जा सकतारह। 

ह्‌ चैक के परक्रामण पर रोक्र नहीं लगाता है । इतत स्थिति. सीताराम द्वारा चक 

मूत्य के वदे म॑र्त सरोफ एण्ड कम्पनी को परक्रामित किया गवा है परन्तु चक 
वापसी के पश्वात्‌ मागे मेंखोगंया है! म॑ससं सरोफ एण्ड क० चैक कै गहूर्ताते 
यथाविध्धिधारी (प्रगव्लः 10 पपठ (णणाऽ्ट) के-सख्प मे दृत्तरा चैक प्राप्तकर. 
सकत है । - , । दि 
(४) उपरोक्त स्थिति मे वैक कम्पनी के पय्‌ खति से लाभांश का भुगतान 
जारी नहीं रख सक्ता है । कम्पनी के समापने में जाने के पश्चात्‌ कम्पनी की समस्त . 
सम्पत्ति एवं खातों पर समापक को यधिकार प्राप्त होता है) अतः वकको लाभांश 
का भुगतान जारी नहीं रखना चाहिए । ` "ˆ - 

29. निम्नलिखित स्विति मे आप वदा करेगे-- । 

षद फी कणठ 69 19 पल उगाणणंण 02100 -- 

105 मण्ठः (फल्‌ (ण्ण फण 9 2 2०० "(एन 
णि ङण्णः फण $ण्दि ण (€ एणा. ऽिलाच्छ( 2६2 एञपत्णाफा 
८४९46 ` {० 1२5. 12.000 25 एष्८य एते ए४ ४६ एषणा. 0 >, | 
पपत 50086 (मााल्छृण्यदक्छप् 34, 15 त5 ज्व (तह प [५.11 
0 155४९ 3 €70558६वे गदल ताश्व 9 15. 2,000 नंप प0िर्ठ्ण- 1) 
0िपलपत. व्रप्पवृ्यऽ पते (वव ऽह १९ रप णि णक्रका ०8६. ४ 
व स क | 
0 क ध 7 क 1 । 

। - 0 दी6 कण एति € लाव ३९०55 


16 €0पारधिः (0 ०6 ४. (पव्णपप 1१1, ११० #25 {णल्‌ 


ौ ८ $, ३8 लृष1०१८९ 
अ ित०्यत्‌ (कय (८०फृवण्ड ३00 पाए -.98द प्छ एय [/1>9..:11: 0 


ची ग नुपतान ॐ 


ऽष (प्ण [वा पञ्ल्व्‌ 9 ऊन ६८०४६ उभ 09 ससव्या०४ ल 
एप्प ठि पल दरव प्रणव ताल्वा दुचदव एल सत्य (० ८८ 
एरय ९145८ क ६4६ एवस्य ए03न्य 
(€. 4 ८ 3. जः 2, +य, 1274} 

ह्तर-उपरोस्त स्विदि ठरेक्नषटडा तवणा एर स्वदार ण्येडनिदि 
उत्तरदायो नदः व्दयरया जाबा डे 1 परन्वन्द दर जत्र ढः पारः 89 
फे यन्वनंद परदिव पर णिग नरः गोद त्वदयं पसविन इनेन नहत श्र 
वे वका ययातिर सुगतं चरके अगे नुक ट गदर एत 
स्िनिनि वकषरेकष्नप्र यिषा पठस्येन स्लोरन्ङ्द॥ उदः र 
नुपू मूनवान = निमे उत्तरे नदी वदना गा दन्डो । 
ध्यानं रन्ते सोम्य मदल्दषुरे तम्य 
(यदर०यय ९००८ ८० ६९ एदय्टवपलष्प) 

„ (पोककदोक्छका नूनदन कगे चनेयचंक दी च्या, निप, रष, 
पराद्‌ क दन्नायर, मदत्स्दूमं परिर्कंन जड नापदनियो क स्यन तेस्यना 
चाद्ूद्‌ । 

(2) वैक उनके परित्यितिर तं रं का न्तन गष दन्दः ३१ यन 
ग्दु़द्राणमूबरननन्खे दा नित्य पप्तन पर, एद दुदु पवक जर्ग 
दिवानियाद्धेने पर पने खा अन्दर कसते इर त्ष च्नेरर कुशं 
पराप्वहोने कौ च्िविरे चक ङामूमएन न्द श्ण गदः) 

(3) बहणे रर का दयाय नूप त्यते 
न्ेयाण्ति चैक क न्यिदि ये वेत उर प्रद किरि मद। 

(4) चैक का नुदान ठरे न्य, उदि नदृत्यरे ररिम्येत क्त्यः पष्ट 
नद इनि उव बैक दोयद्वं सन्द के त्वि त्वरसे नद न्ड गद \ 

(5) अन्नो ङे दिने बद्‌ डौ देर चन णा नूतन्त्मो एन्य 
ठे फिफ ला र्वृ 





























„ बाटक अदयः 





( 0५५६०८३} 
1. भनदानज्वां बं दो दरयन्त ठक कलरन 1431 ङ यन्दनर्र्ण्य 
नेरशषष्‌ का रिस्तरासयूवेक वमेत रोरिरे। 
छार त ९ प्ल अदसधपप् द्ष्वपनद कद ५3 ष्ठ 
६८2१ एव्र 9व्ड०द८०्८ [5 च~ 
४ 2. परण्यन्र 7 वे मद्स्य गव्यं उ सय परमार पड़ दे? मद्त्ब्ं 
पपतम ङ दोन उरस्य रेदि 
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पठ काथ 10 15९ 0९6 = नलवृप्रः प्रणता ञकपताणटु पट्‌ कणप 
१४. ९०१९० कण" ? । 5, ध 

{४} 4 (00 03168 दाव0रणा{ऽ फ क (स 
पकाल ज वोपरवेल्छधैऽ 2४ त्रा एणा ग [6 पषण, एणा. 95 
एष 8 अष्तम वल्व्णापं ५,.....८०... चलत्‌ ३|८.' 35 मृतास्ते 
21 010 (एतत) 300 पप उप्छणषा व्पृपाषाल्प {9. ण्वम्‌ 0106४ 35 
{27567६64 {0 1075 4९८०८. । 1 

एर्थ०€ 91 वाणपल्यत प्रप्रणछा{ऽ 3९ 07299060 {म 2271९91, -111£ 
(ण्ण ६०९5 101० वृषपवेणौीणा उव्‌ 9 रिल्तष्ा 15 अएमिल्ठ, 

८० धत 84८ व्व १० एकु 1206 का ४वद्यठऽ ? 

- हल (2) उपरोक्त परिस्विनि मेँ रेखांकित चैक दै जिसमे रेखांकन #वल 
प्रापक कै तिये" किया गया है । दषते चैक का पुनः परक्रामण किया जा सक्ताःदै। 
यह चेक कै परक्रामण पर रोक नहीं लगति दै । इत्त स्थिति-मे. सीताराम दारा नैक 
भूत्य के वदले मसं सोक एण्ड कम्पनी को प्रक्तामित ` किया.गवा है परन्तु चक 
वापसी के पएष्वात्‌ मं मेखौगया है! ससस सरोफएण्डकृ° चक के मर्तास 
यथाविध्िधारी (प्रगतः 10 तप्ठ (णप) के सूपं मेंदरूतरा चैक प्राप्त कर 
सकती दै । न ५ , 7» १. 

, (0) उपरोक्त स्थिति मेँ वैक.कम्पनी के पृथक्‌ खतिसे लाभांश का मुगतान 
जारी नहीं रख सकता है । कम्पनी के समापन मे जति के पर्चात्‌ कम्पनी कौ समस्त 
सम्पत्ति एवं खातों पर समापक को . यधिकारं प्राप्त होता है । अतः वैक को लांस 
का मुगतन जारी वहीं रखना चाहिए । ` ` ५.2 ` (न क 

29. निम्नलिखित स्थिति मे माप वया कसो ` । 

पतह फा एण्य ० कप पल {गागमप्ष अध्पदम-- ॥ 

141/8 एफपण्छवेः (तर दण्छकृषा क10 अल 2 2००५ ९४5{०पलः 
भेण पवि ण्ठ प्रणी कल वाड. आलव्य पद 3 एृक्पिव्णधः 
९६४८ 0 18. 12.000. 35 ८४ १80 8४ प्ल€ एषण. ` 0 लावा 
पा गत ९णष्छकृनातलात्ट 11 15 ९5 वीखल्ते- ## 6 रण्फृषणे 
शक †8ऽप्र८व्‌ ३ ९८०§8६्त्‌ णवः त्वृप्ट ण ए९७. 2,0990 †8 विषण्ण 1/3. 
0पलपद्था तप्पा भात्‌. 72 56०६ (४६ 5०९ 9 गवापम्य ०७. (ष ` 
लीद्वृष्ट ४2७५ ऽ{गिण्‌ 70 चपा २त  500द्णा६ ३त पवपा०र6्वे , ४६ । 


1 1 यते “भवन भाद्‌ शप्दत्त प्र 200 {० 5. 12.00. 1६ 
शावलवयी०७. पथ ०0८. संञछ्ार' णव फ | 


16.९० 10 ना धप, (ञ्छ उ. 
१ 0009णन्यद (षव€ £ 


शण. एषप्‌ #ल तष्वृद्रट 2८०७5 
3 १0० ४२5 ण फल्तर, २ ध०१८९ 
009 सत्रपं शा - व्‌ परह्टलाध्र एष्टा वाञ्कञषहटत्‌, 
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उदय (ाम्पन्छ [गा ४६६व 10 (०९ (0 ४८ चण गि [1 त. | 
0० पाा§ 10 {€ 251, ४णणा नात13 लगृ0 106 3फणणया {1०० (१८ 
२०४. 1५256 0156०58 € 0दया+5 7०511104. 
(€. 4 1. 4. 8. 2 2, 3/2), 1978} 

हल --उपरोक्त स्पिति मे वैक चङ फा खिदृी पर नुगवान ङे ङ पिवे 
उत्तरदायी नदी ठहराया जां सक्ता ईै। दरघ्यम्य प्रय सथिनियय दी एारं 89 
केः बन्तगंव यदि चैक पर क्या गया कोर महत्वपू्ं परिवर्तन द्णनीप नह $ तर 
वेर धेफका यथाविधि भुगतान करे अग्ने दापित्वते मुक्वं हौ जादाहै। ष 
स्थितिमे चैक के रेदाकग एव राधिका परिवर्तन द्णनोयनटीदै। अवःयशमो 
श्रुदिपूनं भूतान के विवे उत्तरदायी नहीं घ्दशया जा नस्ता 
ध्यान रखने योग्य महत्दपुणणं तम्य 
(व्णणाष्णं एनम {० ४८ प्र८०द४९९१) 

(1) वककोरेकद्या मूमतान करते समये रो संख्या, विपि, रकम, 
ग्राहक ॐ हस्ताभर, महत्वपूपं परिवर्तन वादि सावधातिो को ध्यानम स्पना 
चाद्ए। 

(2) वैक मनेक परित्यितियों मं वेक का भूगठान रोक ज्वा है । जव 
प्रहुक द्वारा भुगवानन कएने फा निदेश प्राप्त होने प्रर, प्रद्र गी मृत्यु पागल भवय 
दिवातिया हयेन पर धन फा जमिदृप्तौतन करने प्र जवा पिपर शर्म बाह 
प्राप्त होने को स्थिति में पं सा भुगतान नरी जाठाहै। 

(3) वैको क फा यथाविधि मुगतान एरने पर आदेनिठ, वादक भयया 
रेघाकरित फ कौ स्विति तें वंधानिकः संरक्षण प्रदान किया गया दै। 

(4) चैक का भुपवान कस्ते चमय, यदि मद्त्वभूषं परिवर्तेन स्पष्टतः प्रन 
नही दोतते ह दव वैक दोपदूणं भूगनान क सिवे उत्तरद।यो नदी छमन्ना ज्वा द। 

(5) कम्पनी के दिव म वादन्ररोदेय पकक भूगवानभी कम्यनीके याने 
मे हिया जाना षादिए1 

प्रन 
(0०८५।०८) 

1. भूगतानकर्ता वैर फो प्ररम्य प्रपत जधिनियम 1881 के मनवर्ेव प्राप्त 
संसभ का पिस्वारपूवंक व्भेन कीग्ि । 

10185४59 12 कलमा 1४6 अगाणठय/ पए्णल्लतय हाव्णल्व्‌ (0 929६ 
ए्णप्ल पण्ठलः प्िल्छगा णर 105पणप०प ५९८ 

2. पराम्य भ्रप् में महत्वपूर्णं परिव्दन दे बदा प्रमाय परवा दै 2 मदत्यदरनं 
परिवर्न के ठीन उदाहरण दीषिये । 4 


272 वैकिग विधि एवं व्यवहारं 
091 {5 {1८ वी ण पधा] आयण 11 ठ १९६०।९/४ 


0 ? ७४८ (01९८ कलेभण्रण 08621 अला्जा5, , 


1791८ (८. 4.21. 8 ^}, 7960} 


3. चैक का भगतन करते समय वक को क्या सावधानियां ध्यान में रखनी 


चाहिए ? 
पका [रात्व्यप्रामा5 ठप 9 0871८ 121८6 11 फणा ए वकाा6प 
0 8 06व्, 

4. आपके दृष्टिकोण मे एक नेजर कीपर को लेजर मेँ चक का तेखा करते 
समय वेप; जव चैक रोकड भूगतान कै लिये, किन तथ्योंकी जच करनी 
चाहिए? 

प 021 एनणा8 17 एणाः ४१९१५, ४ 160एलल्न 511010५ 56ाप्र0186 ` 
ए्वणि€ 0910४ वील्वृ्ल 11 {6 वंन एणपत्णभाङक पणा 11 13 प 61९पृप्र€ 
01 व्य एवान ? ४ (८, 41. 1. 1. 9. 52/01. 1955} 

5. चैक में महत्वपूर्णं परिवर्तनां का क्या अमिप्रायहै। उन परदिवर्तेनोंका 
उदाहरण दीजिये जो महत्वपूर्णं हँ तयावे जो नदीं ह| 

पध 13 पाल्या 0४ पाफालाठ्‌ा गालपीना$ 1) वाल्वृण्७ ? (९ 
0८भा70108 9 016०३ (ला 916 पाला] दाति 17056 शाली ११८ 
101, 

6. भुगतानकर्ता वैक से आपका पया अभिप्रायहि? संक्षेप में भपने ग्राहक 
फे चकों का भुगतान करने के सम्बन्ध मे उसके कर्तव्य एवं उत्तरदाधिल्वों का वर्णन 
कीजिये । उते इस सम्बन्ध में क्या संवैधानिक संरक्षण उपलब्ध है ? 

पीरा 13 पाल्या ए ष्ण एद 2 51416 एनी [उ वप 
204 10800 णि 08 वा बछुवा 0 कणगाा7ह 115 (प्थकपन"इ (ाद्वा०5, 
पवत अवप [व्मल्लामा 4०५8 1८ ना वा 3 त्गाल्लामा 

1. चक पर धिव प्रापक के तिये" तथा 'अपरक्राम्पं रेवांकन' का भृगतान- 
कर्ता मेक के लिये महत्व कौ विवेचना कीजिये । 

19०९ ८ 0 2210 एषाः 9 (4५९0१01 
९011801 1055170" 01 & नीव्वृप 

१ । (2९1 5, (011.). 
व त का ष्या दायित्वहै जो एक जाली पृष्ठांकन किये हुये चैक का 

पी9 13 (८ [प्न ०9 एल 


पीती प्रावा68 [8ङुप्रालो( 9 ४ 
धात्वृ्ठ 001१६ एि्म्प्‌ ला407567001015 । ॥ि न 
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9. विनं परिस्ितिर्यो मे एक यैर अपने प्राक के चंदा भूगतानने करने 
पर स्यायोवचित दोना? नैर ङे दोपपूणं अनादरण दे परिणामों फी विवेषना 
कीजिये। 

प्रता ए21 लात्णपऽ३0॥८८§ {5 3 एवा [०४5५0०५ 1१ (णत 
१3४०60६ 9 75 त्प०पार'5 ०0६व४८ ? ए क्कणऽ$ (धत त०756वण्टठ्लछण 
प00दहपि त506००४६ ग ०४९४. 

10. परक्राम्य प्रपय जधिनियमषो धारा 85 में प्रदत्त पूगठानक्ता वेक 
यैधानिक संरक्षण की पिस्वारपूरवंक विवेचना कोग्ि 

एइत्ण5ह 10 वलम धल अदण्‌नक एजल्ला०ण 8740164 ८0 73178 
00६८ प्रवता 5९५11०० 85 ०( 176 दरद्णाडणत [0 शणणात^४§ 4५६. 

(0041 8, ८0.) 
000 


13. । - परक्राभ्य प्रपत्रं के 
पक्षकार के अधिकार एवं दायित्व 


(पाला 4 प्ण 14 धा.त्ाएऽ 07 54185 
। 70 पर्<०प् कष. एवऽतएावोराऽ) 








प्रक्रास्यः प्रपत्र से सम्बरधित्त विभिच्च पक्षकार होते ई! प्रपत्र के. पक्षकारो प 
मुख्यतः भारता, देनदरार (2४५९६), प्रापक, स्वीकारकः, पृष्ठाकनकर्ता एवं पृष्ठाकिको 
सम्मिलित किय जाते हु} इन पक्षकारों के प्रपत्रके धारक के प्रति व्यापक अधिकार 
एवं कर्तव्य हीते ह । ५ । 

परक्रास्य प्रपत्र से सम्बन्धित पक्टकार व उनके दायित्व - 
(९०८१९ एनृशएट {० रश्मयशर कण्यस्य उपवे कधा तमा +९३) 


परकाभ्य परपद अधिनियम की धारा 26 के अनुसार, प्रत्येक वह्‌ व्यक्तिभो 

` अनुबन्ध करने के योग्य हौ विनिमय-पन, प्रतिजञा-पतच्र तथा चक आहूतं करके 

कर, स्वीकार करके, पृष्ठांकित करके, सुपुदं करके तथा परक्रामित करके भन्य 

„ सें मथवा स्वयं को उत्तरदायी वना सकता है । भारतीय संविदा अधिनियम को | 
“धारा 11 के अन्तरगत प्रप्येक उस व्यक्ति को अनुवन्ध करने के योग्य समन्ञां या है 
जो चयस्कं हो, स्वस्व म्स्तिष्कका दहो तथा जिते किसी विधि के अन्तरगत स्पष्टतः 
अनुवन्ध करने के अयोग्य घोपित महीं किया गयादहो} अवः भारत्तीयं संचिदां 

अधिनियम मे अवयस्क को. भनुवन्धं करने के अयोग्य घोपित किया गयां हं { अवयस्क , 
वयस्कतः प्राप्त करने के परचाद्‌ अवयस्कता की अवधि में किये गये {अचुचरन्धो का 
अनुमोदन अथवा सपुष्टि (९89०2०४) वहीं कर सक्ता है । इसत निर्णय की 

पुष्टि मोहरे वीवी -वनाम धरमोदास नामक विवादिष्मे की गयी है । परन्तु प्रक्रम्य. 
प्रपत्र अधिनियम के न्तर्गत अवयस्क (ोथण्ण) को परक्राम्य प्रपत्र लिखने, 
ृष्टाकित्ते करने, सुदं करने तथा परक्रामित करे का अधिकार प्रदान किया 
ग्या ह जिते वह्‌ स्वयं को छोडकर, समस्त पक्षकार कौ . उत्तरदायी वनाता 
हे 1 इसी प्रकार अवयस्क फे हित भें लिखा गया प्रपत्र व्यर्थ नहीं होता है तथा वह्‌ 
वपम पर.जपना दावा कर सकता है { अवयस्क को भावष्यक अावष्यकतामों की पत्ति 
ॐ कये प्रदान किमा गथा ण अवयस्क को व्यक्तिगत सम्पत्ति से वसूली योग्य होता 
है परन्तु मवयस्क को इसके सिये व्यक्तिगव रूप भे उत्तरदायौ नही ठहराया जा सकता 


दै! यदि मवयस्क द्वारा मिथ्या वर्णन करके कोर --------- व पव्या वर्णन करके कोई अनुवन्ध किया नाता दहै किबह्‌ क्य जतादहै कि वह्‌ 
` 1 तधणाणं एण ५७. पव्र०तद७, , . । 


परकराम्य प्रपत्रं के पशषकारो $ बरधिद्रार एवं शपित * 225 


यस्क दँ वव भो वह बनुदन्ध म्यं (मंप) सममा रावा है 3 इ निभेन दृष्ट 
कन्हैया साल बनाम दादर राम नामक विवादभमेष्ी गयो है 
॥ खी प्रकार प्राग्व व घव व्यक्तिको ननुरन्ध नेका यप्ररिए नहो 
देया गया दै। इनक दवारा तिप्पादित ह्या यया प्रपत नके विष्ड स्प एमा 
जादे । परन्तु हयस्ति में यहे खादित करने का परार पामतत जदा भरारी 
ग्यक्तिपर ता दवै किप्रपय तिपते, स्वोकार करते मथवा परदरामित करते षमप 
उर मपने कार्ये प्रभावो रान्नाननही षा) 

निगम (6010०807) को परफनाम्य प्रप लिखने, स्यीकार कणे भषवा 
परकामित करने शा उ समयं तक अधिकार नहीं होता है जम तकि प्रतिष्ठ 
विधिं के यन्वर्व उते पदु मधिङारस्पष्टवः प्रदान नदीं मिया जादाहै। निगम 
अथवा कम्पनी कै अधिद्ार उनङे पाटेर भे दित होतेह भौर चम्पनी इमर बाहर 
फायं नही कर सकती ई । दस सम्बन्ध मे पपाविधिारोरकोभी निगम कृषिर्ड 
कोई मविकार नहीं होतादै) निगमकेये नधिकार स्पष्ट बदा गमितठहो सस्ते 
है । कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत फम्पनी फो प्रपत्र सिधने, स्दीरारं करने भवा 
परक्रामितत करने फा अधिक्रार प्रदाने किया यवाहै। भतः कम्पनी परकम्प प्रप 
तिग्र सकतीदै। 

परराम्य प्रपत्र अधिनिपम कौ धारा 27 के भनुमार, प्रत्येक प्यनि जो 
परङ्राम्पे प्रपत्र लिखने, स्वोकार करने अववा करङरामिते (कितपय) करम 
के योग्य दै, मपतै प्रापित अपिकर्ता (4 पपलफ४त्५ 4 हृटणा) द्रास, जिखने उसने 
माम में कायं मिषा, स्वयं फो अपवा जन्य किमो स्यक्ति फो उत्तरदायी यना सप्ता 
हि भवः कोपो म्यक्ति अपने प्रधान (00) की जोर चे प्रप्र तिने, 
स्थाद्‌ कए, पूष्णि फरने, मुपूदं फरने वय। परक्रामित स्रते का कामं फर 
सकता दे। प्रापित भभिकर्ता द्रायां द्ाक्षर कर्ते मय यह स्पष्ट होना पापि 
क्ति उरनि भमूक व्यक्ति कीओोरमे निक्त केस्पमें हस्ताक्षर पिये दै। यदि 
भ्रभिकर्ता द्रास त आयते दस्वासर मर्ह कपि उतेह तने वह्‌ परराम्य प्रप 
फे लिये स्वमं उत्तरदायी हो दै दया उसके प्राने को ष्छङे सिये उत्तरदायी नदी 
अनाया जा घरवा है 1 परफम्य प्रपत्र भणिनिपम ङो धारा 28 क अनुसार, प्रापिते 
अभिरत उन स्फक्तिफि के प्रि उत्तरदापी नही होडा जिनोने इष तयते 
अनिक्त के दस्वादारः प्राप्ठ क्वि किसके त्थि प्रघनकोही उत्तरदायी बनाया 
जायेमा । अययस्क तथा यप्निमावक को सिति मं यह्‌ सिद्न्त लामू नदी होढा द 
चूंकि ववयस्क को उततर्दायौ नर्हा बनाया तआ घरवा दे । जवः यदि ङि मभिमाइ 
ने अवपस्छ फोभोदये हृष्ठक्षर क्रिये उद वद सके लिये स्वय उत्तददसै 
धाद 


1. न्म्‌ 1 ४४. 23४ द. 
2, 5५1०४4०2 ४४, ९००५४२१ १०१६ 1.4. (^ 1-5-.1925) 
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अतः कोई भी व्यक्ति, जो अन्य व्यक्ति की ओरसे करता है" * अपने कार्यो 
षे प्रति उस व्यक्ति को उत्तरदायी वनाता ई । यदि कोई कायं किसी अज्ञात व्यक्ति 
(एकोऽनण्डव्व एपलंएञ) कौ ओर से किया गया है अर्यात्‌ परक्राम्य प्रचर षर्‌ 
उक्ता नाम स्पष्ट नहीं होता दै तव उस अल्लात व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं बनाया 
जा सकता है ।' इस स्विति मे भिक्त स्वयं उत्तरदायी हत्त है 1. प्ररक्ाम्य अपन्न 
अधिन्िथप की धारा 27 के अनुसार यदि किसी अभिकर्त्ता को व्यापार चलाने जधवां 
ऋणो का भुगतान करने का अधिकार प्रदान किया यया है तव उत्त प्राधिह्त 
अशषिकर््ता को परक्राम्य प्रपत्र स्वीकार करने अधवा पृष्ठांकिति करते का -जधिकार 
प्राप्त नहीं समज्ञा जातादहै । इसी प्रकार यदि किसी ममिकर्ताको प्रपत्र. लिखते का 
 भधिकार प्रदान किया गया है तव उचै प्रपत्र पृष्ठंकित करने का जधिकार प्राप्त नहीं 
होता है । प्रयत्र के धारक को उत अभिकर्ता के विरद क्षतिपूक्ति का सधिकार प्राप्त 
होता है जि अभिकृत्ता ने जपने अधिक्रार क्षेत्र से अधिक कायं किया ह । इस स्विति 
मे, अभिक््ता दवारा कयि गये कार्यो के विये प्रधान को उत्तरदायी नही ठहराया जा 
सक्ता है । । 

विधिक प्रतिनिधि (1९2 र वा८६।३४५६) को स्विति मे, परकरान्य प्रपत 
सधितियम कौ धारा 29 के अनुसार विधिक प्रतिनिधि उस सीमा तक उत्तरदायी होता है 
जिस सीमा तक वह्‌ मृतक की सम्पत्ति प्राप्त करतादहै। यदि विधिक् धतिनिधि 
परक्रम प्रपत्र पर हस्ताक्षर करते समय यह सीमा स्पष्ट नहीं करता है तव. 
परक्राम्य प्रपत्र के लिये स्ववं उत्तरदायी है 1 अतः परज्नाम्व प्रपत्रे लिखते, स्वीकार 
करते अधवा परङ्रामित्त करते समय - विधिक प्रतिनिधि को स्पष्टतः लिखना चाहिए 
कि वह्‌ व्यक्तिगते रूप मे उत्तरदायी नहीं है । # 


सास्ेदारी एमं (एवपपयाऽां एण) कौ स्विति मे, व्यापारिक काये करने 
वाली फमं के प्रत्येक साक्षेदारको फमंकी मोर से परक्ताम्य प्रप्र लिखने, स्वीकार 
केरने अथवा परक्रामित करने का गभत अधिक्नार (1प्ण़ात्व 1२९18४४) है । फर्म 
उसके द्वारा कयि यये कायंके लिये दाध्य होती दहै! इस सम्बत्ध नें यह तथ्य 
महत्वपूणं है किं सेक्ञिदार द्वारा यह्‌ काये फमं कौ मोर ते किया जाना चाहिये अन्यथा 
उस कायं के लिये साजलेदार्‌ स्वयं उत्तरदायी होता है + भैर व्यापारी (0०२ ्रप्प्तण्ड) 
फम्‌ कौ स्थिति मं साक्ञेदारों को यह अधिकार उसी स्विति में भ्राप्ठ होता है जवक्रि 


सश्चेदारी विलेख (एधा ऽए 12९व्ध) मे यह्‌ अधिकार स्पष्टतः प्रदान किया 
गयाहै। । 


संयुक्त हिन्दू परिवार (पपत भेण पएतप्णा) को स्थिति मे, परिवारं 
के कत्ता का परक्राम्य प्रपत्र लिखने, स्वीकार करते अथवा परक्ञामित करने का 


जधिकार होताहै} वह परिवारके व्यापार के लिये अववा परिवार के लिविच्छण 


५४४९२ वतव ८५. २रव2ऽफञ. 
२. अया ४5 2018294. ` ` ॥ ` भ 
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से षक्ताहै तवा परिवार ङौ सम्पत्ति निरयो रण सस्व 1" परिवर्ता 
प्रास स्वीकार या गया प्रप एगस्त सदस्यो स्वोदरं हेता टै।* षर त्पि 
जवयल्त मौ यपने दिव (ऽअ८) क निवे उत्तर्दायो होवा ई ।' 

अतः उपरोक्त विवेचन ते स्पष्ट रोठा टै ङि परकाम्य उपप्रमे पद्मायकी 
स्विति ((ण्ठम्ला४ ग हगार) पृयञूपृपक्‌ होतो दै परद्ाम्द प्रव मे 
विभिन्न पक्षकार होते ६1 उशहरणा--जाहर्ा, स्यार, जदपरता, पूषन 
मादि । विनि पक्षकारसे के दायित्व निम्न्तिपित ह~ 


(1) साद्व फा दात्त्वि (जण ०८ ०८५6} प्रशाम्य रपय 
मधिनियप्न की धारा 30 के यनुषार विनिमय सववा यैक कौ स्पिन प्रपयङ़ 
भुग्रताने फा दापित्य प्रप्र ङे अराकततां (07५९९) पर रोतादै1 यदिप्पव 
के अदाकर्ताद्रारा प्रप्र व नुतान नेह म्रिया जता तवप्र फा मादु 
नुगतान कत तिये उत्तरदध्पी होनादे। दम मम्दन्य म, हु तस्य मरणं द 
करि विनिमय-यत्र भया चेक नुगतान के निवे प्रसनुतत दिया उपे तया प्रपयमा 
यनादरण हो जापि ओर भनादरण को सुटना (रिरिगात् ० फष्धमाण्प) प्रपते 
सदुर्वको भरी जये । यद्वि मनादरण की मूचना आहर्ता दो नरह भेजी जती द 
तप आहर्ता अपने दापित्व से मुक्त मत्ता जाता । चक को स्पितिमेयदिर्नक् नदाग्र्ता 
कै समक्न नुगतात ॐ तिये प्रस्तुत मेही विया गयाद्ैतवभी जह्वा के तिपि 
उत्तरदाथी ह्येता ३ परनन यदि चैन के प्रष्तुत्रीकुप्यमेदेरी के कारण, अम यनात 
होता है तय वाहत भषने दापित्व से मुक्त मसा उता । अनादरण फो मुना 
लिते यथवा मौिक दो सक्ती दै । जह्वा का दायित्व घटहायकफ (§६०५०५०1>) 
दापित होवा है चुकरि वाहर्ताक्या दापि्व उमो स्पितिमे उत्प्न टोता दै उदधि 
पितिमय-प् ययवा चक के जदाकत्ता (4५९०) दारा नुगरहनि नदी सिवा जा ६ै। 

प्रपत्र फा वाद प्रपत्र तियत समय जपते दापित्व से मुक्तहो एका है। 


(2) स्वीरारर शा दायित्व ([गाप ० नैनकाण ~ प्रदम पयत 
अधिनियम दी धारा 32 के धनुखार, प्रविज्ा-पतर कास्थीकारफ ययया तेयर्‌ प्रपत्र 
क्रे दणेनोय यनिध्राय जधवा स्वति रो पठ के जनृमरारप्रपत् ऋदय तिपिपर 
भुगतान फरने के विपे उत्तरदायी द्योता ट । प्रतिसिा-पन ऊ तेएदका प्रष्व पद पस 
उक्तर्दापित्व होता ठया जनादरय की सुचना प्राप्तनदोने ओ प्विविन य्ह 
अपने दापित्व चे मुक्त नहु होरा दै 1 परु प्रस्लिः-दम कव स्वीदारस मी स्पिहिन 
उत्तस्दायी रोड दै जवर उषे प्रपत पर स्वीहृति पदानङ्र दौ द नोर व 
प्राप (९०८) फो नुपुदं कर रिप 1 यदः प्रतिना मे दास्ता ठी स्वीहृवि 


1. ५५५1 १1014 ४४. ०६32131. 
2, द्यी 51080 ४४, 01 2373220. 
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अतः कोई भी व्यक्ति, जो अन्य व्यक्ति की.ओर.से करता दै, ` अपने कर्म 
के प्रति उस ग्यक्ति को उत्तरदायी वनलता है । यदि कोई कायं किती अन्तत व्यक्ति 
(0तोऽन्‌०७त्त प्रणमे) कौ ओर से करिया गया है गर्थात्‌ परक्राम्य प्रपत्र पर्‌ 
उक्ता नाम स्पष्ट नहीं होता है तव उस्र भक्त व्यक्ति को उत्तरदायी नदीं"वनाया 
जा सकता है ।' इस स्थिति मेँ अभिकर्ता स्वथं उत्तरदायी हता हं । परक्ाम्य प्रपत्र 
अधिनियम की धारा 27 के अनुसार यदि किसी अशिकर्ता को व्यापार चलाने अववा 
ऋणो का भुगतान करने का अधिकार प्रदान किया ग्या दै तव उक्त प्राधिकृत 
भभिकरत्ता को परक्राम्य प्रपत्र स्वीकारःकरने अथवा पृष्ठाकित करने का अधिकार 
प्राप्त तदी समज्ञा जाता है । इसी प्रकार यदि किसी अर्भिकर्ता को- प्रपत्र लिखने का 
। अधिकार प्रदान किया गया है तव उत्ते प्रपत्र ृष्ठोकित करने का अधिकार प्राप्त नहीं 
होता है । प्रपत्र के धारक को उस भभिकर्ताके विरद्ध क्षतिपूति का अधिकार प्राप्त 
होता हि जिस अभ्िकर्ता ने जपने अधिकारक्षेत्र से भधिक्र कार्यं किया है । इस स्थित्ति 
मे, अभिकर््ता हारा किये गये कार्यो के लिये प्रधान को उत्तरदायी नहीं ठहराया. जा 
सकता है । 


चिधिक प्रतिनिधि (162 2९016569६8्४६} कौ स्विति मे, -परकनाम्य प्रपन्न 
अधिनियम की धारा 29 कें यनुसार विधिकर प्रतिनिधि उस सीमा तक उत्तरदायी होता दहै 
जिस सीमा तके वह्‌ भृतक कौ सम्पत्ति प्राप्त कराह) यदि विधिकर प्रतिनिधि 
परक्राम्य पभरपत्र पर हस्ताक्षर करते समय यह सीमा स्पष्ट नेहींकरताटै उव्‌ वह. 
परङ्राम्यं प्रपत्र के लिये स्वयं उत्तरदायी है । अतः परक्गा्य प्रपत्र लिते, स्वीकार 
करते मथवा परक्रामित करते समय विधिके प्रत्तिचिध्ि को स्पष्टतः लिखना चाहिए 
फ्रि वह्‌ व्यक्तिगत्त सूप मे उत्तरदायो नहीं है । 


साक्ेदारी फं (वपल? 100} को स्थिति मे, व्यापारिक कायं करने 
चाली फर्म के प्रत्येक साक्षेदारकोफ्मंकी भोर से परक्राम्य प्रप लिखने, स्वीकार 
करने अथवा परक्रामित करने का गर्त्तं अधिकार (101९५. 1२8४४) ह । फमं 
उसके द्वारा क्यिगये कायेके लिये बाध्य होतीहै।! इस सम्बन्ध मे यह तथ्य 
महेत्वपुणं है किं सक्नेदार द्वारा यह काथं फमं कौ ओर से क्रिया जानना चाहिये अन्यथा 
उस काये के लिये साक्षेदार्‌ स्वयं उत्तरदाथो होता है ।£ चैर व्यापारी (एव व्व्वाण्ड) 
फर्म को स्थित्ति भे सक्ञेदारो को यह अधिकार उसी स्थिति मे प्राप्त होता है जवकति 
1 विल्व (एवात 250} में यह अधिकार स्पष्टतः प्रदात किया 
गया है । 

सपुक्त हिन्द्र परिवार (पप 1० एवाप) की स्थिति मे, परिवार 
के कर्ता को परक्राम्य प्रपत्र लिखने, स्वीकार करने अयवा परक्राभित -फरने का 


अधिकार होतार । वहु परिवारके व्यापार के लिये अथवा परिवार कै लिये ऋण 


नि वदद ४8. 1२व ४25 
2, = अवपव025ए0ए0८ $ ९2०2018 


पृरकरम्य प्रपत के प्तकारो के जधिकार एवं दापित्व . 277 


ले सक्छाहै छवा परिवार कौ सम्पत्ति निरी रख एकता ई 1" प्रिमार ५ ता 
दाय स्वोक्ार नपा मदा व्रपव छनस्त सदस्यों चो स्वायं होता ६।* ष्टके ति 
यवस मी वपने दित (50216) क सिवे उत्तरदायो होवा ई 

अतः उपरोक्त विवेचन ते शष्ट दौवा है हि परक्राम्य प्रपत्रमे पलषमाररो 
स्विति (ग्ला ण हग) पृयज्-पृयक्‌ होतो है) परद्ाम्य प्रप्य म 
विभिन्न पक्षकार होते ‡। उदाहुरणाम--याहर्जा, स्पौकारफ, अदाता, पृष्टरौकनकत्तां 
मादि । विनिप्र पदाकासे हे दापित्व निम्नलिखित रु 

(1) माटूर्त फा दादित्व (ष्णा ण णलः) --परहाम्य प्रम 
सदधिनियम फौ धारा 30 केः जनुखार विनिमप-प्तर सयवा चैक को प्पिटिमे प्रपवरङे 
नृपताने फा दायित्व प्रपत्र के अद्ाकत्तां (५५९९) प्रर रोा। परि पष 
कै भदाकर्ताद्रारा प्रपत का नुः्तान नह स्यि भतादै तेव प्रपत का नादं 
मुमनान क तिप उत्तरदायी दोयादे। इम नम्बन्ध भे, पहु नस्य मटक दै 
क्रि विनिमयपप्र भषया चक नुगठान के निवे प्रस्तुत त्यि डाय तया प्रषवना 
जनादरण दो जावे नोर मनादरण फो पटना (दगाप्लन एिौगण्णा) प्रपत्र दे 
सादर्गाको मजी जाये । यदि मनादरण र सूचना नार्वा कोनी मेजी जतीहै 
तय आहृतां जपने दायित्व ञे मुक्त एमना जाता ई । चैक की स्पितिमे यदि चक अदामर्ता 
के समक्न नुगतात दिवे प्रन्तुत नहीर्ियाग्पादैतवमभी आदर्तायेक के तिवे 
उत्तरदायी होता ३ परनन यदि चैक के प्रसतुतोक्रपमेदेरो के कारम, धं यनात 
होता है ते जह्वा जपने दायित्व से मुक्त मज्ञा जावा दै । जनादर्न री मूरना 
सिपित ययवा मौपिक् हो सस्ती द्वै । आद््ता का दायित्य एहावक (५९८००५२८) ) 
दापित्व होता ह चक्रिं याद्वा दायित्व उमो स्वपिति उ्तप्न होता दै जगफि 
धिनिमय्पत्र पवा च॑र क मदानर्ता (0४४९6) दरार नुगरठान नहीं पिया जाता । 

प्रप्र फा वादा प्रपत्र लिते समय जपने दापित्य चे मुक्त खद्वा&1 

(2) स्वीदरफ षा दायित्व (पाप ० कस्म) परमस्य प्रप 
अधिनियम की पारया 32 के यनुषार, प्रतिभाव का स्वीकार अपवा तयक प्रप्र 
के द्तनीय अभिग्राव यथवा स्वति की पतों क अनुखार प्रपत्र फा देष तिथिषर 
मुगठान कसते फे तिये उत्तस्दयी हवा ६ । प्रहिा-पतरद् तेणद्धम। पष्य पर प्रत 
उक्तरदापित्व दादा प ठथा यनादरण फी नूचना श्रष्ठनदहोनेरी तिविलिमेदद्‌ 
मने दायित्व व मुक्त नही होता दै! परन्तु प्रज्िः-पत्र का स्वदार उमो स्थितिते 
उत्तरदायी रोदा है जक उष्म षव पर स्वोपि ददान क्र दादे 1 
पापक {०८} को सुपुदं कर्मिणि टै । उदः प्रतिनाग मे जदाकर्ता री स्वीहति 

{ ५५ भिम ४७. 21६3, 


2, द्रवद्णण्यफ 5401 ४४, 5४ 110. 
3. रद्वीपप्ठमु। ४४. 039६ छा 27४०४. 
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अनिवायं ह +" पर्तु वक की स्थिति मेँ मदाकर्ता (212,४९८) क स्वीकृति अविश्यक 
नहीं हयती है तथा अदाकर््ता केवल के के आहर्ता के प्रति उत्तरदायी होता है, प्रापक 
क प्रति नही । इतके विपरीत, प्रतिज्ञा-पन की स्थिति मे प्रपत्र का सदाकर्तो प्रापक के 
प्रति उत्तरदायी हौताहै। - । 

विनिमय-पत्र का स्वीकारक प्रप कादेय त्तिथि पर भुगतान करते केलिये 
वाध्यं ह! यदि स्वीकारक प्रपत्र का भुगतान नही करता है तव वह उस ` पक्षकार के 
परति उत्तरदायी समक्षा जयेय( जिस पक्षक्रार को, भुगतान त करने परे कोई क्षति 
वहन करनी पडती है । स्वौकारक का दायित्व पणं होता दै ' तथा भाहर्ता को मू 
अथवा दिबाल्िया होने ¶र प्रभावित नहींदोतादै। प्रपत्रका स्वीकारक अथवा 
परति्ा-पत्र का लेक अपनी स्वीकृति मथवा पृष्ठोकन से उत्तरदायी हौ जत्रा है मौर 
यदि प्रपत्र मे स्वीकृति से पूर्वं कोई महत्वपुणं परिवर्तेन किया गया है तव, इसका 
स्वीकृति पर कोई प्रभाव नहीं पडता है ! परक्नाम्य परयत अधिनियम की धारा 41 के 
अनुसार, भरपत्र का स्वीकारक जाली पृष्ठांकन की स्थिति में अपने दायित्वं से शुक्त 
नहीं हौ सकता है । यदि प्रपत स्वीछृत करने से पूवं स्वीकारक यहु जानता है.कि 
प्रपत्र का पृष्ठांकन जाली है तथा वह्‌ प्रपत्र स्वीकार करता है तवं यह्‌ संमक्षा जाता 
दैकि रसे जली पूष्ठकन काञ्ञानथा भौरवादमे, वह इसके माधार पर अपने 
दायित्व से भुक्त नैहीं हो सकता है । परक्राभ्य प्रयत्न सधिनियम की घारा 42 के 
अनुसार, यदि प्रपत्र किसी कल्पित नाम (पप्रय हिन्याल) में लिखा यया है तया 
महूत के अदेषानूसार देयहै तव स्वीकारक यथाविधिधारी के प्रति अपने 
उत्तरदायित्व से इस आधार पर मृक्तनहींहो सकता कि प्रपत्र कषिपित नाममें 
लिखा गया है } | | । 

परक्ताम्य प्रपते भधिनियम की धारा 33. के भतरुतार निम्नलिखित ` व्यक्ति 
विनिमय-पत्र स्वौकार फर सक्ते हु-- , 

(1) विनिमय-पतरे का मदाकत्तां (1244४९6), ^ 

(9) आदर के लिये स्वीकारक्‌ (4तत्वूण णि प्ग्यन्प्य), 

(1) अवश्यकता मेँ भवाकर्ता अथवा देनदार (129९6 .}0 (228९ ०६ 
(1) । ४ । 
(1५) संयुक्त नाम मे देय प्रप्व की स्थिति मरे समस्त अथवा शरु भदाकर्ता 
(41 ०८ 9076 0१ §€४य8 079५668} | । ४ 
 , ` यदि व संयुक्त बदाक्तामों कै नाम भेंदेय दै तव; यदि वेएक फमं के 
साल्चेदार्‌ नहु. मथवा उन स्पष्टतः अधिकार प्रदान मही किया. गया ह, दे मन्य 
भदाकर्ता कौ ओर से प्रप्र स्वीकार नहीं कर सकते ह । 4 


1, ` 1. क्न कन्न्व् द् ्रठनम्रः (्8पर्वाव ४३, 2 
हपण2४ & 4४8६ 156) 


{ऽ 04982 81०६8 & 505 गणप 063, (4 ६. 1914 
2; गवाय 3. रण्व (९. 1954 8. ८, 54) | 


प्रक्रम्य प्पत्ौ के पक्चकारौ के मधिक्ार एवं दायित्व 249 


, (3) पृष्छिनर्ता का दादित्व (वणय ० एप्दज्ज्लो--पदि 
ूष्ठोकनरू्ता परकम्प भरप्रकरा पृष्टाक्न करके प्रपव पृष्ठाङिकी {प१०२५९९) 
को सुदं करता है ठव विपरीत अनुवन्ध के श्रभाव मे, प्रव का अनादर नेमे 
स्विति मे, पृष्टोंकनकर्ता प्रपत्र के धारक्त के परति उत्तरदायौ समन्ता जाठा दै। परन्तु, 
अनादरण क सुचना पृष्ठांकनकर्ता को देना यनिवायं होवा है । यदि अनादरय को 
सूचन। पृष्टाकनकर्ता को नही दी जाती है तव पृष्टाकनक ता एवं उपे पूवं के पकषङ्ञार 
अपने दायित्व घे मुक्त हो जातिह। इष घम्बन्ध मे यह्‌ तथ्य महत्यपुणं होता दै 
पष्टाकनकर्मा प्रपत्र के अनादरण के तिये उषी स्थिति मे उत्तरदायी होढा है जदि 
इततते विपरीत कोद अनुवन्ध नह किया गया है मर्याद यदि पूष्ठाक्न दापित्वरदित 
(5205 ९००४5} क्रिथा यया है त्र पृष्ठाङ्नकर्ता जनादरण कौ स्थिति मे उत्तरदायी 
मही समक्ता जाताटै। परहाभ्य प्रदर जधिनियमरी धारा 88 के अनुत्तार, यदि 
पक्रम्य प्रात्र के पृष्ठाकन से पूवं कोई महत्वपूणे परिवततंन स्यि! गया ह ववप्रपत्रदे 
पुष्ठांकन प्रर कोड प्रभाव नहीं पढ़ता दे ओर पृष्ठाकनकर्त प्रप के लिये उत्तरदायी होढा 
दै परफाम्य प्रपत्र अधिनियम की धारा 36 के भनुसार, यपाविधिषारोकेप्रिपूरंफे 
समस्त, पक्षक्तार उप्त समय तक उत्तरदायी समसे जति है जव तेक कि प्रपत्रका 
भुगतान नदौ कर पिमा जतिाहै। 
प्रक्रम्य प्रपत्र लधिनियम की धारा 40 के बनुस्ार, यदि,परक्राम्य प्रपर 
का धारक पृष्ठाङनकर्ता की सहमति के विना उप्त पूरवे के पहारो को जिनके 
विरुद्ध पष्डोकनङत्तां को भधिकार दोता है, उनके दायित्व ते मुत फर देतात 
पृष्ठोकनकर्तां प्रपत्र के धारक के प्रति उस सीमा तक मुक्त समा जाता है जिस सोमा 
तक वहं प्रप का देय तियि प्र मुगतान होने पर मुक्त होता है 1 
परक्राम्य प्रप्र मे प्रषव्र से सम्बन्धित्त समस्त पक्षङ्ार्‌ विनिमप-पवके 
स्वीकारकं अथवा प्रतिज्ञा-पयम यावक के सेवक के जमानद्ठी अववा प्रत्र 
(ऽपल०३) होते है तथा प्रत्येक पूवं का पक्षकार अपने जागामी पक्षकार 
(०००९८4०8 22219) के प्रति मूल देनदार समला जाता है । परन्तु प्रप्र के धारक 
के लिये प्रपर का वाहृ मूल देनदार होवा है तथ! मन्य पक्षकार भादूर्ता भयव 
स्वीकारक के जमानती समन्ते जति है) 
परक्ताम्य प्रपत्र अधिनियम को धारा 122 के अनुदार, जाती पृष्ठाङ्न 
{षण ८४द०१५०४२०४१) को स्थिति बे प्रपत का पूष्ठाकनक्त्ती पने दापित्वसे 
मुक्त नदी होता ६ चूक कोई भो पृष्ठाकनकर्ता अपने वाद वाले पक्षकार दवारा वाद 
भरस्तव करने पर पुव कै पक्षकार की मनुन्ध क्षमता जवा दत्त्वर के भाधार्‌ पर 
अपने दाधित्व से मुक्त नही होता दै । अतः परव्वरू पूष्डांकनङ््तां प्रपत्र का पृष्ठाक्न 
करते समय पृष्ठािकी परे इत आप्य का गित अगुबन्य करठा दै कि र्व के समस्त 
पक्षक्ारों कै विगुद दस्त्र है। ~ 
(4) चक के मदाफ््ताका दावित्व (पमा 9 ०२५९९ ग (न्वण्थो- 
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चैक का यदाकर्ता वैक होता हे 1 चक करे बहूर्वाद्ारा जारी क्वि मये चैक का मुगता 
करना वंक का मूत्त दापिच्ठ हता ‡। परक्रास्य्‌ प्रपत्र मधिनियम कौ धारा 31: 
अनुार यदि आर्ता के खाति में पथप्ति धनराशि दं मीर उस घनरिकाप्रयोः 
चैक ऊँ मुगरतान में हौ सक्ता दै त्वर्वक को चक का मूनठान करना चादिए 1 र 
वक चैक का भुगत्तात करनेमें त्रुटि करता दहै तवे वह धादर्ता के प्रति क्षतिपूति वै 
निवे उ्रदायौ दोत्ता हे । वक करौ र्चक का भुगतान करते समय वित्त तावधानियो 
को ध्याने में रखना चाहिए । 
(व्रिस्तार क लिये कवा देखे चध्याय--4, वको का चक गुगततान करने का दायित्व) 
पक्षक्ायों का दायित्व से सूक्त दोना 
(९०४11९5 5627९ प्रण 11301110} । 
पर्क्राम्य प्रपत्र का चेक, स्वीकारक अथवा पृष्ठांकनकत्तां निम्नलिखित. 
पटित्त्यित्तियों में जपने दाचित्वसे मुक्त हो जते ई 

(1) प्रपत्रके धारक द्रारया यदि प्रपत्र प्रर स्वीकार अथवा पृष्ठांकनकर््ता 
कानाम इपर दश्यते काट दिया जाता करि वहु भपने दायित्व से मृक्तदहो जाये, 
तव बद्‌ पक्रार तया उसके वादके समस्त पक्षकार अपने दायित्व से मुक्त समते 
जति द 1 2. 

(2) प्रपत्र के वारक द्वारा लेखक्त, स्वीकारक यथवा पुष्ठांकनक्र्ताफो नाम 
काटने ॐ अतिरिक्त अन्य किसी विधिम उनके दायित्वते मुक्त करद्विये जातेर्हु । 
उदाहुरणायं--भापत्नी करार क आधार पर । 

(3) प्रपत्र वाहक को देय होने कौ स्विति में अथवा कोरा पूरष्ठाकिति होने 
पद वेषक्र, स्वीकारकर प्रयवा पृष्ठाकरनकर्ता दास भुगतान क्रिये जाने पर समस्त 
पक्षकार जपने दायित्व से मुक्त समन्ने जति दू) ए । 

(4) परक्ाम्य प्रप्र सधिनियमकी धारा 83 के अनुसार, प्रपत्र का 
धारक यद्वि अदान्ता (3५6) को प्रपत्र की स्वीकृति 'के विये 48 घण्डों 
से यधिक का स्मय (चिरम सावंजनिक अवकाश का दिन सम्मिलित नहीं 
क्वा जाताहै) प्रदान करता ह तव उमे पूवं केवे समस्त पक्लकार यपे 
दावित्र से मक्त स्रमञ्चे जति द जिनसे एसी स्वीष्ृति प्राप्त करने के लिये सहमति 
प्राप्त नदहीकीगयीद्‌। 

। (5) परक्राम्य प्रपत्र अधिनियम कौ घारा 84 के अनुसार, ्च॑कके धारक 
दमदमा चक को जदाकर्ता के समक्ष भूगतान करने के लिये उचित समयावधि में प्रस्तुत 
ग कटने कौ स्थिति में चैक करा थाहा उस्र सीमा तक अपने दायित्वे मुक्तं समन्ना 
नात्रा दज सीमा छक्र आहतां को क्षति वहन करनी पड़ती है । उचित समयावधि 
गि निर्धारण प्रचलित्त रीत्ति-रिवाजो के आधार पर किया जाता दे तया इस्रके पश्चात्‌ 
रिका वारक जदाक्र्तां वैक के लेनदारके ख्य ें-दपया वसूल करने का नधिकारी 
तई . परन्तु यह्‌ अधिकार उपनी स्विति लागू समना चातता है जवकि चैक 

सुच ऋते समव गादतां के च ने पर्याप्त घनराभनि उपलब्ध हो 1 ॥ 
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, (6) मुगलानकर्ता वेक दा चंक का यथाविधि भगतन करये को स्थिति मे 
वैक जपने दाधित्व मे मुक्त समज्ञा जावा है 1 विस्तार के सिये षया देविये, अन्याय 
12- चको का भुगतान करते समय ध्यान रने पोग्य सरावधाल्तियां एवं वैको को 
सवंधानिक संरक्षण) 

(7) यदि प्रपत्र का धारक विनिमय-पव्र पर पतंददटित स्वीकृति प्राप्त 
करता है तव धूं के वे समस्त पकरर अपने दायित्व से मुक्त समसे जति टै जिनसे 
रर्तसहित स्वीकृति प्राप्त करने कौ सहमति प्राप्त नही को गयी है । निम्न्तिणिति 
परिस्थितियो मे शर्तस्रटित स्वीकृति (0५310 ८९९187९९} समन्ता जता 

(१) यदि स्यति में प्रपत्र का भुगतान निरि घटना घटित होन पर देव 
होताहै। 

(1) यदि प्रपत्र के स्वीकारक द्वारा अंशतः राति पे भूगतान कौ स्वीति 
प्रदान की गयीहे। 

(110) यदि भगवान के लिये कोई निदिष्ट स्यान नही दै चया त्वीकारक द्वारा 
किसौ विष्ट स्यान पर भतान देव ऊ तिये स्वीडति प्रदान की जाती दै मौर 
भुगतान भन्य किसी स्थान षर होने के लिवे प्रतिवन्धित किया जावा ह । 

(1) यदि भुगतान दविस निदिष्ट स्वान पर होना द परन्तु स्थीकारक़ उत 
स्यान के अतिरिक्त अन्य किं स्थान पर भुगतान के लिये स्वोकृति प्रदान करता दै 
भीर भुयतान इसके भत्तिरिकत किष्ठी मन्य स्थान पर होने के लिये प्रतिवन्धित क्रा 
जतादै। 

(५) जव स्वीकारक प्रप्न का भुगतान निर्धारसिति समयावधि के मतिरिष्त 
किसी अन्य अवधि स करने के लिथे स्वीकृति प्रदान करता टै । 

(५) जव विनिमय-पत्र एक से अधिक ब्यक्तियो पर देयहोताहैमौरये 
व्यित भापस मे साक्ेदार नही होते है तथा विनिमयपत्र पर स्वीष्टत्ति समस्त 
अदाकर्ताभो द्रास प्रदान नदी की जाती हे। 

(8) यदि विनिमय-पत्र के धारक को स्वीकारकरत्ता द्रत मूगठान करिया 
जाता जौरस्वोरकतां रप्र वमने अधिकार सेप्राप्त करतेतादहै तवश्रपनपे 
सम्बन्वित समस्त पकारो के दायित्व समाप्त समन्न जतिडं। 

प्रतिसलरहित परक्राम्य प्रपत्र 
(रिष्४० ८ ण्डाण्दया(5 काप्ण्पां ८€०्णञवधनपणण) 

परकराम्य प्रपत्र अधिनियम कौ धारा 43 ज वनुख।र, यदि परक्राम्य प्रपत्र 
धिना प्रविफन के लिखा ग्या ह बववा स्वीकार किया गवा है ठव प्रपत्र से सम्बन्धित 
पष्ठकासों पर कोद उत्तरदायित्व नदी दोता है । भारतीय अनुबन्ध अधिनियम को 
धास 25 के जनुखार, कु .परिस्विदियो खो छोडकर प्रत्येक अनुबन्ध मे प्रतिफल 
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अदायमी का अनुवन्ध. अथवा भट (अ) के अनुवन्ध मेँ प्रतिफल आवश्यक नहीं 
समज्ञा गया है.1 परक्राम्य प्रपत्र अधिनियम की धारा 118 के अन्तगंत परक्राम्य 
पत्रों मे प्रतिफल प्राप्तः हुमा समज्ञा जाता है यौर यदि कोई पक्षकार इसके विरुद्ध 
कोई वात कता है तव यहं सावित करने का भार उसी पक्षकारपर होत्रादैकि 
“इसमे प्रतिफच का भुगतान नही किया गयादहै) । 
इस सम्बन्ध मे यह्‌ तथ्य महत्वपुणं है कि यदि प्रपत्र का हस्तान्तरण पृष्टांकन 
लयवां विना पूष्ठकन द्वारा किया गया है ओर यहु हस्तान्तरण मल्य के-चिये क्रिया, 
गया है तव हस्त्ान्तरिती टस्तान्तरणकर्ता अथवा. पूवं के .पक्षक्रारों से. सषया वसूल 
कर सकता है 1 मतः यथाविधिधारी (पणन 7 ४० (ण्ण) के अधिकार पर 
प्रतिफलरहित प्रपत्र का कोर प्रभाव नहीं पड़ता है । निभाव विलत {4५८०४००५०- 
पणय छा) की स्विति मे यदि प्रपत्र लिखते, स्वीकार करते अथवा पृष्ठांकितं करते 
समय उत्त व्यक्ति द्वारा रूपये का भुगतान किया गया है जिसकी सहायता.के लिये 
प्रपत्र लिखा गवा है तव वह व्यक्ति उस व्यक्ति से ठ्पया वसूल नहीं कर सकता 
जिसने सहायतां प्रपत्र स्वीकार क्रियादै। परन्तु सहायता करते वाला पक्षकार 
प्रपत्रके मूल्य कै लिये धारके (घछणवम णिः भण्ड) के प्रति पूर्णं उत्तरदायी 
होता दै। ^ त । । 
परक्राम्य प्रपत्र का अंशतः प्रतिफल (28781 (0050० 9प्०य) मुगतान 
कयि जने कौ स्थितिमे, प्रपत्रका धारक उसी सीमा तक भुगतान प्राप्त करने 
का जधिकारी टै जिम्न सीमा तक प्रतिफल का मुगतान किया गया.है। परन्तु यह्‌ 
नियम केवल उस धारक परलागर होता है जहाँ पर प्रप कै धारक का हस्ताक्षर 
करने वाले व्यवित से प्रत्यक्ष सम्बन्ध (ण००)416 रनक्०प) होता है ।' आहर्ता 
व स्वीकारक, जाहूर्ता व प्रापक, पृष्ठांकनकर्ता व पृष्ठांकिकी, प्रतिज्ञा-पत्र का स्वीकारक 
च प्रापक के वीच के सम्बन्द प्रत्यक्ष समज्ञे जते ह) मूल्य केलिये धारकं अथ्वा 
यथाविधिधारी पर अंशतः प्रतिफल का कोई प्रभाव नहीं पडता है ! 
अवेधानिक साधनों से प्राप्त प्रपत्र 
, (्ञलवप्षलाईऽ 0एकाल्वे ए एाश््णि 16815} 
परक्राम्य प्रपत्र. के अन्तर्गत आहर्ता, स्वीकारक अथवा पृष्ठोकनक््तां को 
उत्तरदायी वनानि के लिये ` प्रतिफल का होना. मनिवायं -समज्ञा जाता है । इसके 
भतिरिक्त प्रतिफल अवेधानिक नहीं होना चाहिये ।. - परकाम्य प्रपन्न अधिनियम, कौ 
धारा 58 ॐ अनुसार, यदि परक्राम्य प्रपत्र खो गया है अथवा धारक द्वारा घोषे से 
प्राप्त किया गया दै अयवा ज्ैधानिक प्रतिफल मेः प्राप्त किया गया है तव यथाविधि- 
धारी.कोः छोड़कर कोई भी व्यक्ति विपत्र के तेखक, -स्वीकारक - अथवा पष्ठांकनकर्ता 
के विरुद्ध विपच क्रो रकम पराप्त करने का अधिकारी नहीं होता है । । 
का क स ७ 0 
नहीं करता ह 1. परन्तु यदि धारक द्वारा 
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रपय किमी अन्य व्यक्ति को मूल्य के तिये दस्तान्तरितर कर दिया जावा है ठव वह्‌ 
न्यज्ि भपव्र पर शुद्ध अधिकार प्राप्त कर तेता दै 1 इस विषय मे यह्‌ तथ्य मदृत्व- 
पूं है कि प्रप का हस्तान्तरिती (1205६5९) प्रपत को सेदुभाव ते दूपित स्वामित्व 
का्ञान न रखते हृए तथा पर्ाप्ठ प्रतिफल के वदले मे प्राप्त करदा दवै । वादक फे 
देव ध्रपत्र को स्विति में यथाविधिधासै के अधिकारों पर को प्रभाव नहीं पड्तराहै 
परन्तु आदेच परं द्वय प्रप्र कौ स्विति मे ययाविधिघासै नदौ हो सक्ता ट चूंकि इस 
स्विति मेँ क्रियः मया पृष्ठाकन जाती होता है नौर जली पृष्टा्न मे कोड्भो दाद 
का धारक यथाविधिकारी नदी बनता दहै। 
प्रपन्न यने नौ स्मे प्रप्व के प्राप्ठकर्ता को कों अधिकार प्राप्तनही 
होता है परन्तु प्रपत्र का वास्तविक स्वामो देय तवि पूर्वं प्रपत्र खोने प्रर प्रपनके 
आहूता से उचित क्षतिप्ररफ वण्ड के आधार पर प्रपत्र कौ यनुलिपि प्राप्तकरनेका 
अधिकारी होता है । यदि प्रपत्र ङे प्राप्तकर्ताने प्रपत का भुगतान प्राप्त करततिया 
है तवे प्रपत्र का वास्तविक स्वामी प्राप्तकर्तासे खया वमल करे का धिकारो 
होता ।: प्रप्र खोने कौ स्विति मे वास्तविक स्वामी फोइस जायय की नूचना 
समस्त पक्षक्रारोको देनी चाहिए । प्रपत्रङी देयतिषि पर वास्तविक स्वामीको 
प्रपत्र के मुगतान के लिये बदाकर्तां से प्राना करनी चादिएु तथा भनादरणकी 
स्थिति मे सनादरण ढो मूचना समस्त पक्षकार को भजनी चाहिए । इस सम्बन्ध 
मे यह तथ्य महत्वपूणं है फि उपरोक्व प्रावधान केवल विलपरलानरू होतेदै।ये 
भरतिज्ञा-पवर प्र सागू नही होते ह । इसमे प्रपत्र के वाप्तविक स्वामौ को केवल प्रपत्र 
के माहूर्ता क विरूढ अधिकार प्राप्ठ होते है । 
धोखे (८५९५५) से मयवा मरवंधानिक प्रततिफत के तिये प्राप्त प्रपकर कौ स्थिति 
मेँ प्रप्रङे धारक को कोड अधिकारं प्राप्त नही होता है परन्तु ययाविधिघारीके 
अधिकार प्रभावित नदी होते ह। इस सम्बन्धमे यह तथ्य विक्ञेप महृत्वपुणं है कि 
पदि प्रपत्र पर स्वीकारक की स्वीङृति बयवा प्रतिज्ञा-पत्र में लेखक कौ स्वीृति 
अनुचित दधाव {170४८ 190८९००६) भयवा धोढे मे दी गई है तव प्रतिजञा-पव का 
वेदक अथवा विनिमय-पथ का स्वीकारक उत्तरदामी नदी होवे है । यदि किपौ प्रपत्र 
प्र बाहर्वा मथवा लेखक के हस्ताक्षर जालो होते ह तव प्रप व्यथं मज्ञा जाता है 
भौर कौर भौ पक्षकार यथाविधिधारी नही होता दै1 
जातो पृष्नकन (50६८4 ८०0०756पतफ}) कौ स्विति भे यवाविधिधारी 
के अधिकार पृष्ठाकन के रूप (507८) प्र निभंर करते ह । कोरे पृष्ठोकन (218०) 
हत०य४८फदण) को स्विति मे जाती पम्ठांकन का कोई प्रभाव नही पदता है । 
इसमे भ्रत्य के सिये धारक का प्रपत्र एर दिमुद्ध स्वामित्व समन्ना जाता दै भौर वह्‌ 
परपन्र से घम्दन्धित उत्तरदायो पक्षकारोमें से किसी भी पक्षकार पर वाद प्रस्तुत कर 


_____-------_-___________ 
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। दस्के विपरीत पूर्ण पृष्ठंकन (प्रदगऽलफण०ण। [प षा) की स्थित्तिमे 

की को पृष्लकनकर्ता कै दस्ताक्षर पर प्रपत्र प्राप्त हता है) जसी पूष्ठकत 

थति में अर्थात्‌ यदि पृष्ठकनकर्ता के दस्ताक्षर जाली रह मूल्य क लिये धारक 

1 यथावि्िधारी को प्रपच पर कौ मधिकार प्राप्त नहीं होता हे 1 परन्तु 

कनकत्ता जपते निकटतम्‌ पृष्ठोकिकी ॐ प्रति पूर्ण. उत्तरदायी हता द्‌ चकि कोर . 

ृष्ठाकनकर्ता भपने पूवं फे पक्षकार की क्षमता के भावार्‌ पर अपन उत्तरदायित्व 
क्त तीं हीत दै। 

संक्षेप मे, यहु कहा जा सक्ता है कि अवेधानिक प्र्तिफल अथवा अ्वेधानिक 

घनों से प्राप्त प्रपत्र की स्थिति मे यथाविधिधासी कै अधिकार प्रमादित्त चु दत 

भोर वह्‌ अपने से पूरय के समस्त उत्तरदायी पक्षकारोंके विष्द अधिकार रखता 

परन्तु जाली, प्रपत्र अथवा जाली पू्ठाशन (प्रपत्र जादे पर देय दा अर्थवा पुण 

ष्ठांकित हौ) की स्थिति यें प्रपत्र का धारक यथाविधिधारी. नहीं वन सकता दं) 


501.* र) एए081. 845 


1. अ एक प्रपन्न वक्त पक्षे लिखता} चप्पत्र फा पृष्ठाकन-स का, 
दको सथाद प्रपत्र का पुष्ठांकने श्वः कोकरताहै॥ उ प्रपत्नपरस्तका नामि काट । 
देताहि\ यको फिन-किन व्यक्तियों के प्रति गघिकारं प्राप्त होगे ? । 

` 4 क्धफऽ 2 छा 7 किरिण्ण ण ए, 8 लादव०७९ 11 10 कणर € 
लातगऽल्त्‌ 1६ तआ किण त कव ठ (णाऽ [आ ण्ण छट. छ एमा 
व्नाश्व € पव्ण ण €, [तामा फण एलऽ०ाऽ 6909  सलातंऽ€ #5 पषा ए 


हल--य, द की सहमति के विनान्तका नाम पृष्ठकेन मंकाट दता हं} मत 
स एवं द भपने दायि्व से मुक्त समच जाये । विपन्न कां जनादरण होने की स्थिति 
मे,यकोनञमभौरवके प्रति अधिक्रारप्राप्त होगे) 

2. तिम्नलिचित परिस्थितियों मे घारक फी स्थिति वतनादये-- 

एा5६. पऽदणऽ8 त [नवल्ाऽ' [ृण्डिन्छ 9 प्ल माग 
८णतात००5-- न 

(1) 4 वाप २ पा ० "एः [0 पल्लव णा 1 ५25 02९6 
8९४९9 ४४ 4. (वद ०, छा प्ण [00 कऽ प्ते 9 2 0 
४9९ 

(9) 4 ए 5 ्वमऽत्वे कृषे 0 एणा कल्यः, [६15 [०5 9 
९०९५ 110 पए वपव ० द. [द णा [वणल ४४ ऋ {गह्य 9; 
पपार ण 8 {0 © 9 एवोप पठत्‌ 1 ६००्द दि 

(४) & णा + प्वमऽ्व कृषक 1० 4 णत एत्य, ॥ [पवणड्व 1८ 


छाश {0 ए. प्रिमा छा 13 ।०३६.अफव्‌- ल 110 {76 शद गष 
14८5 1४ ५ १००६ पिपा उप्‌ (ण शवप् ©छ 


पर्कराभ्य पत्रों के पक्षकार के अधिकार एवं दायि ८ 285 


(क) 4 पाऽ 2 0 क कण्ण ०8 20 छ हाप एड २९०९१०९९ 
एणला पापल ीप्ला९९. ,4 वतवणऽह्व {1 19 € णः त्ण्पञलन्यमय अह्व 
प्रा. . 4 

(४) 4 वाकाड यणा च किण्णतरम 2 उण्व ६ फक पलणयश्त कण्ट 
10 वाणाछणा, 4 104०7७९ 11 {0 © (मि च्वा०९. © ४45 १०१1९१४8 ०८ ऽणु 
पाशणाण्पत, 


हल--(0) इत स्थिति मे जाली विल ममश्न जायेगा चूँकि इस पर भादूर्ता के 
हस्ताक्षर जानी है 1 आदी प्रयत की स्थितिमें कोई भी व्यक्ति यधादिधिधारी नहीं 
हो सकेता है 1 अतः ">" को कोई उपचार प्राप्त नहीं है। 

(#} इस स्थिति मेँ प्रपत्र 8" मवा उसके आदेश्ानुमार देय दै । प्रपत्र पर 
श्द्रष्राके जाली हस्ताक्षर करके को पृष्ठंमित किया जाताहै। जती 
पृष्ठांकन की स्थिति मे, यदि प्रपत्र आदे पर देय है र्घातु प्रपत्र पर पृष्ठोक्न क्रिया 
गया है तव पृष्ठांक्रिकी को ययाविधिधारी नही समज्ञा जा सक्ता है। भतः९को 
कोई उपचार प्राप्त नरह है । परन्तु € को > के विरुद समस्त अधिकार प्रप्त दोते 
ह 1 परकरान्य प्रपन्न को धारा 122 के अन्तर्म प्रपत्र के धारकः को पृष्ठोकनक्ता के 
विरुद्ध मधिकार प्राप्तं होते है तया पृष्ठांकनकर्ता पूवं के पक्षकारो फो अनुवन्ध क्षमता 
सयवा दोपपूणं हस्ताक्षर के आघार पर अपने दापित्व चे मुक्त मही समज्ञा जाता है । 
© भूत्य के धारककतेसूपमे 2 से स्षया वसूली का जधिकार स्ता है। 

(आ) इस स्विति मरं 5 को यवाविधिारी समज्ञा जयिगा चकि प्रप्र पर 

` कोरा पृष्ठांकन कियग गया दै जिसका परकरामृण मातर सुपर्देमो से किया जा सकता है । 
अठः 2 को पूवं समस्त पकारो पर नधिकार प्राप्त है । 

(५५) इस स्थिति म © यवाविधिघारी नदी हो सक्ताहि वुकि प्रपत्रमे 
अर्वधानिक प्रतिफल है तथा प्रप्र क्रा परक्रामण देय तिथिङे पश्चात क्रिया गया 
है । इभे पृष्ठोक्गिको को पृष्ठां्नकर्ता ते यच्छा अधिकार प्राप्त नही सक्ताहि। 
अतः © को 8 विषुद्धं कोई उपचार प्राप्त नदीं दै) 

(४) इस स्थिति म © यथाविधिधारी नही यन सक्ता है चूँकि उपे प्रपत के 
अनादरण की सूबना का शान प्राप्त नही है । 

3. लिन्नलिदित परि्यितियीं मे परङाम्य पत्र के धारक फे मधिकार 
बतलाइपे - 

16856 व5८ण58 € एए065 ग पणल ग परचद्ुणयाव्५ वप्ञीण्द्रता( 
10 {7८ गामण्‌ स्ण्णदा००ड-- 

1) 4 ०१५३ ए १8, 5,000: 2 १८६१३ ० 2111 ०० ^ ° 115, 8,0090 
७० 1०10156 11 (० © णिए एवीप्र८ 2णव 19 ६०० 910. 1 ॥ 

(५) 4 काऽ 2 ४1 ०० ए 0 ए. 2,000 224 "क" अत 

पणव ट, 4 1ण्व्णाऽर #1 1० ©. 
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हल-- (1) इस स्थिति मे प्रपत्र अंशतः प्रतिफल के लिये स्वीकार किया गया 
है । परक्नास्य प्रपत्र अधिनियम की धारा 44-के अनुसार एसी स्थिति, मेः स्वीकारे 
प्रतिफल की सीमा तकं उत्तरदायी होता है । परन्तु यह्‌ उत्तरदायित्व कैवलं प्रत्यक्ष 
पक्षकार प्र लामू होता है ! अतः 8 ^ से केवल 5,000 रूपये वसूल करने काः 
` अधिकारी है। परन्तु © को प्रत्यक्ष पक्षक्रार (1प्पपल्ताा6 एवा) नहीं कहा जा . 
सकता है तथा © यथाविधिधारी है । अनः © ^ तथा 8 पर पूर्णे रकम के लिये 
वादि प्रस्तुत कर सक्ता है) । व्व 
(1) प्रपत के धारक कै अधिकार उस स्थिति मेँ प्रभावित नही होतेह | 
जवकि प्रपत्र कपट, धौ आदि में लिखा गया है भौर प्रपत्र करा धारक यथाविधि- 
धारी है 1 उपरोक्त परिस्थितियों मे 2 प्रपत्र का धारक ह भौर इसे उस, समय तके 
यथाविधिधारी समञ्च जयेगा जव तक कि इसके विपरीत आय. के लिये कोई 
साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जता है [धार 118 (£)] ! अतः€ ^ तथाष्टमे 
अपना रुपया वसूल कर सकता टै । परत्तु इस सम्बन्ध मे यह तथ्य महत्वपूरण है कि 
^ को 8 पर कोई उपचार प्राप्त नहीं है चूँकि प्रपत्र प्रतिफल कै अभाव में-तथा 
अर्वैधानिक सूप में स्वीकार किया गयाहै। । 
4. निम्नलिखित परिस्थितियों मे फारण. सहित उत्तर बतालाइये-- 
16256 अएऽपफ्लत 1 १९०७० प तात शिाणसणह अधादत्णयऽ-- 
(र) & काऽ ४ फा 0 8 उत्‌ उछ 0 8 ण 26८कू॥०९९. प 
4 1070९15 {0 एणा „15 उषणा = एलहणछ ३प्रत पा 13 उत्त्वे %$ 8. 
&# 055 € जा 1० € णि एभ४९. 09 006 १४८ फरो) 35 फाणणणफलत. 
(ण © ९८०१६ ल प्रणाद पठण 4 9व 8.2 . । 
(भी) & णण 2 एण्काञडणर पषण ण ऽ. 1,000 0 अरण्य 
> 9. एमि परलाश्य$ © €, 4 कलव. 19९ एश स्कृप् 
ऽ6द४८ पएलीरव्व त्त प्रिन्ट ८७ @, 10 कोर्रा € ४८८ {0६ (| 
पकृता 8॥१९३ (206 २ = । ` 
> (की) 4 कव्व ण्ाण्ण छ कण्ठे फा कऽ पष्टकृरल्वि ४ ए. छा 
25 1०5६ क प्यास तते © वव्वऽ कर पा. € (गहु प6 उहिवशण< ०६ 
4 १04 हशऽल्पि० ६० #. 7 कलः 6०७९. 8८ छा. ०५ ए. 0ऽत्य55 
< पषण ४. | | । च 
वक (प) पिल्डलाऽ कला कणकण्ट ०. ` ल्णुगुऽ २. छाज एषणका०ऽ९ 
कषणा, ऋ तएण्णृवरण 15 ष पण्णा वाकद्ातरञ, धावे (८ मिान्ण्ड 
तलप एषप्तदेडह्त्‌ णप फलः वट्ल्मा 195 ल्ल वर्ण्य पण. 


 „ ५ भवलः लोचन णिः ए. 15.000 ककण व. कणाच 
1.38 [ 


पभा भो. कए€ तोल्पृ्त एत्दाऽ 1८ [नागा 
शपवेणऽल्णला!ऽ: -- - ~ । 


परकम्प प्रयो के पक्षक्मरो के बधिर एवं रायि 2४7 


^ (0 ६. 1. ताण्ड, 
क्पिकणा]9 5039 

^$ {0 कदा 74दाण् 0. 
1६. ए. (मथ) 

@॥ इण्यत ऽव ७ ००१६६ 10 | 3.1.01; दणद्चाण्डदाम, 
$ भाल पएणिणल्व्‌ छ ऊमा कविकणाथ अन 1२ ८ ९४८४ 23 
१०९ {छपा पाणा कठि 8९ ॥3 धाद7०५९॥ {06 5२६, 

एा९25€ 015९5 0ी& 0900 71013 ०६२०5॥ (0) [1/१ 
() देापधव्य षा, (त) ह, ए, तनजा स्प्व (त) अछ्र्‌ 10०4न्द्‌ 
9. ॥ 

(©. 4.7. 4 5. ९ ॥# 4, 1925) 

हल- (4) उपरोक्त स्थिति मे वित प्रं भरदूर्गाष्दृष्टाश्वर नदरी दग्रा 

बि व्यथं समक्ञा जाताहै तथा इस पर किसी भी पपद्मरद्ो द्रोहं अप्रिरद प्राप 
नही होतः दै। 

(५) प्रकामभ्य प्रपत्र मधिनियम सी धारा 57 > वनुडार, ठृत क उतरा 
धिकारी माप मुपदंगी के माध्यम से परप को पर्न नदीं कर वच्य द उपरोध 
स्थिति मे मृतक रे उत्तराधिकारि द्रा ददा च्च जत नुदुरनी व पट्कामृन 
क्षिया गया है । जतः © को कोई उपार परा्ठ वहो है इड त्विति मं उत्तराधि- 
कादियौ दारा पुनः वृषाकन कौ अवश्यक्चा हवी ई! 

(प) उपरोक्त स्थिति मे ए य देवन 0 > विष्ड 1 वदै वषि 
जाती पृष्ठकिने की स्थिति मेँ कोरईभी व्यचि प्र र पढातितिष् न्दी बनेट 
1 द्वारा हे खया वमूतङ्गिया दाच्च (1 १ नि्ट्दन्‌ एष्यष्ष्तां 
है भौर भूत्य के लिये धारक 1 प्र्नन्द पर रनज क्य वाप 22 
अन्तरगत प्रप्र ङे धारक द्रा वाद प्रस्तुं कण्ट (व द्द प्रद्र 
कै जालो हस्ताक्षर के आधार पर दो उक 

(५) उपरोक्त स्थि र वग त 
है । इसमे वैक यथादिधिकारी नहो ह चयार द 
इष स्पिहि मे, नवनोत्तनात णड एवं जे ५ 3 2 
उह्रामा जा सकढा ह चूक उन इर च व, 1 ल व 
भाद अन्य पृथकार वपन दापित वे ठ नवा = 
की धारा 122 ऊ वन्वेड द परवान्‌ 
के विष्द अधिकार र्ठ ह गौर दिल 
पमेवा अपया हृष्वाकषर के वावार रर 3 
ब्रवः दक मेह्वा दन्मि सनतो ध ह 


कश 3, 
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ध्यान रखने योग्य महस्वपुणे तथ्य 
(णण 01015. {0 ४8 दप ८१) ~ 

(1) अवयस्क को परक्राम्य प्रपत्र लिने, स्वीकार करने -एवं परक्रामितत 
करने का अधिकार प्रदान किया गया है । परन्तु इसके लिये वहु स्वयं व्यक्तिगत रूप 
में उत्तरदायी नहीं होता ह । 

(2) विधिकत प्रतिनिधि उस सीमा तक मृतक द्वारा लिखित प्रपत्र पर 
उत्तरदायी होते ह जिस सीमा तक उन मृतक की सम्पत्ति से अंशदान प्राप्त 
होता है) , 

(3) परक्राम्य प्रपत्र पर लेखक स्वीक।रक अदाकर्ता ( 078८९} - एवं 
पृष्ठांकनकर्ता उत्तरदायी हो 

(4) प्रतिफलरहित अववा अंशतः प्रतिफल का प्रपत्र के यथाविधिधारी के 
अधिकारों पर कोर प्रभाव नहीं. पड़ता दं। 

(5) जाली प्रपत्र ययवा जाली पृष्ठांकन कौ स्थिति में कोई भी व्यक्ति 
यथाविधिधारी नहीं वनता है । ` 
। | प्रन -“ ~ 
(0८९७१०5) # 

1. परक्राम्य प्रप्र मे कौन-कौन व्यक्ति पक्षकार होते हं? उनके दायित्वं 
का वणेन करते हुये वतलाञ्ये करिवर किन दशाओं में अपने दापित्म से मुक्त समञ्च 
जाति? . - 

081 87६ 106 24171165 1618 ण 0 462०180 [10560८8 १ 
1181 216 {06 1180165 9 ध16 एवा (6ऽ 8०0 10 ल्फ द15011926 {0 
पश [णा 56? , 

प्रतिफल रहित अथवा अं गत प्रतिफल वाले - परक्राम्य प्रपत्रों का यधा. 
विधिधारी के अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता? । 

१११४६ 18. 1४6 सील ण दट्ट्०पण्णाह णश प्ापल्ाऽ. प्ण 
(०ााशतलाक्ा छा फो एवाभ्‌ ल्०फञ्तलशक्पंठय गा 06 71015 0 [नतला 
11 १०७ (60पा§€ 

3. जाली पृष्ठोंकन कौ. स्थिति मे. पक्षकारों के दायित्व स्पष्ट. कीजिये । 


0150७ 1116 1दणा€ऽ ग एगा1165 17 0856 0 {012९0 640756- 
, 0 


4. परक्राम्य प्रपत के पक्षकार किन मरिस्थितियों मे अपने. दायित्व से मक्त 
समञ्ने जाते ई ? कि) 


प फणी लप्लाकऽ120668 476 1४6 2706 ग ९९०४९016. [09ए- 
` पलाऽ 86 ताऽकाकशह शण कलाः [3 
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५ 
` 5. परक्ताम्य प्रपत्र मे निगम, फर्म, कम्पनी एवं संयुक्त हिष्ट परिवार की 
संवैानिकर स्थिति स्पष्ट कोज्ि। ६ 
ए0िऽ्नणऽऽ 106 अवाप्राणङ ए०ञ्णण्य ण (जफृकणण, पिका 
(णण 209 प्रत. ण दवब्ह्मग्फोर ण्डा प्पलणड 
6. परक्ाम्य प्रपत्र मे पृष्ठकिनकर्ता के दययित्वो को विस््रासूर्वक 
सम्चाद्ये । 
0686061० 06127 पत वण्ाप्८३ ग एवाय 10 ददणाण्णट 
ाऽ्णणण$, 10 


14 वेक णके सिद्धान्त 
(९९1८5 0 54६ 1250126} 
देच छण क सिद्धान्त 
(एपण्लए्र छ ०६ एणाः 1-€८द1०8६) 


वैक का मुख्य कायं जनता से निक्षेप स्वीक्रार करना या उर निप 
को णस्वल्प प्रदान करना दोचा है । वकि व्यदस्राव का समत्व ठचि च्छरण नीति 
परर जाधित्तक्रस्ताद) कैक कौ व्ण नीति को प्रघावित्त करने वाते त्वो मे सरकारों 
नोति, प्जिवं वेक की नीति तयार्वे की स्ववं क्तौ नीति महत्वपूरण योगदान श्रदान 
करती ह } वैः जनता के निक्षेपो क्न घार्क दोतते उवा वह्‌ च्छया मागि प्रर देव 
होता द । जतः वैकं के लिये यह्‌ जादश्चकर टवाद कि वे उनताके निक्तेव क्रा प्रयोग 
उन घाघ्रनो नं करें जिनके माध्यम ते च्छया चरुरक्ित रह सके यौर चते तच्लता 
विद्यमान टौ अर्य च्यया तुरन्त नकदी के ल्पे प्राप्तक्रिवा जास्के [र्रर ट्राय 
धया प्रयोग ऊ साधनों नें व्ण एवं अग्रिम (1.08 30 ^ 6४82८९5} महत्वपूम्ं 
योगदान प्रदान करते हं । इसके छन्त्मेत वैको करा स्र्वाद्धिक घन विनियोचित दौवा है 
चूंकि दसी मदे र्व्॑ंको जय प्राप्त होती है । प्रत्येक वक्त के दोर्वक्रातीन अस्त्व 
क्र लिवे यहु जात्रश्यक् होता दह क्रि उसे अपने व्यत्रताय सरे नियमित्त जाव प्रप्त होवी 
रह ! नत्त: वेको केति षण एवं अग्रिमः त्राधन अत्यन्त मह््वपूं टता दै । इते 
अन्तर्मे दयया विनियोचित्त करते दमय कों कनो व्रिधिष्ट निवमों एवं बिद्रान्लका 
ध्यान रखना अनिवार्यं होवा द । वको करे लिये च्छ्य नीति क निस्वित्त सिद्धान्तो की 
. मावश्यकता निन्नलिचित कारणों (8८25075) ते बनुनव की जाती है-- 

(1) निले के धारक (प्णवलः ०7 एनु०/5) वक जनता के निक्षेपो 
करे धारक दोतेद! वे स्वेच्छास्े इस धन क्रा प्रयोग नहीं कर चकते हं] प्रत्येक वकर 
को पनी कूल मागि एवं मय देयतानों का एक निररवितत भाय तर्न सम्पत्तिर्यो में 
रखना निवारय दै! इघके अतिरिके, वैकोंको करल माग एवं घमय देवतानं 
का एक न्यूनतम प्रतिशत नक्दराथिकेे ख्प में रिज वैक के पार रना अनिवार्यं 
दता टे । इका मुच्य उदेश्य चनता क निदतेषों कौ सुरसा एवं वरता दौवा द 1 

(2) सामाजिक न्याय {इल 1ण्ञाव्ट) र्वो में च्छण नीति के विद्धा 
को ववश्यकता घामाजिक न्याय के च्टिकोणत्रे भी महत्वपूर्णं होती दहै! जाजक्े 
चूगम वक्रा करा स्वापना का मूच्य उदैरव सामाजिक च्त्वान होवा हइ)! रत्र सिज 
वक एवं परर्कादरौ नीतो क जघ्न जपने च्छणोंका एक सुचिज्वित्त प्रविच्चत्त भाग 


९ 
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कमजोर वों के उत्वान के न्निये उपन्ध करवपते है! दके बविरिक्त रोवों के 
सिये विभिदित व्याजदरो वाना व्ण उपसन्ध करवाते ह जिखमे 4% म्पाजदर पर 
भटणः प्रदानं किवा जात है 1 

(3) परुजौ को कमी (ऽव्मतछ ण८णमाम्‌)--मारतवपं मे पूजी को कमो 
प्राय जाती है । वैको द्वारा श्ण नीति के विदन्तो कौ यावश्यकता स दव्टिकोण से 
अत्यन्त मदढेत्वपूं होती है 1 वैको द्वारा उचित सिदढधान्तो का पालन करफे शस कमो 
को निर्ित सीमा तक दूर किया जा सकता ३ । 

(4) मापि को अधिकता (8,५९७ऽ ग 06४20०6} -मार्तवपं में ऋणकी 
आवश्यकता अत्पधिक प्रबल पायी जाती दै 1 यहौ पर धन के मांग का बाधि्य 
दै। अतः्वेकोंको धन कौ पूति के तिये निश्चित सिदान्तो कौ जावषथकता 
होती दै। प 

उपरोक्त कारणों से स्पष्ट होता है किर्वंक के पास वित्तीय संसाधनों की 
कमी होती है गौर उन साधनो का अधिकतम प्रयोग करके वैक लाभ मरित कला 
चाहते दै । इस दष्टिकोण को घ्यान में रखते हये, वैको फो ण प्रदाने करने ते एवं 
निम्नलिखित सिदान्तों को ध्यान में रना चाहिपि ~ 

(1) सुरक्षा (ऽ) -- वैक द्वारा ऋण प्रदान करते समय च्छ्म की सुरक्षा 
का विशेष ध्याने रखा जाता हे । सुरक्षा से बमिप्रायः वेरु ऋण को वरूली से होवा 
है । ऋण कौ पसरली नियमित होनी चाहिये । सुरक्षा का मूत्यांकन ऋणो के व्यक्त््व 
((४भापलला), ऋण का उदस्य (0४)९५), ऋणी फो सम्पत्ति (एणृ€ाा४) आदि 
त्वो को ध्यान में रखते हुये किया जाता है । वैक ऋणः प्रदान करते समय ऋणी फी 
संपारिविक प्रतिपूतिर्यो ((णाभल] इल्ला) के वत्तिरिक्त व्रृतीय व्पक्ति कौ 
त्वाभि (७५०४०९८) भी प्रप्त करते दै 1 सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान मे रयते 
ह्ये वैर को भागीदारी ऋण (ए०लफएणचण्ड 1.0} अथवा सपीय (इण ((07- 
80८४0 ^4१27०९) के खूप मे वित्त सुविधाः प्रदान करनी चाहिये । इससे, वैको के 
अय की सुरा चनी रहती ह चूंकि इसमे अग्य वैक भी ऋण प्रदान करते है । सिसन 
एक वफ की व्ण सीमा कम रदृती दै जोर ऋण सीमा के तिये समस्त वको द्वारा 
प्रत्येक पहतू का अध्ययन किंवा जाता है1 दके अत्तिरिक्त, वको दार विविध 
प्रक्रिपानों के लिये मे प्रदान किया जाना चाहिये ओर ऋषणियो मे विविधता 
(ाण््भपव्मा०) हनो चाहिये अर्त्‌ विभिन्न वमे के व्यक्तयो को ऋण प्रदागर 
करना चाहवे 1 एक दी प्रक्रिया मे अयवा कुछ सीमित वं के व्यक्तयो कोद्र 
प्रदान नही करना चाह चूंकि इश्से ह्ण कौ सुरक्षा मे कमी भाती है 1 जतः 
प्रदान कृरते समय वैको के स्थि ण की सुरा प्रमुख उदेश्य होना चादि । 

(2) व्यक्ति (87507) -- वंक इरा ऋण प्रदान समय रोक 
वर्तित अस्तित्व पि्ेप महस रखता है । वंक ढा उसी व्यक्ति कोक न्नर 
द्वा जाना चादिपि जौ अनुबन्ध करने में सक्षम है र्यात्‌ जो 
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मस्तिष्क का है ओर जिसे विधि द्वारा अनुवन्ध करने के मयोग्य घोषित ` नहीं किया 
यया ह ! यदि वैक दास अनुवन्ध योग्य व्यक्ति के अतिरिक्त किसी जन्य व्यक्ति कोः 


ण प्रदान किया जाता-है तव ऋण का अनुवन्ध व्यथं होगा ओौरऋणकी वसूली 
सप्तम्भव वन जायेगी 1 अतः व्यक्ति की अनुबन्ध क्षमता अत्यन्त महत्वपूर्ण हं । इसके 


स्िरिक्त, ऋणी का अस्तित्व (छण) भी वैक के लिये महत्वपूणं होता है चूंकि 
ऋणी व्यक्ति, फमं अथवा कम्पनी होने की स्थितिमे ऋण प्रदान करते समय वका 


को विभिन्न सावधानिया बरतनी पडती हैँ । व्यक्ति का अध्ययन करते समय वऋणीकौ 


च्छण क्षमता ((ाल्व फणा ०९७5) का अनुमान लगाना सनिवायं होता है । 

वैक वेजमानतो ऋण (168 1.००} प्रदान करते समय ऋणी की ऋण 
क्षमता करा विद्चेप ध्यान रखता है । ऋभी की चण क्षमता निम्नलिखित पहवुमो पर 
निर्भर करती है-- ` 


(2) चणो का चरित्र (लाभाव्लला ० एणाणण्लः)-ऋणी के चरमे 


उसकी व्याति, कर्तव्य के प्रति भावना, ईमानदार, नियमितता, उत्तरदायित्व कौ 
भावना आदि अनेक गुण सम्मिलित किये जाति हँ । अच्छे चरिचिके व्यक्तिकी ण 
क्षमता अच्छी समञ्ली जाती ह 1 - नि । 


| (४) क्षमता (8एष्न ४) -ऋण क्षमता का अनुमान लगति समय ऋणी - 
की तकनीकी, वित्तीय वे प्रवन्कीय क्षमत्ता एवं अनुभव को घ्यानमें रखा जताहै।. 


ऋणी द्वारा ऋण उशलव्ध करने की क्षमता एवं वस्तु कै विपणन की क्षमताका 
अनुमान भौ स्यन्त महत्वपणं होता है ) इसके अतिरिक्त जिस संस्थानमे ऋण 
लगाया जा रहा है उसकी भावी सम्भावनाओं एवं उपक्रम की सुहदता (8०४0०९७5) 
को ध्यान में रखना चाहिये । | ४ ५ । 

(भ) पुजो (वषभ) च्छणी की चण क्षमता का अनुमान लगाते समय 
ऋणी क पनी का महत्वपुणं योगदान होता है 1 वक ऋण प्रदान करते समय ऋणी 
के फण्ड भी उपक्रम में वियोनिवित करवाना चाहृतां है । इसमे ऋणी का व्यक्तिगत 
हित उपक्रम मे सम्मिलित रहता है 1 । 

व्टणी की ऋण क्षपता का अनुमान निम्नलिखित विधियो से लगाया जा 
सक्ता है-- । सण । भ 
 .. &) केने यय सुरक्षित ऋण 10 लाख स्पे तेथा असुरक्षित ऋण 5 लाख 
स्पये से अधिके प्रदान करने की स्विति, -वैक रिजवं वैकके च्य सूचन! ब्यूरो 
(छान्द [पणिपादपणप एष्व) सेत्णी कौ ऋण ग्राह्यता के सम्बन्ध मे सुचना 
प्राप्त कर सक्ता है] २ | ६ 

(४) वैकन््णौ का सा्ञाककार (पप्तन) करके क्ण ग्राह्यता का 
जनमान लमा सक्ताहै1 ४ < ई ६ 

(५) ध अन्य वित्तीष संस्था अयवा वकु (82०९) ते (जिने ऋणी का पूवं 
सम्बन्ध सहादे) ऋभो कौ ऋण ग्राह्यता का अनुमान लगा सक्ता है 1 ध 
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(१) वंक व्वापारी के यथिक चिष्ढे य ताभ-हानि वाति (९२1२1०८ ऽ१८८ 
2० 2107६ धत 1.055 ^©} का विष्तेपण करके उसकी व्ण प्राष्य का अनुमान 
लगा सक्तादै। ४ 

(९) यदि ऋणी का वंक में कोई पूवं खाता है तव उव पत ते ये सष्यवहां 
(1054८०05) का अध्ययन करके उसकी व्ण कमता का अनुमान चाया ज 
सक्तादहै। व 

अतः वैक उपरोक्त मोतं ते ऋणी की ऋण ब्राह्यताका अनुमान सगा 
सफताहै। 

(3) लाभदायरता (ए.०0वण४) - वक चय प्रदान करने का कायं लाम 
के लिये करते दै । ऋष प्रदान करते सनय केवल उन्दी साधनों (छाणुन्लाऽ) मे ष्टण 
भ्ररान क्रिया जाना चाहिये जिननें वेक को जाव अजिति होती है 1 लामके पठत्‌ कौ 
ध्यान जनँ रखते हए ऋण की मुरक्षा एवं ठरलठा दे पटेनुको भो व्यानमें रखना 
चाहिये । परन्तु नवीन वङ्ग पति कफे भन्तगंत वैको के सामाजिके दायित्व पर 
विशेव बल दिया गरयाहै 1 यतः लाभ प्राप्त करने के तिये ऋणो का उचित मिश्रण 
(111) होना चाहिये अरात्‌ ऋण विभिन्न कायो के लिये दिये जने चादि ¦ 

(4) तरलता यवा बयं सुलमता (पणता) वेक ऋण प्रदान करते 
समयदो प्रकारके वण प्रदान करते ह । प्रयम, मग पर देय ऋण (एतण०ण््‌ 
1.०20) इन वणो का नुगरतान मांगने पर तुरन्त किरा जाता दै। व्यव्हार मे, 
माग पर देयं टूल एक वैक द्वारा दूसरे वों को दिये जाते दं) दमे अतिरिक्त वैक, 
सावधि जमा रसीद की प्रतिभह्धि पर ऋणी को मागिपरदेय ऋण प्रदान करता) 
एक अनुमान के भनुषार वैक चणो का वहत वड़ा भाग सावधि कऋहणकेसूपमे 
प्रदान किया जाता है । इषे वैकोके श्ण की तरलता वनी रहती दे भौरवैकोको 
बहुत अधिक मातरा मे नकद कोप रखने की आवश्यकता कम दो जातीदहै। द्वितोय, 
सावधि दण (व्या 109) । इन चमो मे वैक अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीषं- 
कालीनं ऋण प्रदान करते ह । भत्पाल्लौन ऋष एके वपं को अवधि तीन वपे तक 
कै तिपे प्रदान किये जति ह त्था मध्यकालीन ऋण 5 दपं की अवधितक देय होतेदै। 
5 वपे से लम्बी अवधि के ऋण दोघंकालीन ऋण समन्ते जते है| वेक कौ तण प्रदान 
करते समय तरलता को ध्यान मे रखना चाहिये भर्याद्‌, भावश्यकेता पड़ने पर्‌ ऋष 
तुरन्त वसूल क्रि जा सर्के । भतः वैक को दीघंकातीन ऋभो की तुलना मे, अल्व- 
कालीन एवं मध्यकालीन ऋण ही प्रदानः करने चाहिये । इसके अतिरिक्त वेक दिवि 
्रतिभूतियों की जमानत पर शण प्रदान करते ठू" वे प्रतिभूवियां चि्ठो ताप्य होन् 
बाहियं । र 

(5) उदेश्य (0४)००५)- वैक ऋण प्रदान करते समय ऋण तनैके न्ट 
को ध्यान मे स्पते द 1 ऋण केवल उत्पादक कार्यां अया सेवाओं के तिपि दिय न्न 
चाहिय 1 ऋण का उदेश्य वैक के लिये अत्यधिक महत्वपूणे होता है 1 "> स्न 


९ 
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शील पृंजी (फणा (82) के लिये प्राप्त किया जाता हं तेव वक तरलता से 
ऋण प्रदान कर सक्ते ह चूँकि इसमें ऋण को वसूली सस्लताप्त हो सकती है । कायं 


षील पंजो के लिये ऋण व्यवसाय को चलानिके लिये प्राप्त किया जाता 1 इसके 


विपरीत स्थायं प्रकृति के ऋण प्रदान करते समय र्वक अनेक सावधानियों को ष्यान 


मे रखते हँ चकि इसमे ऋण प्राप्ति का उद्य मशीनरी, भवन आदि क्रथ, करना हाता । 


है । इसमे ऋण लम्बी अवधि के लिये प्रदान कयि जाते है तथाये ऋण सावधि च्छण 
(ग्य 1.02} समञ्ञे जत्ति हं । इसके अतिरिक्त, ऋण का उरदृष्व वंधातिक एवं 
स्वकायं होना चाहिये । ऋण ससामाजिक्‌ अथवां अवंधानिक कायं के लिये प्रदान 
नहीं किया जाना चाहिए 1 

(6) जोखिम (९515) --व्यवप्ताव का मूल स्वरूप जोखिम पर्‌ निभर करता 
है । वैक का व्यवसायभी जोखिमसे परिपूर्णं होता जोखिम के अभावमं ताभ 
की आशा करना मात्रे कल्पना साचित होती है। अत्तः व्यवसाय मे लाभ उसी स्थिति 
भ प्राप्त कियाजा सकता है जवकि व्धवसायमे जोखिम दौतारहै। वैक कोच्छण 
प्रदाने करते समय यनेक जोखिम बहन करते होते हैँ । अतः जौखिम को कम करनेके 
उदेष्यसे वैक को अपने च्छ्णणएक ही संस्थानमे नरह लगाने चाहिये । वकोंको 
सुरक्षा ध्यान में रते हए ऋणो करौ विविधता (10४१५०००) ध्यान में रखनी 
चाहिये मौर ऋण अनेक संस्थानों को प्रदान करने चादिरये ¦ उपरोक्त नीति को ध्यानः 
मे रते हुए वैफ अपना जोखिम कम कर सक्ते ह । इसके .मतिरिक्त, ऋणी से पर्याप्त 
मात्रा मे प्रतिभूतिं (9००४71९8) प्राप्त करके च्छण की सुरक्षा कौ मजनबरूत.किया 
जा सक्ता है 1 ५ + | 

(7) सरकारी निर्देश (०४७० 011९०४१०७)--माधनिक युग्मे 


, वैको पर सामाजिक उत्तरदायित्व होता है) सरकार दास स्रमय-समय पर्‌ बवेकको 
ˆ निर्देश-दिये जति दकि ऋण का अमुक भाग प्रायनिकता (एपरपछ) के जाधार पर . 


दिया जये एवं अमुके भाग कृवि विकासः (4 &पन्णा्णाठ 06४यणृणडणा) के तिये 
दिया जये } सरकार द्वारा ऋण नीतिके सम्बन्ध मे अनेक निर्देश जारी कयि जाते है। 
वैको को ऋण प्रदान करते समय सरकार द्वारा जारी क्यिग्ये निर्देशों कोष्यानमे 
रखना चार्हिये । । 

सरकारी नीतियों के अत्तिरिक्तं रिजवं वैककी नीतियोंकोभी. ऋण प्रदान 
कस्ते समव ध्थान में रना आवश्यके होता है । उदाहुरणार्थ-- तरल कोषानुपातत, 
वैघानिके नकद कोप एवं ऋण प्राधिकरण योजना द्वारा रिजवं वैक ऋणो पर प्रतिदन्ध 
लगाता हि) 

(8) उपक्रम (एषण) वैक द्वारा उपरोक्त समस्त तत्वों का अध्ययन 
करने के प्रचात्‌ उपक्रम कौ तकनीक, प्रवन्धकीय वित्तीय एवं मायिक क्षमताभों का 
ज्ञान प्राप्त किया जाता है) इसमें उपक्रम का अध्ययन करते . समय विपणन शविति 
(८0५५) एवं यातायात सुविधाओं को ध्यान भे रवा जाता है ! इसके वारा वक च्हण्‌ 
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की शरा एवं उष्य दा अध्ययन भी कर्ते है । वठः श्ण प्रदात कसे चे पूं उख 
उपक्रम का पूणं जान प्राप्त करना चादिए निसमे छण सनाया जा रहा है 1 उपफरम 
के सम्बन्ध में निणंय के समय ऋणो उदेश्य, चण फौ अवधि, श्ट सो राति जादि 
तत्वा को ध्यान भै रखना आवश्यक होता द । उपरम ॐ सम्बन्ध मे उचित निप चेन 
प्र ण को नियमित अदायमौ (२९१३१) ९०९) एव उषसे माय (1०6०८06) प्राप्ति 
सम्भर हौतौ दै । उपरम के धार प्र ही च्छ कौ राति (2५००१०० ग 10411) 
एवं अवधि (एता०त) क! अनुमान तमाया याता है । यदि उपक्रम मे अधिक वित्त 
कौ अवर्धपफता है योरर्वक द्वारा ण उदित सोमामे स्ह नही पिया जहा 
तथ उपक्रम वमार इकाई (ऽः 04) शरो गोर अग्रसर होने लगेमा । दसत उपक्रम 
मे भव्पपूंजीकरण की स॒मस्पाये उपघ्न हो जागो । इष्ठके विपरीत, यदि उप्क्रमर्मे 
वेक दारा जधिक चण प्रदान क्रिया जाता है तव उपक्रम में जतिषूंजोकरय की स्विति 
होगी नौर वैकद्रास कम व्याज दर पर अधिक्‌ व्य प्रदान करनेचे, यैकफोयाय 
की हूयनि वहन करनी पड़ेगी । जत. उपक्रम म क्छ की अवश्यकता का सहो अनुमान 
लमाना सनिवायें होवा है 1 वेक दारा ऋण का अनुमान वित्तोप विवर्णो के माधार 
पर समाया जाता है । उपक्रम की आवष्यक्ताके अनुसार ण की अवधिक 
अनुमान तमाया जाता है । 

अततः ऋष प्रदान करने से पुवं वैको दरा उपरोक्त खमस्त सिद्धान्ता को घ्यान 
मे र्ना जावश्यकर होता है । यदि उपरोक्त समस्त तथ्य सम्तोपजनक पराये जघिदतव 
वैक चण प्रदान करने का निश्चय करते ह । ऋण प्रदानं करते समय वकः च्छणीवते 
प्रतिभूति (ऽध्लण्प1५) प्राप्त करते दै । णौ की प्रतिभूति च्टण न्ना वमा (195४१०००९) 
सम॑क्तौ जती है 1 अतः प्रतिभूति विपणन योग्य होनी घादिये निसा मूल्य सरेतता 
घे क्चातक्ियाजा सकता हो मौर प्रतिभूति का, मूल्य स्थिर होना चाद्ये} इसके 
अतिरि प्रतिभूति का स्वामित्व अस्तरणीय {17२52४९} होना चादि बर्यत्‌ 
प्रतिभूति वैक ङे दित म अन्तरम दो सकती हो । ऋय प्रदान कटने के पश्चाद्‌ वेको 
कौ पूत्यांरन (६५०।४९१००) करना चादिषु । इसके सिये ऋण का ` निरीक्षण एव 
जनुवत॑न (1०50९11०) ३०५ तगाणण्फौ करिव जाता दै। अतः म की वमूली के 
लिव ऋण प्रदान करमे फ पश्चात्‌ भी वेको के लिये निश्चित सिद्धान्तो का पातन 


करना अनिवार्य होता दै। ॥ ४ 
वैकां द्याया उपरोक्त समस्त सिदान्वों का पालन कस्ते हये छण प्रदान करना 


मदचम्मव सरमन्ना जावा ६ । अततः वंक एक जादपतं ऋण प्रदान के है 1 भासं श्ण 
हे अभिप्राय उत्त व्व से होता है जो विष्व्लनीव शणो षो पूवेनिश्चित उष्म के 
तिये उत कां के लिये प्रदान क्या जाता है जिसके सम्बन्ध यें वणो भो पृथ बनुमव 
भ्ाप्त है तथा ऋण उस विधि ते प्रदान किया जाता है विते व्ण का लय ब्राप्छ 
हयो षरता है 1 च्छ्य शो सदायगी एक उचित मदधि कषे परचात देय होती है । 1 

अतः स्पष्ट होता है कि वैक अपने ऋण प्रदान करते समय विभिन्न स्दान्तं 
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कौ ध्यान में रवते ह। उपरोक्त सिद्धान्तो के अतिरिक्त वंक की ऋण प्रक्रिया 
(ल्पकण्ट नार) को प्रभावित करने वाले तत्वों में रिजवं. वैक कौ नीति, 
सरकारी नीति, निक्षेपो का मांग पर देय होना तथा वैक की स्वायत्त नीतियां महत्वपूणं 
स्थान रखती है । वैको दारा इन नीतियों का पालन करना अनिवा्ं-होता हे अतः 
वैको को ऋण प्रदान करते समय विभिन्न सिद्धान्तो एवं नीतियों का पालन करना 
चाहिए । 


प्रं 
(0४९७6ंणाऽ) । 

1. वको को तरह्ण प्रदान करते समय किन-किन सिद्धास्तों को ध्यानम रखना 
चेार्हिए ? 

५४२१ 97८ {06 0दए८ऽ ५६ अठणा0 ०८ [पला 09. (6 एण 
1) ६7५18 9 109) ? 

उन सिद्धान्तो को समञ्ादयेजो वैकोंको ऋण एवं अग्रिम श्रदानं करते 

समय मागदित करतेरै। | 

एभि {16 एपाप्लए५इ वीप हणतर पाल एपणाऽ 1 हापा 10पप5 
पत्‌ पतरप्ा८९३., (4(ववाव 8. (0111. 

3. “वतमान समय मे ऋणो की सुरक्षा का सिद्धान्त अल्यन्त महत्वपूरण नहीं 
रह्‌ है। अव णो के सामाजिक पहलू को ध्यान में रखा जाता है)" इस कथन कीं 
विवेचना कीजिये । । | 

(ए एप्णलएठ 9 ऽता 9 00 15 101 णमाल [फन पठण 
१५५४३. 0 पीलाठ 15 २ हा८वा साा0455९§ ०४ 50५१॥ 25 ०६ 1०प७.) 
015५४58 (3 शप्रलप८०१. । 

4. वैके फे ऋण .सिद्धान्तो कौ आवश्यकता की विवेचना कीजिये । 

0160095 ध16 ९८०३४ ज शपप्रल८इ ०६ 89४} 9 (क्ता 

5. वैको दरा नऋ्ण व अग्रिम प्रदान करने मे उनका मागैद्रन करते वाते 
सिद्धान्तो फो समज्ञाद्ये । 

सण 16 एषारलएा९§ 10६४ हणप धल ३01३ ०7 एप्प 1021 
204 ३५४१०८०5, (6५400 5. (मण, 2954} 


¢, = 


15 । वैको के कोष 
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वैक कोपों का सोत 
(8०५76९७ ० 8291८ एण्ड) 
यपुनिक युगम वैकोका महत्व दिन प्रतिदिन वदृ रहाई। आजवेका 
मायिक्‌ निकष वेक्नि भणप्तौ पर. निमेरकसतता है। वंकक्सिी भी रष्टरके 
आधिक एवं सामाजिक सरको अपर उटाने में महतवपूणं भूमिका अदा करते ह । 
राष्ट द्वारा निर्धारित नीतियों एवं सक्षयो को परिपूणंकरनेमे वंको की भूमिक 
भरगं्नीपदै) वैके भा्तय उस संस्यानसेदहै जो उनता से निक्षेप (2605115) 
स्वीकार करने एवं ऋण (1.0925) प्रदान कलेका कायं करते दँ। वैकोमेकोप 
श्राप्त करने का मुख्य प्लौत जनता के निक्षेप होते है । एक अनुमान के अनुसार, 
वैकोके कर्त कोपो मे लगभग 85 प्रतिशत भराय जनत्ताके निकर्पो दवारा प्राप्त क्रिमा 
जातादै। साधारणः व्काके कोपाके सतोम यर को दत्त पूजी (एप ए 
८301421}, जनता के निक्षेप (९005158) तया अन्य बेक्गि सस्पार्जोतेष्छण 
(8०0०५०85 00 046 ८2०15} वम्मितित क्वि जति है । इनप्नीतोने 
सुर्फाधिक योगदान जनदा के निक्षेपं काहोतादै।! समस्त वैकि एदति दीव 
उपर बाधित करी है । भारतवपं म व्यापारिक एवं जनुूचित वैको ॐ तितभ्बर 
1985 तकं कूल निक्षेप लगभग 77,910 करोड द्प्ये कै ये! वंक जनता के निक्षेप 
विभिन्न प्रारके घाता (4८००४०1३) अ स्वीकार कस्ते ह, उदाहुरणा्ं-- गचत 
घाता (52\1०8 ^८८०८०१}, चात्‌ खत्ता (पण्णा &०८०४०॥), चचाउधि जमा 
खाता (शप, एलु कत्वणण्णा) जादि 1 इसके अतिरिक्त वैक रिज वैक 
यपवा राष्टरोय पि एवं प्रामीण विका वंक अथवा बोचयौगिक विकास वैकते 
पुन्वत्त कौ सुविधपव पर्व कर भी कोपप्राप्ठत कटने का कार्यं सम्पन्न कर्तेद । 
यैक का मुय कये उनदए ठे नितेप स्वीकार करके व्ण प्रदान कलना दे । 
वैक उन ससाधनं उ निक्षेप स्वोश्र करते ह जिनको धन की तुरन्त आवर्यकठा 
नहींह्येतोदे तथाव धनं न प्रयोगउन संघाधनोर्मे कसते जिन घन की 
सावश्पकठा जनुमय द्ध जोर दक ष्ट्व प्रदान कटै का करय पं द्वधानी 
ध्यान मे रखते हुये क्रे दँ व्या त मुनिगिवित व 4 ४ | 
ह्ये किया जादा दै। बतः बन्न केसिविम्ड ्रिवान्व आवप्यकहैकिवे वेक गोः 
प्रबन्ध निर्घीरित नियमो क बान ङ्स 


„~~ 
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वैक कोषों का प्रयोग ` 
(ए5९इ ण एतः एणात) 

वक अपने कोपो का प्रयोग निर्धारित नीतियों एवं नियमों के अधीन कस्ते 
१। कोपो का प्रयोग करते समय, वैक कोपो की तरलता, सुरक्षा एवं भपती भाय का 
वेप ध्यान रखते & । सामान्यतः वैक अपने कोषो का प्रयोग निम्नकज्िवित साधनो 
मे करते ह 

(1) तरल आस्ति्या, 

(2) ऋण एवं अग्रिम, 

(3) स्थायो जास्तियां । 

तरल आस्तियां 
(पणं & 55५15} 

वैको के चिये त्रलत्ता.का विशेष महत्व हौत्ता दै ।' वैक जनता के निक्षिप का 
धारक होता-है ओौर यह निक्षेप जनता द्वारा मांगने पर व्याज सदित तुरन्त देय ` 
हेता षै । अतः वैको को अपने कोयो का एक महत्वधूणं भग तरल कोपो में रखना 
पडता है । इसके लिये वंक तरल आस्तियों ((८ण्णा८यः 4558615} में अपने कोप 
विनियोजित करते है । तरर आस्तियों मे निम्नलिखित आस्तियां सम्मिलित की 
जाती ई-- 

(1) नकद कोप (45 ९८३०९) 

(1) मागि अथवा अल्पकालीन सूचना पर देय धनं (1006 ६1811 पत 
931107६ }4०४५६) 

(11) निवेश अथवा विनियोग (1४४८७715) 1 

नकद कोष 
(9) 1९5०१४८} 

वक अपनी तरल सम्पत्ति का एक महत्वपूणं भाग नकदी के" सूप में अपने 
पास रखते दँ जिससे वक दिन-प्रतिदिन के लेन-देन का निपटारा कर सके! यह्‌ 
नकद अथवा रोकड कोप वके अपने पास अथवा स्टेट वैक अथवा किसी अन्य वैके 
रखते हँ । नकद कोप का वेको के लिये व्यापक महत्व है-। वैकों की शोधन क्षमता 
इसी पर निभेर करती है । -परन्तु आवश्यकता से यधिकं नकद कोप रखने की स्थित्ति 
मे वैकोंकोउस राशि परव्याजकौी हानि होती है जिसने वैकोंको कटिनाईका 
सामना करना पड़ता हे! अतः वैक अपनी दुरदशिता एवं अनुमव के आधार पर्‌ 
सन्तुलित रोकड कोप रखते ह। रोकड कोप का आकार ` निम्नलिखित तत्वों पर 
निर्भर करता है- 

(1) वैकोंका कंधानिक भस्तित्व होने के कारण, उन्हे निप्ित विधिक 
मावश्यकतायें (1.4281 दिव्वणा(०परा१8) पूरी करना जनिवाये दता है. । भारतवपं 
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मे नकंद कोप क सम्बध मे कोई अनिवायंता गहं है परन्तु त्रत आस्तियों के सम्बन्ध 
मे निम्नलिद्ित दो मावश्वकतायें पूणं करता अनिवावं होता है-- 

(2) नकद कोपानुपात (657 १२०७९४८ ९०१०-६ ए }-- इठमे प्रव्येक 
वेक कौ मपनी कुल माव एवं सावधि देवताओं का कुछ भ्भूनतम भाग रिजवं वैकके 
प्स नकदी के र्पमं रखना यनिवायं है। यह्‌ न्ुनतम राति 3 प्रतिशत से तेकर 
15 प्रतिशत तकर हो सक्तो है) वरंमान सभय ने बह दर्‌ 9 प्रतिशत दै1 परन्तु 
11 नवम्बर, 1983 के पश्चात माग एव सावधि देयता में बृद्धि पर 10 प्रतिशत 
सतिरिक्तं नकद कोप (106८९०1३॥ 250 1२८६८२५९) रिजवं वैक जोफ इण्डिया 
फे पात नमा किया जायेगा । इस अतिरिक्त नकद कोप परःरिजिवं बक्दारान्याज 
का मुगदान किया जाता टै । 14 नवम्बर, 1984 ते यद व्याज दर 10 प्रतिशत 


वापिक दै। , , 
(४) वेधानिकू तरल कोपानुपात {51310107 [पपरा ६०५०} ~ इसके 


अन्तर्गत प्रत्येक वक कौ अपनी कुल मातग एवं समय देयता का एक नित्वित प्रतिप्रत 
भाग तरत कोपो मे रखना अनिवायं होता है । तरस कोपो मे नकद कोप, सोना तथा 
सरकारी प्रतिभूतियो मे विनियोग सम्मिलिव क्रिया जाता ह) स्जिवं वेक ओक रण्डिया 
को यह्‌ भधिकार प्राप्त है कि वहु वह्‌ प्रतित निर्धारित करता हे तवा यह्‌ 25 प्रति्त 
से 40 प्रतिशत तक मिर्धारित छ्य जा सक्ता है । 6 जुलाद्र, 1985 से यद्‌ 37 
प्रतिशत निर्धारित किया गवाहै। इस सम्बन्ध मे यह तथ्य महत्वपूणं दै कि वेधानिवः 
तरल कोपानुपात मे रिजवं वैक के पास जना नकद शेप उख सीम) तक पषम्मिलित 
नही भिये जाते र जित सीमा तक नकद शेप जमा करवाना अनिवायं होता है । यदि 
निर्धारित समय से अधिक रिजवं वैकमें जमा दै तव उस्र आधिक्य को तरल कोपमे 


स॒म्मितिते किया जायेगा । ४ 
अततः स्पष्ट होता दहै कि नकद कोप को प्रभावित करने वातेषटकोम 


विधिक आवश्यकता के पटक का नकद कोप प्र बप्रसयक्ष प्रभाव होता दे चूकि मात्र 
नकद फोप के सम्बन्ध मे कोई भनिवावंता नदी दै वरनु नक्द कोप को प्रभावित करने 
बाले त्वो के सम्बन्ध मं अनिवा्ंताये लिर्चित्त कौ ग्यीहै। 

(प) वैको ङे ग्राहको की आदत (०९१) तवा व्यवसाय की प्रकृति रोकड 
करोपका करार निर्धारित करने मे घरु्यक षिद्ध होती है! यदिग्राहुक चक 
सुविधाका अधिकं प्रयोग करते हं तव कम नकद कोप ङी आवश्यकता होती दै! 
इसी प्रकार व्यस्वना क अवधि (8४5 562500} मे नकद कोष कौ मधि 
अवश्यकता अनुभव होती दै चक्रि इसमे छृपि के लिये धिके धन कौ जावश्यव्ा 


हेती द्‌ (ण) यदि उत स्यान पर समाघोधन गृहं (लाल्वपणड प्०प४८) को भवतस 
द जहां पर वंक व्यवसाय कर र्हा है तव उसरषत्रके वंको को अपेक्षाकू- म्म 
कोप कौ आवश्यकता पती दै _ चकि उनके धिक्नाम तेन-देन ध 
पसी तेनदेन ते माप्त हो जतिर्‌। 
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(1४) नकद कोष का भकार जमा खातों के आकार एवं स्वभाव (912 
००4 कपाट ण एकन दद्व्णण्छत) पर निर्ेर्‌ करता है} यदिर्वेकमें चालू 
लाति अधिक संख्यामे पथि जाति ह तव उस्र वैक को नकद कोप अधिक स्वना 
पड़ता है। इसके विपरीत) यदि वैक यें सावधि जमा खाति अधिक है तवर्वैकेको 
कम सानामे नकद कोप रखना पड़्ताहै) दी प्रकार, नकद कोपका आकार, 
घातो के आकारपर निर्भर करतां है! यदि वैकमें छोरी-षछोटी रकम के यधिकं 
वति है तव वैक को कम रोकड कोप की. आचश्यकता अनुभव होती है। इसके 
विपरीत, यदि वैकमें वड़ी स्कमके दत्ते तव वक को उनकी मांग की पूति करने 
के तिये अधिक सकद कोप की आवश्यकतां पड़ती 

(४) वैको को अग्रिमों तथा मुनये मये विपत्रौ कौ प्रस्याशरूत्ति पर रिजवं वक्र 
से ऋण सविधा प्राप्त हौ सकती है! यदि रिजवं वक की पुनवित्त सुविधा 
(९००२१९९ 5201४} -सरलता से प्रप्त दौ जाती है तवं वकोको कम मत्रा 
नकद कोप रखने की भवस्यकता पड़ती है । 

{५} सिज वक द्वारा प्रमुख स्वानों पर मुद्रा तिजोरी ((णष्ल्ण्ट (165६) 
की सुविधाये प्रदान कौ जाहीर्है) यदि किसी स्थान पर रिलर्व तक की शाखा नही . 
है तव उप्त स्यान पर्‌ स्टेट वक अथवा राष्टरीयकृत वक मुद्रा तिजोरी का काये करते 
ई । इसफे अन्तर्गत प्रत्येक वेक को रुपया निकालने अथवा जमा करानि का यधिकार 
प्राप्त होता है । नकद कोपके आकारको प्रभावित करनेपनमूद्रा कक्ष की बहुमूर्य 
योगदान है । जिन स्थानों पर यहु सुविधा प्राप्त होती दहै वरहा पर वैको को भधिक 
मात्रा में नकद कोपकौ मावश्यकता नहीं पञ्तीहै चकि यावप्यकतानुार इने -मुप्रा 
तिजोरियों से रुपया निकाला जा सरक्त है। 

मरि अथवा अल्पकानीन सुचना पर देय धन 
(णप 2८ € वप ण १९०४८८६) 

माग बधवा अल्पकालीन सुचना पर देय धन वैक की तरत सम्पत्ति समन्ना 
जता है तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण ते यह्‌ द्वितीय पंक्तिमे रवा जाता है! इसमे एक 
वक्‌ भपने आधिक्य कोपं अन्य वंक को ऋणस्वरूप प्रदान करता है जिसका -भूमततान 
माम प्र्‌ अथवा अल्पकासौन सूचना पर देय होता दुम पर वक साधारणतः 
व्याज वसूल नदीं करते ईँ परन्तु अस्पकालीन सूचना पर देय ऋण की स्थितिमे वैक 
न्थाज वसूल करते है । यह्‌ व्याज 19 प्रत्तियात से अधिक वसूल नहीं किया जा सकता 
है। ग्यरवहरमे, वैको के पाम अत्पकालीन सूचना पर देयं धन कुल कोषो की 
कुलना भे कम दोतते है ।. स्टेट वक गफ इष्डिया, जीवन वीमा निगम आदि वित्तीय 
स्थायं इत दिशा में महत्वपुणं योगदान अदा करती 

निवेश जयदा विनियोग 
(वणान) । 
निनियोग मथवा निवेष वैक.कौ तरल सभयत्ति सपञ्ञे जाति ह 1 दस्मे वैक 
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~ जपने कोप सरकारी परतिभूवियो, गदे षरकारी प्रतिसूतिपों वया संयुकउ पूगी कम्पनी 

केशव व्ण पवोमें निवेश करते है। इमे उरकारो वया अद्धं बरद पअरहि- 
भूतप भेष्ठ प्रतिभूतिं (छा-षवटववं ऽत्व्परपछ) समस्तौ जाती है चक्रिय सुरा 
के दृत्टकोग से प्रेष्ठ मानो जातौ द । इसीतिये, वंको $ निवे का अधिकाय भाग 
सरकारी प्रतिभूति मे दिनियोजित होता दै 1 घरनरी तया बद्धं खरकारी व्रति. 
भृतियो मे न्वित के निम्नित कारण हेते ह-- ` 

(1) रिजवं वैको के निदेशो ॐ अधीन प्रत्येके वक को अपनी कुत मांग तया 
सावधि निक्षेप का न्यूनतम 25 प्रतिक्चत भाग अथं भूलम यथवा तरल सम्पत्तिमो मे 
रखना अनिवायं होता है \ 

{2) इन प्रतिभूत्तियो मे धन निवेल करने पर वंको को निमित भय प्रात 
होतीदहै। 

(3) इन प्रतिभूतियो के मूस्य ये स्यिरता रपो है लमक वंको को जोपिम 
बेहने नही करना पठता दहै । 

(4) इन प्रतिभूत्तियो की जमानेव भर टिववं वंक मे पुनित्त की सुदि 
प्राप्त हो सक्तो टै। 

अत्तः चैको के लिपे सरकारी प्रतिभूतिया शरेष्ठ समक्ती जाठी ह 1 इनके भभ्त. 
गेत, यैक भल्पकामीन प्रतिभूतिं मे निवे करना नधिक पसन्द करते हैनरुकि 
इनकी यिक्री स्राध्यता अधिक होती दै! सरकारी प्रतिभूतियो मे सजकोपोप दिस 
(पाच्छरऽप्प ए) महत्वपूर्णं योगदान प्रदान करते ह । ये बिल अत्पावेधि के तिये 
सरकार द्वारा धन जुटाने के उदैण्य से जारी कथि जाते ह तथा इन पर 46 प्रतिगत 
च्पिक व्याज देय होता है\ इसके मतिरिगत, ये दिल सिजिवे वैसे सुले 
(फशदणप्रणा) जा सक्ते ह । अतः वैक राजकोपो विलो मे धन विनियोजितत का 
श्रेष्ठ समत्तते ह । 

सरकारे तथा बद्धं सरकारी प्रतिभूत्तियोमे निवे के अित्क्ति यैक संयुक्त 
पूंजी कम्पनी के अंशो व ऋणपदनो मे भो निवे करते है । इन प्रतिभूतियों मे निवेश 
करने से पूर्वं वेक फो निम्नलिखित तिडन्तों रो ध्यान में रना चाहिए-- 

{1} वैको को केवत उन्ही असो व णप्ो भ धन वितिपोजित कलना 
चाहिय गे सुरक्षाङे दृष्टिकोण ते घ्ेष्ठ समले. जति द । इक लिये उन प्रिभूतियों 
म घन विनिधोजिठ करना चाहिये जिनङ्‌ मूस्यों मे उतार-घदृाव नहीं होता दै तपा 
जिनकी कम्पनियों का पूवं के वर्पो मे लाभप्रद व्यवसाय रहै योर भविप्यमेभी 
अच्छे व्यवाय कौ सम्भाकनर्ये है। 

(४) वैको को केवल उन्दी यों व वणप मं धन विनिरयोजित कएना 
चाहिये जो अंश अयवा वणप अवश्यकता पड़ने पर वाजार्‌ भं सरलतपपूरवंक वेदवे 
जा सक्ते है अर्थात्‌ जिनो विरूप सप्यता उच्च धेगो को होती दै} [6 

(भ) वेको को निवेश करे समय लापघदायकता के सिढन्त छो ध्यान्‌ 
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रखना चाहिये । वैको को केवल उन्हीं प्रतिभूतियो मे धन 'विनियोजित करना चाद्ये. 

जिनन्ति वैको को निथमितत बाय दवी. दहै। न 
संक्ेपमे, कहा जा सक्ताटै क्रि. वैकोंकी तरल सम्पत्तियां उनके लिये 
अत्यन्त महत्वपृणं होती हं । वंक दुरदश्चिता एवं अनुभव कँ आधार पर इन सम्पत्तियों 
से भायप्राप्तकरनेमे समयं होत! । । 
। । ऋण तथा अग्रिम 
, - (.0975 २00 ^ 5०९३} ५२ | 
वैक की भाय प्राप्त करने का मख्य च्ोत ऋण व अन्रिमरहु। इसके अन्तत ` 

वैक अपने कोपो का प्रयोग विश्ेप सावधानियां ध्यान में रखते हुये करते ह । वैक 

ऋण प्रदान करने से पूवं सुरक्षा (52819) लानदायकता (०1), चण 

का उदेश्य (0४च्ल), जोखिम (815) विविधता (ए)ण्लाऽ 0०४०), सरकारी 

नीतियां (6ण्लपएप्ाला( एगानंव्ड) तथा ऋणी की योग्यता (^ णा11) मादि 

अनेक महत्वपूरण सिद्धान्त ध्यान मे रखते दै । वक्रौ की ऋण प्रक्रिया को प्रभाविते करने 

वान्ते तत्वों मे रिजवं वैकं की नीति, सरकारी नीति, वैक की अपनी नीतियां 

तथा निक्षेपो की प्रकृति आदि मनेक तत्व षम्मिलित कयि जिह! इनः समस्त 

तत्वों एवं सिद्धान्तो को ध्यान में रखते हुए वैक अपने ` ऋण एवं अग्रिम प्रदाने करते 

हं । इसके भन्तर्ेत वैक विनिम्रय विप्रो का क्रय करना वववं मूनाना (एणण)856 

० [ऋऽतणप ज 8115 ग प्म 2६6), ऋण अयवा सचिविकयं (0ष्लकारपि) 

नकद साख सुविधा (351 (व्वा एण्ला +) आदि विभिन्न साधनों से तण प्रदान 

कृते है 1 । ह 
प्रत्येक वैक के ऋण योग्य कोप सीमित होति हँ । वैक अपने समस्तकोपों को 
ऋणस्वरूप प्रदान नहीं कर सक्ते ह! इस्के लिये वैकोंको अपने कुल कोपो काः 
निर्धारित प्रतिश्रत तरन्न कोप मे, रिजवं वैकके पास जमा नकद शेष में तथा अपने 
प्रयोग के लिये स्थायी मास्तियों (६४९० &586।5} मे विनियोजित करना पडता है । 
उदाहरणाय -एक वंक के कुल उपलब्ध कोप 1,000 करोड़ च्पये के ह ! इसका 9 
प्रतिशत रिजवं वक के पास रा जायेगा तथा 37 प्रतिश्तत तरल कोपो रखा 
जायेगा । नतः वैक को कुल 54 प्रतिशत भाग ऋण कोपके रूपे प्राप्तो 
सकता ह । इम चण योग्य भाग का कुछ प्रतिशत स्थायी मास्तियों के क्रय मेः प्रयोग 
किया जाता है । वैको को स्थायी सम्पत्ति अथवा अस्ति (45561) के क्रय के लिये 
प्रतिवन्धित किया गया है परन्तु वे व्यक्तिगत प्रयोग के लिये सम्पत्ति क्रय कर 
सक्ते है । । 

४ वक ऋण प्रदान करने का कायं स्वेत नीचियों से नहीं कर सकते ह। 
इमे सरकारी नीतियों एवं रिजवं वैक की नीतियों का विशेष योगदान होता ड 
उदाहरण्यर्य--भारतवयं में कुल ऋण योग्य कोपो का 40 प्रततिक्षतत भां र 

= का 40 प्रति्षत पाग घाथमिकता 
वलि कलौ में प्रदान करना बन्िवायं दोतादैः इसी श्रकार, वहे पैमाने के ऋणो पर 
ऋण प्राधिकरण योजना "(ष्वा 4०9० ०४९०९} लामू. टोती है 1 
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उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट दता हैकिवकरोको ण व जप्रिन प्रदान के 
समय अनेक नीतियों एवं सिद्धान्तो का पालन करना आवश्यक होता दै दयां वैक 
अने चछ योग्य कोपो का अधिकतम चामग्रद प्रयोग करते द। 

स्यायो मास्तियां 
(९ 455९5) 

मैकों को स्थायी आस्तिरयो के क्रय कर्मे के तिये बेम विनिमय मधिनियम 
कौ धारा 9 के अन्तगंत वजजित करिया यया दै। वे कोई भौ तरम्पत्ति 7 वपं से अधिक 
की अवधिके लिये प्राप्ठ नही कर सकते है! रिजवं वैकको ूर्वानुमत्ि से यद्‌ 
अवधि 5 वंके लिये बढ़ायो जा सक्ती है) प्ररनतु वंक व्यक्तिगत प्रयोगके लिये 
स्थायी गास्तियां क्य कर सक्ते & । इषम वैक भूमि, भवन एवं फर्नचिर घादि ग्य 
करतैहै। 
घ्धान रखने योग्य महत्वपुणं तथ्य 
(्ण]०॥1ब१ 2०01015 1० ४५ एद्पलफधलत) 

५ {1} वक भपने कोषो का प्रयोग तर्त नात्तियो, स्वापी आस्तियों एव ऋण 

व ञग्रिमोंमेंकरवेर्है } 

(2) वैक की तरल मास्तियो म नकद शेष, मागर एवं भत्पकालीन सूचन पर 
देय ऋण एवं निवे सम्मिलित क्यि जते ह । 

(3) नक्द शेप को प्रभावित करने वाति तत्वों मे विधिक वह्यका, प्राहूकों 
फी भादत, जमा वातो के माकर व स्वभाव समाणोधन प्रदो कौ सुविधा आदि 
सम्मितित होते है। 


भ्रदेन 

(0४८७१००३) 

1. वंकको शावा मे नकद रोपके रखरखाव को प्रमावित करने वाति कौन- 
'कोनसेतत्वहै? 

पए 9६ 46 (76 त05 पललाफ्रोणद् {96 प्जणा२१८८ ० 6251 
एवाभात८§ 10 > एश्‌ न त 03६ ? 

2. वैक अपने कोपो का प्रयोग किन-िनि साधनो में कसते है? 

00२८ 45 1706 ऽ0णात८३ त पति 047४5 रपृ] फल पिद, 

3. वैकः मे तरल मास्ति रा वया महत्व दै ? 

3 15 पल {ण0०८4प८ न [-पणठं 45565 10 80015. 

4. वैक विनियोग क तिये प्रतिभूत्ियों का मूल्यांकन करने घे प्रयुक्त शिदन्तों 
की विवेचना कौजिवे। ५ # 

0150४55 6 एतणनएाचञ प्व वा ८ कअ 5त्तप् १58 ण 
|. 1 1 (1. 1 (लगवा 5, (णय) 
00, 14 


2 & द 
16 । विभिन्न प्रकारके ऋणं 
(हएत षा कए 1.0.415} ॥ 
„~~~ 
वैको का मुख्य व्यवसाय जनता से निक्षेप स्वीक्रारकरना तया उन निक्षर्पो 
को ऋणस्वरूप प्रदान करके आय प्राप्त करना होता है । वैक द्वारा ऋण प्रदान करने 
का कायं पूरणं सावधानी ध्यान मेँ रखते हुये किया जाता है तथा ऋण कौ सुरक्षा एवं 
तरलता के दृष्टिकोण के अतिरिक्त ऋणी की अावश्यकतताओं को ध्यान मेँ रखते हुये 
प्रदान क्रिया जाता है । वैक हारा अधिविकपं, ऋण, नकद साख सुविधा एवं विनिमय 
विपो को भुनाकर अथवा क्रय करके चण सुविधायें प्रदान कौ जाती है । वक्र हारा 
प्रदत्त ऋण सुरक्षित अथवा असुरक्षित होता दै तथायेच्छण मांग पर भववा एक 
निप्वित्त अवधि के पश्चात देय होते ह । कों दारा प्रदत्त च चुविधायें निम्नलिदिते . 
होती । ५ । 
त्छ्ण 
{1.0वण) , । । 
वैको द्वारयाच्छणीकोच्छणकौी सुविधा उप्की व्यक्तिगत जमानत यथवा 
समर्थक प्रतिभूतियों कौ जमानत पर प्रदान की जाती है ! समर्थक प्रतिभूतियों 
((णागलयग्‌ इत्नणपा 5) मेँ वंश व. ऋण पत्र सावधि जमा रसीद (ए२९ 
10००9 रल्व्लए5), सरकारी प्रतिभरूतियां जीवन वीमा पालिसी भथवा स्थायी 
आस्तियां (०५ 4558615) सम्मिलित कौ जाती हँ । वैक ऋणी को एकमुश्त 
समस्ते ऋण का मुगतान क्रते है तथा ऋण की लदायगी (एेचव्फणलाप) मागि पर 
मथवा कस्तो में होती है । ऋण खति पर निर्धारित व्थाजदर से . व्याज वसूल करिया 
जतिादहै 1 ऋणदोप्रकारक्रादहौ सक्ता है। प्रथम, मागि पर देय -ऋण जिसका 
भुगतान मांग पर तुरन्त देय होताहै ।यदिद्छण कौरमांगसे 3 वर्घके भीतर ऋणः 
की उदायमी नहींकी जाती है तव ऋण कलातीत ऋण (ण्ट 86्वे {082} 
समज्ञा जाता हि जि््ा मुगतान वित्नि (1) द्वारा भौ सम्भव नहीं होता ह । 
द्वितीय सावधि ऋण (शाण {030} -जित्मे ऋण को. जदायगी किरतौ मे की जाती है 
तवा किते मासिक, तिमाही, छमाही अथवा वापिक हौ सकती है । -सादधि ऋण ` 
अलत्पकालीन, मध्यकालीन अचवा दीर्घकालीन हो सक्ते है । ` ` 
अधिविकर्ष । 
ट (0ष्थवा०॥5) ८ 
॥ इसके अन्तर्गत वैक ण को अल्प अवधि के लिये वित्तोय सहायता प्रदान 
0 दै। यह्‌ सुविधा चालू खाति (पष्ट) 4८९०४४६) मेंप्रदान की जाती है। 
इसम्‌ ऋणी को चण कौ सुविधा अनेकूवार प्रदान कौ जा सक्ती है! इसमे चऋणीके 


४ 
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चातु खाति भें स्पया कम दीने की स्थिति में भी उसङे दारा मधिक रकम के जारी 
(१ मये चैको का मुगतान किया जता है ) यद्‌ सुविधा स्पायी प्रकृति की होती है। 
वक द्वारा यह सुविधा निरन्तर अवधि के त्वि प्रदान नहीकी जानी चाहिये । यह्‌ 
` भुवि णो कौ व्यक्तिगत जमानत सयवा समक ्रतिभूवियों कौ जमानत पर प्रदान 
कीजातीदहै। 
नकद सात सुदिवा 
(6७ तप्त्वा एम्चापन्ड) 
इसके अन्वगंत वैको दारा ष्मो कौ कांधल पूजो (पणतण्ड तव्य) 
केलिये ऋण की सुविधा प्रदान को जाती दै 1 इसमे णो को ऋण घाते षे नियमित 
सपया निकालने अथवा जमा करने का बधिकार होवा है 1 यह्‌ सुविधा चणो की 
चल सम्पत्तियों (पाटणा 4556615) कौ जमानत परं प्रदान कौ जाती है 1 ए वेक 
भ्यापारी के स्टार्‌ (3006९), साधि जमा निक्षेप (६154 एका) आदि की 
“ जमानत प्राप्त करते है 1 इसमें श्टणी के खाते मे एक निरिचित सोमातके ऋणो को 
वित्त निकासने कौ सृविघारये प्रदान कौ जातो है । निर्वित सोमाका निर्धारण च्छमी 
द्वारा प्रदत्त चते राम्पत्ति फे भाधार पर किया जाता है ! इसमे ऋषी को सवे महुत्य- 
पूणं लाम यह्‌ होतादैकि ऋण कौ उसो राि पर व्याज की गणना की जातीदै बिष 
सीमा ठक वणो दरा वास्त्व मेँ श्ण प्राप्ठ किया जादा दै 1 ऋणी भपने घाते से 
सुदिधाजनकं स्पया निकलता एवं जमा करवाता है । समे ण मागर पर देय दोपे 
ह वैक नकद साख को स्विति में तिर्घरिति सोमा इक पर्याष्ड ्टौय अवयवा निघ 
(९५०५5) अपने पाच्च जमा रवते है । इसमे ग्राहक को समय-समये पर ऋण उपलम्ध 
करवाया जातादहै) 
नकद साख व्यवस्था का महत्वपुणं दोप पह दै रि दसं ऋण को सीमा 
निर्धारित होती दै मौर च्छणौ दवारा धोखे को सम्भावना रदी दै } इसमे च्छण स्टक 
(81०४) कौ जमानत पर्‌ दिये जाने को स्विवि मे व्यापारी दारा स्टाकं फो येचने 
कां भय रषा है चूकि वेर एक निश्चित अवधि में स्टाक कौ जीवि क्दतादै 
व्यापारी इसमें पूवं स्टाके को समाप्त कर बैक कोपो (५०05) का दुदपयोग कर 
सक्ते दै । नकद सा सुविधा काएक दोपयहेभोदै करि इमे ऋण सीमा तया 
भ्रयुक्त सीमा (९64 [तप 08) मे पर्पाप्त अन्दर पाया जाता दै जिसे वैक फे कोप 
निच्िय र्द्ते है। 
नकद साख मुदिधा म ण घाता मनियनित (1पन्टणम) हो प्रष्ठा दै । 
कण खाता उत खमय अनियमिव समज्ञा जाठा है जदकि णी दारा ष्णसीमा का 
पूं प्रयोग कूर जिया यया है तवा सके पश्चात्‌ घते कईं तेन-देन नदीं होता 
है मौर ऋण घि पर व्याज सलयातार डविट हो रहा है बपव्रा चटनी दारा निर्धार 
अदधि पर स्टाक पिवरण प्रस्तु नदी स्या जा रहादहै। इत स्वितिर्मे वंक ङो 
यह्‌ मेधिकार होता है, कि वहं णी के गोदाम का तुरन्व निरोग के स्टाक्‌ 


16 . ; `. विभिन्न प्रकार के ऋणं 
(णाप पषएए.07 1.04788) 





वैको का मुख्य. व्यवसाय जनता से निक्षेप स्वीकार करना तथा उन निक्षेपो 
को ऋणस्वरूप प्रदान करके ' साय प्राप्त करना होता है । वैक द्वारा ऋंण प्रदान करने. 
का कायं पूरणं सावधानी ध्यान में रते हुये क्रिया जाता है तथा ऋण की सुरक्षा एवं 
तरलता के दृष्टिकोण के अतिरिक्त वणी की मावश्यकतामो को ध्यान मे रखते हे 
प्रदान किया जाता ह । वैक द्वारा अधिविकर्ष, ऋण, नकद साख सुविधा एवं विनिमयः , 
विपर्बो को भुनाकर अथवा क्रय केरके म सुविधारये प्रदान कौ जाती द । वैक द्वारा 
प्रदत्त ऋण सुरक्षित अथवा बसुरक्षित होता दै तथायेच्छ्ण माग पर्‌ जवा एक 
निप्वित जवधि के पष्चात देय होते है । वैक हास प्रदत्त ऋग सुविधारये निम्नलिद्ति 
होती ईहै-- 4 9 अ ४ । । 

| भध 

। (08) ,- ,. । | {क 

वैको दारा ऋणीको्छण की सुविधा उसकी व्यक्तिगत जमानत अथवो 
समर्थक प्रतिश्नूतियों को जमानत परर प्रदानं की जाती है ! समर्थक प्रतिभरूतियों 
(दणाव्याका ऽव्नमाप) में अंश व ऋण पन सावधि जमा रसीद (मिलत 
0००भ॥ 1रव्ण्य5), सरकारी प्रतिभूत्तियां जीवन वीमा पालिसी अथवा स्थायी 
आस्तियां (>€ ^88615) सम्मित की जत्ती हैँ 1 वैक छ्छणी को एकमुर्त 
समस्त ऋण का गुगतान करते ह तया ऋण की वदायमी (िकछणटण)) माग पर. 
अथवा कितो मेंहोती है । ऋण खाते पर निर्धास्ति व्याज दर से व्याज वसूल किया 
जाता । ऋण दो प्रकारका हौ सकता, है । प्रथम, मागि पर देय -ऋण. जिसका 
मुगत्तान माग पर तुरन्त देय होता है । यदिऋण कीर्मागसे 3 वर्ष॑के भीतर ऋण 
की अदायगौ नहीं कौ जाती है तव ऋण फलातीत चऋण . (षठ एवपलत 1.०६2} 
समज्ञा जाता है जिसका भुगतान विधि (1.४) द्वारा भी. सम्भव. नही. हौता है 
दिसीय सावधि ऋग (प्रलप्य 08) जिसमे ऋण की. मदायगी किश्तों मे की जाती है 
तथा किते मासिक, तिमाही, छमाहौ अथवा .वाधिक हौ सकती ह । सावधि ऋण 


अलकालीन, मृध्यकालीन अथवा दीघंकासीन हो सक्ते ह 


अधिविक्घ्षं 
(0ष्टपा#5) व ० 
. _ इसके अन्तगे वक चण को हप अवधि के लिये वित्तीय सहायता प्रदानं 
करते ह । यह्‌ सुविधा चालू खति ((ण्पलप। €लत्णण) मे प्रदान की जाती है । 
इतमे ऋषी कोऋण की सुरिधा अनेक.वार प्रदान की जा स॒क्रतीं है ¦ इसमे ऋणी के 


, 
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सेंघोय व्ण 
((ण्णड०णय 44१39८६5} 
संपीय छण की स्विति मे अनेक वंक मिलकर कसी एक वणी को 
सणुक्त ख्प मे व्ण प्रदान करते हँ। इनमे एक वैक मग्र व॑ककेसूपरमें 
ऋण कै प्रस्ताव को स्वीकार क्रे, च्छण दे प्रपव पूर्णं करने एवं बम्ूखी सादि 
का कायं करता है तया शेय वचे हये वंक वित्त भदान करने का कायं करते ह । यदि 
एक ऋणी को हसी वैक के समस्त निलेपों ञे 1.5 प्रतिशत चे अधिक च्छण दिया 
जाता है तव चछूण सघीय ष्ण के रूप में दिया जाना चाहिये ! प्रारम्भ भ, संपीय 
ऋण सुविधाये सादंजनिक एवं व्यक्तिगत खाच ठेजेन्तीज को उपलब्ध करायी जाती 
धीं 1 परन्तु वतमान समय मे, ये सुविधाये राज्य सरकार स्कारी विपणन समिविय 
संस्यानो फो भी उपलब्ध कृरवायी जाती) इन च्छणों का मुष्य उदैष्य घाप 
नियन्वण एव वैक के जोखिम को कम करना है । इषे वंक अपने ऋणा का विकेन््री- 
करण कले मे समयं होते ईह । भास्तीय अरथंष्यदस्या मे, सपुक्त ऋण सुविधा का 
ग्यापक महत्व है । इसको प्रभावौ वनाने के उष्य से यपं 1973 में एरु समिति का 
गठन किया गया था जिसने अनेक वहुमूल्य सुप्ताक दिये । इसमे वीमार एकायो 
(अण तमा) को भी सम्मिलित क्रिया मया है ओर उनकी पुनः स्यापना (हन४४- 
[भजा) के तिये बल दिया गया । यदि किसी णी को वनेक बको ते कायंसील 
पुंजीके लिये ऋण प्राप्त होता है ता यहं ऋण संपीय ऋण के सूप मे प्रदान नदी 
किया जादा है तवं उन वैको को भापस मेँ व्टणी कौ महृत्वपूणं मूचनाथौ का मादान- 
प्रदान करना चाधिये तथा ऋणी कौ जआिक स्विति के सम्बन्ध में समप-समय पर 
आपस मे सभावे (१९५11०85) करनी चाहिये । इसके भतिरिक्त ण के नवीनीकरण 
(००५५४) के समय समस्त वेको को मिलाकर वित्त को आवश्यकता का परीक्षण 
॥ हिय । 
+ भागीदारी प्रमाणपत्र 
(एतमा (ल ८०९१।९७) वः 
इस योजना का प्रारम्भ 1970 में किया गया । एके अन्तर्गतं वंक नत्प- 
क(तीनं सुविधारये पराप्त करते हु । इसमे वेक यपने ऋषियों कोच्छण देने के प्रमाण- 
पत्र के वाधार पर, अन्यं वको से अल्यकालीन ऋण प्राप्त कर तेते है । समे, किसी 
वैक द्वारा भागीदारी प्रमाणपत्र के माघार पर मन्य व्यापारिक नैको, जीदन वीमा 
निगम, मूनिर दृष्ट आफ इण्डिया, मोयोगिक साख एवं विनियोग नियम यादि सेम 
भ्ाप्ठ किया जा घकलता दै । इसमे शण कौ भवधि 30 दिन से क्म तथा 180 दिनि 
ते थक नहीं हो उकदी है । इख व्याज दर 10 प्रतियत वक निर्घारित कौ गयी 
है । परन्तु ऋण कौ भवधि एवं व्याज दर की सीमा उष स्विति मे लागू नही घमकषी 
जाती है जबकि यह सुविधा एक्‌ व्यापारिक वक दवारा जन्य व्यापारिक वक दे ष्ठ 
कौ जाती दै + इसमे परमाण-प्रो क परिपबवता फी तिथि से पूवं भुगतान (72<- 
छ्ापरास्व एपयल्या) कौ सुविधाये भौ प्रदान को यौ है परन्तु किसी भी स्थिति 
र, यह मवधि 30 दिन ते कम नहीं हो सकती है । 
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विवरण तैयार करे मौर गोदाम के माल के अनुसार नयो ऋण सीमा (तण), का 
निर्धारण करे । ४:  , 
-नकद साख सुविधा में वकं को पणं अधिकार होता दै कि वह्‌ च्छणी'का 
आचरण संदेहुजनक ्रगट होने पर अथवा खति में भनियमितता हने पर वणी को, 
पूवं सुचना देकर ऋण सुविधा समाप्त कर सकता दे । आधुनिक समय भे, रवेक ऋण 
सुविधा प्रदान.करते समय ऋणी से अनुवन्ध करते हँ कि यहं व्ण सीमा सूचना के 
अभावमे.भी समाप्त की जा सकती है । अतः यदि वैक ऋणी की नकद साख सुविधा 
पूवं सूचना दिये विना समाप्त कर देतां है तव . यह न्यायोचित कायं होगा वृकि 
अनुबन्धो की शर्त ॐ अधीन वैक को यह्‌ अधिकार प्राप्त होताद। ` 
। विनिमय विप्रो का भुनाना जणवा कय रूरना 
(एीऽएण्ण्रहण् ठ एणता8ऽणट्‌ ण एा5) 
वैक दारा ऋण प्रदान करने की यहं एक महत्वपणं पद्धति.दै । इसमें वैक मांग 
पर देय ऋण. मप्रवा मलत्पकालीन ऋण प्रदान करते हैँ । इसमे वेक का ऋण सुरक्षित . 
होता है तथा ऋण का मुगतान निरिचित तिथि पर देय होता है । इसमे सवसे महत्वपुणं ` 
लाभ यह होता है कि वक को इसमे पुनवितत (२०8१००९) कौ सुविधायें प्राप्त होती 
है जीर प्रत्याभरूति का मर्य स्थिर होता है । विपत्र सग पर देय (09. 12०००} 
होने की स्थिति मेँ वैक विपन्न को क्रय (५7०0856) करने कौ सूविधार्ये प्रदान करते 
है । इसमें वैक अपने व्यय (791९5) काटकर ऋणी के वति को कंडिट. (<वा), 
केर देते हैँ 1. विपत्र मनाहत होने की स्थिति में वक विपत्र को चोपस् करके च्छणी का 
खाता उेबिट (601) कर देते हँ । इस सम्बन्ध में यह्‌ तथ्य म्रहुस्वपुणं है कि वैक 
 प्राहक का खाता विपत्र वापस करने के पश्चात्‌ ही विट कर सकते हँ । इस निर्णय 
की पुष्टि देना वेक वनाम्र एम० पी० नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड नामक. 
विवाद्में की गई है) । 0 द. 4 । 
अवधि चिप्र (एऽ०८ छा) क्रो स्थिति में वेक विपत्र को भुननि 
(फणा) कौ सुविधाये प्रदान करते हँ । इसमे वैक निश्चित दर से . अपनी. चट 
तथा व्यय काटकर ऋणी के खाते को क्रेडिट करते है.) यह चुट -दर मागि पर वैय 
विपत्र कौ चुट से अधिक होती ह चकि दत्तम अवधि फा ब्याज भी सम्मिलित किया 
जाता हे । यहं सुविधा ग्राहकों कौ जाथिक स्थिति को ध्यान मे रखकर प्रदान, की 
जाती हे । यदि विपन्ने साय माल के मधिकार पत्र भौ संलग्न कयि गये ह तव वैको 
शुद्धता, माच विवरण विप्रौ का वैक के दित मेँ परक्रामण नादि मनेक ` 
त्वपूणं तथ्यों को ्यान में रना चाहिये । वैक -विपत्नों को भुनाने अथवा क्रय करने 


के अतिरिक्त उनके संग्रहण का कायं भी सम्पन्नः करते है । इस स्थिति में वैक ग्राहक के 


नभिकर्ता के रूप मे कायं करते हँ तथा विपत्रौ की राशि वस्तं 
के खतेमेंजमाकी नाती है) । + प प 


म कष्णन एन्द्र द्व्प्न्ननन्तद्रत्न्--- | ८४४ [1:11 4 ४5, }¶, ९, एव४१0००३1 (०115 (0००1108 1.14. 
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संघीय च्छ 
1 (८ण्णञथणण द तरठत्त्छ) 
„ सीय च्छ की स्थिति भे यनेक वंक मिलकर कसी एक णी कौ 
सृत सूप मे श्ण प्रदान करते है। इनमें एक वेक यप्र बैककेल्पमे 
` छण के प्रस्ताव को स्वीकार करने, ष्टण के प्रपत्र पूरणं करने एवं सूती यादि 
का कायं करतां है त्रया चेप कचे हये वैकं वित्त प्रदान करने का कार्ये करते ह ! यदि 
एक ऋणी को किसी वक के समस्त निक्षेपो घे 1.5 प्रतिघत से अधिक च्छण दिपा 
जात्या दै तवच्छणसंधोयश्ट्णकेसूप मे दिया जाना चाहिये । प्रारम्भ मे, संघोय 
ऋण सुविधायें सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत खाद रेजेन्सीज को उपलम्ध करायी जाती 
सी । परन्तु वतमान समय मे, ये सुविधाये राज्य सरकार सहकारी विपणन समित्या 
संस्थानों को भौ उप्म्ध करवायी जाती} इन ष्णो का मुख्य उदर्य साप 
नियन्त्रण एव वैक के जोखिम को कम करना है । इसत व गपने ऋणो का षिकेी- 
करण करने मे समर्थं होते ह । भारतीय अर्थव्यवस्था मे, सयुक्त छण सुदिधा का 
ग्यापक महत्व है 1 इसको प्रभावी वनाने के उदेश्य से वपं 1973 मे एरु षमिति का 
गठन किया गया था जिसने अनेक बहुभूत्य सुलाव दिये । इसमे बीमार काश्यो 
(अगः एण) को भी सम्मिलिव किया यया है मोर उनकी पनः स्वपपना (दवण. 
1४0०} के लिे बल दिया गया है । यदि किसी ष्णी को भनेक बको ते कापोत 
पूंजी फे सिये ऋण प्राप्ठ होता है चया यह ऋण संघीय चण के रूप में प्रदान नगदी 
क्रिया जाता है तेव उत वैको को वापस में ऋणी कौ महेत्वपुपं सूचनाओं का आदान 
प्रदान करन चाहे ता णी कौ भाविक स्थिति के सम्बन्ध मँ समय-समय पर 
आपस मं साये (त ०४8) करनी चाहिये । इसके यतिरिक्त ऋण के नवीनीकरण 
(१९०९५३1) क समय समस्त वैकं को मिलाकर वित्त को आवश्यकता का पनरोक्षण 
ध ५ भागीदारी प्रमाणपत्र 
(ए प९10२4109 (८0९७१९७) ^ ५.3 
इख योजना का परम्म 1970 मे किया गया । इसके बन्तगंत वैक अस्प 
कालीन सुविघाये पराप्त करते ह । इसमे वंक अपने ऋणि फो ष्ण देने के प्रमाण 
पुत्रके माधार पर, अन्य वैकों से मल्सक। तीन छण प्राप्ठ कर तेते है। इसमे, किसी 
वैक द्याया भामोदारो प्रमाणप के बघार पर जन्य ध्यापासिकि नैको, जीवन बीमा 
निगम, मनि दष्ट आफ इण्डिया, मौ्ोगिक साव एवं विनियोग निगम आदिषेच्छम 
भ्राप्ठ किया जा कता है । इसमं श्ण कौ यदधि 30 दिन चे कम वया 180 दिनि 
धे अधिक नहीं हो खकती दै । इसमे भ्याज दर 10 प्रतिरत तक निघासिति 1 गयी 
है। परन्तु श्ण को अवधि एवं म्याज दर की सीमा उस स्विति मे सावर नहं समी 
जाती है जबकि यह्‌ सुविधा एक व्यापारिक वेक दवारा अन्य व्यापारिक चैक ते पराप्त 
की जाती है । इसमे प्रमपण-पवरो की परिपङ्वता फी तियिसे पुवं चुगतान (ए 
प्पाल्तं एन्य) की सुविधा भी प्रदान की गयी ह परन्तु की भी त्विद्रि-. 
मन, यह्‌ भवधि 30 दिन से कम नदीं हो षक्वी है । † ` ^ 
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वैक अपने ऋछणियों के वेजमानती ऋण (८1०० ^4४००९} तथा. उपभोगं 
चण ((00७पफथय 1.029) प्रदान करते है । साधारणतः वैक द्वारा सुरक्षित ऋण 
(5च्णपरा०त्‌ 1.08) प्रदात कथि जाति हँ जिसमे ऋणी कौ जमानत के भतिरिक्त न्य 
्रतिभूत्ियों की जमानत भी प्राप्त कौ जाती है परन्तु कुछ परिस्थितियों में वक 
ऋणी को व्यक्तिगत जमानत पर.ही असुरक्षित ऋण (08द्०य६त्‌ 1082) प्रदान 
करते ह जिसमे अधिविकरषपं एवं वेजमानती नकड साख सुदिधा्ये (षदप 64 
दा्ठी। एनत) सम्मिलित की जातो है । वेजमानती नकद सावे युविधाःभे. 
वणी की प्रतिभूति माल के ख्पमें स्वीकार की जाती है जिसपर वक का प्राधीपन 
अथवा दृष्टिकधक (प्४९०।)८८०४०४) होना है । इसके अन्तगतं वक का ऋण , 
उसं समय तक असुरक्षित समञ्ञा चात है जव तक क्र वक द्रा निरव (21०082९) ` 
के अधिकार को प्रयुक्त नहीं किया जत्तादै। _ | | ॥ 
वैक द्वारा अधने ऋणि्यो को ऋण सुविधायें अग्रिम (&५४०१५६) अथवा 
चण (1.08) स्वल्प प्रदान कौ जाती हँ । ऋण एक निष्ठिवित. अनुवन्ध के अधीन 
प्रदान किया जाता है जिसको अदायमौ सुनिष्ित ोतती दै अर्थाद्‌ ऋण पूवं निर्धारित 
किर्तो (15191068) मे देय होता है । ऋण का उष्य प्रतिभूतियो कां सजन 
होता है अर्यात्‌ ऋण किसी विश्षिष्ट सम्पत्ति भथवा प्रतिभूति प्राप्त करने के उदेश्य 
से प्रदान क्रिया जाता है । इसके विपरीत, अग्रिम एक निरन्तर अवधि ((०प्णण 
एल)०९) के लिये प्रदान किया जाता है जिसका भुगतान माग प्र देय होत्ता है) 
वास्तव में दोनों शब्दों मे अत्यन्त सूक्ष्म अन्तर है । +, । 
“` .- श्हन 
(0५४८५४०5) 
1. वैक ऋणो के विर्भिन्न प्रारूप क्या ह ? उन सिद्धातो की विवेचना कीजिये 
जो सुरक्षित ऋणां को नियमित करते है । ष । 
021 276 116 ताटिच्णा 5 0 छतोप्ा$ 24५20668 ? 10186058 `. 
116 एप्पनए65 क्रया &0ण८्त 3661६ 20९11665. । 
2. उन विभिन्न तरीकों की विवेचना कीजिये जिनमे एक व्यापारिक वैक ` 
व्यवसाय को वित्तय सहायता प्रदान करता है) 9 
0156055 {6 एवाणपऽ 293 10 शोणं 2 (0ाणपनतंन्‌ ००0६८ 60468 
गि08पत9्‌ 889151817166 19 एप ०६७5. ` (तशं 8. णण.) 
3. संघीय ऋण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये । 
पप 8 आण ०6 00 (०0इगाप्प्ण 2४87६. =, 
४ .. (€. 4. 1. 1. 5. 20 1, 741. 1985} 
4. वैक कोपों के विनियोजन के सिद्धान्तो की चिवेचनां कीजिये । 
1015098 ६6 एप त65 ० एषफ्रगुन्य ग उवा 745. = 
(७०१५९१५) 8. 01, 985} 
{17217 
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{णाद ¶४ए 05 ऽष्ट) 





प्रतित्रुति का अनिप्राय 
(1९३०102 ० 5ल्स्धा1ा)} 

वैको दवारा प्रत्येक ऋण प्रतिभूति की जमानत पर प्रदान किया जावादै। 
प्रतिभूति से जंनिप्राय उस्र बोमित हिति (णडणग्० वणलल्ा) च होवाहै जोच्छण 
कै मुगवानन दने क स्विति रमे उत्पन्न होता दै ज्थद्‌ प्रठिभूतिन्छण का वोम रोच 
है। वैकोंके तिये प्रतिभ्रूतिका विशिष्ट महूत्व होतादै। कोदंभो चण प्रतिपूति 
फे जभावम प्रदान नही किया जाना चाहिये अन्यया ऋण के प्राप्य दोनि की सम्भा- 
वनाये धूमिल हो जाती है। वेकोद्धारा णी को व्यक्तिगत जयवा श्य प्रतिभ 
को जमानत पर ण प्रदान किया जाता दै । व्यक्तिगत प्रतिभूति (2८75801 
50९01119} के भम्तरगेत व्यक्ति वण के तिये स्वयं उत्तरदायी होता है । इसमे ्छणी 
का चरि, उष सम्पति (458९5) तथा क्षमता (८24०४) को ध्यन मे रपा 
जता है। चररि (€४अ०6<) के अन्तगतं व्यक्ति दिकरालिवा नही होना चाहिवि 
तथा ऋण नूगतानं करने की उसकी इच्छा कौ विशय महत्य दिया जता है । ऋणी 
कक्षमताके सम्बध मे उखकी ठकनीकौ एवं प्रवन्धकोय दमाका षान प्राप्त 
किया जाता । जतः णको व्यक्तिगत प्रत्निभूति छण प्रक्रिया में सर्वोज्चि स्थान 
रपतती है । प्रत्येक च्छण ऋणी को व्यक्तिगत प्रतिभूति को ध्यान मे रवकर दी प्रदान 
करिया जाता दै । व्यक्तिगत भतिभ्रूति के बतिरिक्त वंको द्वारा पतं अयवा सूतं प्रतिषूति 
(वणणणल ऽत्प्ण) कोभी विकतेप महत्व दिया जात्ताहै। इते ण की 
चूत पर्ति देवकर की जर सकती टै । इय प्रदिभूति भ अंत, श्टणपव्र, सरपट 
प्रतिभूति, माल (6००५७) एवं जीवन बीमा पात्तिसी आदि सम्मित कौ जाती ई । 
वैको दारा छवप्रयम इष्य प्रतिभूतियो को वेचकर च्छ वदूल किया जाता है गौर 
यदिव का कोई माग रेप वचता है ठव शणो को व्यक्तिगत सम्पत्ति ते बूत 
किया जाता दै। 

्रतिभूकनिया दो प्रकार की दोवी है। प्रम, प्राथमिक प्रतिभूति {एप 
5९०४८१४) एवं द्वितीय, संपरिक्‌ प्रतिभूति (गान 56८४9) ॥ प्रायिक 
अरतिभूति ते भभिघ्राय उस प्रतिभूति वे हौवषदैजो च्य कने मुख्यतः सुरक्षित करती 
है तथा पह प्रतिगरति मी दवाय प्रदत्त की जाती दे प्रायनिक परदिभूहि चब प्य ८4 
त्यत की जाती है 1 यतः प्राथमिक प्रहिभूदि वह प्रविभूति दोची दै जिखको 
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दवारा प्राप्त किया जाता है । इसके विपरीत, संवारिविक प्रतिशरुति ((0)1९1०व] 
5९०४) ऋण को सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्राथमिक प्रतिशत के अतिरिक्तिक््णीसे 
प्राप्तं की जाती है । यह प्रतिभूति तृतीय पक्षकार द्वारा उसकी जमानत (0एभादण।९९) ` 
स्वरूप अथवा ऋणी दारा अन्य प्रतिभूतियां प्रदान करके प्रप्त की जती । ऋणी 
की अन्य सम्पत्ति पर भिरथी, प्राधीयन मथवा हष्टिवन्धक, प्रहुणाधिकार अथवा बन्धक 
दारा संपाश्विक प्रतिभूति पर प्रधार का निर्माण किया-जा सकतादहै। अतः वैकींके 
लिये संपाएिविक र तिभूति भत्यन्त महत्वपूणे होती है । ; 
आदशं प्रतिभ्रुति की विशेषतायें 
(दाणवरलदःअौीत§ ण त [लयो 5श््ण्साक) 

वैको कते लिये प्रतिभूति का विशेष महत्व होता है । वंको को प्रतिभूति प्रप्त | 
करते समय त्रिशेप सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिये । वको को केवल उन प्रति- 
भूतियों को प्राप्त करना चाहिये जो विक्री योग्य होती है तथा जिनका मूल्य सरलता 
सेज्ञात कियाजा सकता है एवं उनका मूल्य स्थिर रहतादै। सधारणतः एक 
आदं प्रतिभूति में निम्नलिखित विगेषतायं होनी चाहिये-- ५ 

(1) विक्रीयोग्यता (विण्पलव0ि)--प्रतिभूति का प्रमुख उद्य ऋण 
प्राप्तत होने की स्थिति में उसको बेचकर ऋण वसूल करना होता है । अतः वैक 
द्वारा प्रतिभूति प्राप्त करते समय उन्हीं प्रतिशरूतियों को प्राप्त किया जाना चाहिये 
चिन्ह आवश्यकता की स्थिति मे शीघ्र ही बाजार मेंवेचा जा सक्ता. है 
उदाहुरणार्थं--निमित अथवा कच्चा माल बाजारमें शीघ्र ही वेचा जा सकतादहै 
परन्तु सद्धंनिमित माल वेचने मे अत्यन्त कठिनाई होती है । इसी प्रकार स्थायी ` . 
सम्पत्ति को वेचने में अनेक जटिलताये अनुभव की जाती है चूंकि इनके उचित मूल्य ` 
का निर्धारण एवं उसकी प्राप्ति मे विशेष कषनिई होती है ! अतः वैको दारा उन्हीं 
प्रतिभरुतियो को प्राप्त किया जाना चाहिये जिन्ह वेचकर रुपया वसूल कियाजाः 
सकता है । ५ 

(2) भल्य स्थिरता (ऽणि ० एवाप९) -एक आदशं प्रतिभूति की 
द्वितीय विश्ेपत्ता पह होनी चाहिये कि उ्के भूर्य म अधिक उतार-चढ़ाव नहीं ह्यना 
चादि । साधारणतः पेपर, सूत आदि वस्तुओं के मूल्ये सदुः के कारण अधिक 
उतार-चटाव पाये जति है । अतः इन वस्तुओं कौ प्रतिभूति के स्प में स्वीकार नहीं 
करना चाहिये 1 “ ध 

। (3) हस्तान्तरणशोलता (गवऽधप8छ 1110} --भादसं प्रतिभूति कौ अनि- 

वा विशेषता यह्‌ है कि मावश्यकता पडे पर उसका स्वामित्व - सरलता से हस्ता- 
त्रित क्रया जा सक्ता है वैक द्वारा ग्रतिभूति प्राप्त करते समय यह्‌. भावश्यक 
हैकिवेकको परतिभुति के स्वामित्व का ज्ञान प्राप्त करनां चाद्ये अर्थाद्‌ प्रतिभूति 
भदत्त केरने वति व्यक्ति क प्रतिभूति पर विधिकर स्वामित्व होना चाहिये तथा वह्‌ 
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भतिश्रति दस्तान्तसित करने फ योग्य होना चाहिये र्यात्‌ यड व्यक्ति वयस्क, स्वस्य 
मस्तिष्क का तया विधि डारा अनुबन्ध क अयोग्य घोपित्त नहो हीना चाहिये । वंक 
स्वामित्व प्राप्त करने के दृष्टिकोण चे प्रति्रूति पर प्रभार उलतन्न करता दै 1 प्रवि- 
भूति मर प्रमारप्रहुणाधिकार, निरवो, दृष्टिवन्धर (घ९०४००२॥००) यथवा बन्धक 
आदि विधिपरौसे कियाजा सकता है! साधारणतः स्यायी म्प्रति ङे स्वामित्व 
द्वान्तरण मे अनेक केठिनाइय एवं अधिक लागत बाती है । अदः इत पर साभ्यिक 
वन्धक (८४119९1 1011238९) का निर्माण क्या जता है । इव दृष्टिकोण से 
स्यायी सम्पत्ति को एक आदश प्रतिदरृति नदौ समस्ता जा सकेता है ! इसके धिप्रीत, 
मालव अंश भादि को स्थायी सम्पत्ति फी तुलनामे एक आदं प्रधिभरति समज्ञा 
जा सकता है चूंकि इसमे स्वामित्व हस्तान्तरण का कायं सरसतापूकेक क्रविजा 
सकता है। 

४ (4) निरिचितता (^ऽततवा मण्या )--एक्त वदसे प्रतिभूति रे लिये मह 
नितान्त व्यक होतादहै कि प्रतिभुति का मूल्य सरलता निष्चितक्रिपाजा 
सकता हो । वैक ` दवारा उन्हीं ्रतिश्रतियों को श्राप्ठ किमा जाना चाहिये जिनका 
मूल्य निर्धार सम्भव है । उदाह्रमा्ं--वेक दवाय मन्ता प्राप्त स्टार एवतर्वेज 
की सहायता से बंधो का मत्य ज्ञात किया जा सकता है) इसी प्रफार बन्नेव जन्य 
खाद.पदा्ो के म्य का निर्धारण स्यानौय मण्डियोंततेक््यिजा सकता है । जतः 
वैक को मूत्य निर्धारण करते स्मय उचित स्रोत से प्रतिभूति का सूत्य ज्ञात फएना 
चाहवे । 

(5) पातायात पौग्यं (५०5०1401) प्रतिभूति के लिये यद्‌ भावग्यक 
होता है फि वहं एक स्थान से अन्यत्र स्वान को सुविधापूवेह्‌ दायी वते जामीजा 
सक्र । इससे प्रतिशरूतति फी विक्री सरलतापूवंक उचित्त मूत्य प्ररकीजासक्तीदै। 
इधके विपरीत स्यायी प्रकृति की वस्तु को एक स्यान से षरे स्यान प्रर ते जाना 
किनि हत्त है अिषसे उनका उच्नित सूत्य प्राप्त कटने मँ अनेक कट्निाश्यां 
होतीदहै। & 

(6) भण्डारण क्षमता (50014४9) -आद्ं ्विष्रति को विपतामो मे 

एक्‌ प्रिघेषता यह भी होनी चाहिये क्र परतिग्रुति की प्रकृति तुरन्त क्षयशील वातौ 

नही दोनी चाहिये । इषे प्रतिभू को सम्बे मय तक भण्डार में रवा ना सक्ता 

1 इती प्रकार कुठ प्रतिभूतिणां निर्घादित घमय के पग्चात खराव दौ जत्ती द भववा 

उने भण्डार करने मं अधिक सागत मातो है । यतः प्रतिति कम लागत मर्‌ भण्डार 

योग्य होनी चाद्ये । त ध 

(7) भाय {1०००९} ---यद्यपि घाधारणदः देसी प्रतिभूति भ्रष्ठ करन भँ 
कठिन होती है जिसे नियमित लां प्राप्त होती हौ वादि माय फागुयदहोना 
एक आदर प्रतिभूति के तिये वा्ठनीय सरमञ्ञा चाव है । उषे न -मदाययी 
एवं व्याज कै मुगताने मे घरलठा रही है । भवः यैक को उन प्रविभूचिमों फो प्राप 
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मिकता प्रदान करनी चाहिये जिनसे नियमित माय प्रप्त होती है 1 उदाहुरण्य _- 
अंश व ऋण पत्र, स्थायी सम्पत्ति जिसे किराये पर उठाया गया है जयवा सावधि 
जमा रसीद (८15९0 ००9४ ९९०४) जिस पर मासिक, तिमाही -जथवा छमाही | 
व्याज देव हत्‌ दै । | ध 

(8) स्याधित्व (५729]९}-- आवद प्रतिभूति के लिये यह्‌ भनिवायं दहै कि 
वह्‌ स्वायी प्रकृति की होनी चाहिये । कुछ वस्तुये, उदाह्रणा्य--फल् आदि शीघ्र. 
क्षयशील होने वाली प्रहृत्ति कौ होती हँ जिम प्रतिभूति के प में स्वीकार नहीं क्या 
जः सकता हे 1 इसी प्रकार कुछ वस्तु निरन्तर हसित दोती द॑ तथा कुष वस्तुजां 
का अधिक समय तक भण्डार करने पर उनके.गुण में कमी माती है अतः एक भाद 
परतिभृति के लिये यह्‌ आवश्यक द कि वह्‌ प्रतिभूति अपने गुण समाप्त किये विना 
अधिक समय तक भण्डार मँ रवी जा सकती है, उदाहरणा्ं--स्टील जायरन. मादि , 
वस्तुमों को अधिक समय तक सुरक्षित रा जा सकता है । व 

(9) नारमुक्त (षएग८८ णा 174071८} --एक जादशं प्रतिभूति के लिये 
यहे आवश्यक ह कि उस पर कोई कर भार अयवा पूवं प्रभार नहीं होना चाहिये 
अन्यथा सम्पत्ति से रुपया वसूल करते समय सवंप्रथम पूर्वे, कर भारों अयव अन्य लेन- 
दारो का स्पया भुगतान किया जायेगा जौर वाद में वर्तमान ऋण का मुगताने किया 
जायेगा । यतः आादश्चं प्रतिभूति के लिये यह्‌ आवश्यक दै कि वहु भारसुक्त होनी 
चाहिये । क 

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है किं एक आदं प्रतिभूति में विभिन्न 
विशेपतारये होनी चाहिये । वैक वारा ऋण प्रदान करते समय यह कठिन है कि वह 
एसी प्रतिभूति प्राप्त करे जिसमे समस्त विशेषताये विमान हों । परन्तु वैक को उस 
परतिश्ूति कौ जमानत्त के विरुद ऋण प्रदान कर देना चाहिये जिसमे बिक्ीयोग्यता 
(षवपवण प), निष्चितता (ऽत्ाभेपवणाए,), स्थायित्व (8180111) तथा 
हस्तान्तरणलोलता (1प्दपहिः30]119) के गुण पराये जाति है । संक्षेपमे, वकको 
प्रतिति प्राप्त करते समव धा (तभयलवणा, 4506718108 014, - 
31807, 7 8णलिकणा्) शब्द को ध्यान मे रखना चाहिये जिसमे उपरोक्त 
चारों विश्ञेपतारये प्रकट होती है 1 भ ^" 

विभिन्न प्रकार फी प्रतिभरतियां 
(कपयिलणा 5६ §त्९ण्धो 5) , - . 

वैक अपने ऋणो को विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के विरुद्ध ऋण प्रदाने 
करता ठै 1 इन प्रतिभूति म माल, माल के हल विलेख, .जीवन वीमा पालिसी, अंश, 
सावधि जमा रसीद आदि सम्मिलित कौ जाती ह । 

माल कौ जमानत के विरुद्ध ण 
(१.०० ^+231057 0005) । । 
वैक ऋण प्रदान करते समय अनेक प्रकार कौ प्रतिभरतिरयां प्राप्त करता है । 
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अतिभूतियां प्रास्त करने का मुख्य उदेश्य ण को सुरा प्रदान करना है । वैक मातत 
कौ जमानत कै विरुद्ध ऋण प्रदान करता है । माल के अन्तत खाच सामग्री, व्यापा- 
रकि एवं निर्माण योग्य माल सम्मिचित्त किया जावा दै । इते मुख्यवः गुड़, चीनी, 
चावल, दाने, मूत. कपास, वदाम, चय, कोंफी तितहन, सीट, कोयला (८०) 
इन्मीनिर्यारय वत्तु, लोढा व स्टील, जुट, मशीनरी, उनि पदाय, पेपर, रवर 
(रिप्णा), वादो, सोना, टिम्बर (प्प), तम्वाङ्ु, जन (१००) आदि मेक 
वसुरे सम्मितित्र की जाती ह । श्न वस्तुं की जमानत के विरुद्ध ऋण प्रदान करते 
समय वैक पृथकू्‌-पृथङ्‌ वस्तुओं के लिये विरेष सावधानिया ध्यानम रवते ह। 
वस्तुभों की जमानत के विरद चप प्रदाने करते तमय वंक माजिन (2131210) राति 
धिक स्खते ह चूंकि इनके मर्य भं अधिक उतारःवद़ाय होति है । मात कौ जमानत 
के विष्दधकव्छण प्रदान करने पर वैको अनेक सामप्राप्त होते दै। इसमे ण 
सुरक्षित घमन्ना जाता है चुंकरि माल पूतं सम्पत्ति (1४081610 ६८५०५।1४} होती दै तषा 
मालत का मूल्य्िर रहता है । अतः अवश्यकता पटने पर वभः माल को वेचकर 
भपना ऋण वसूल कर सकता है । इसमे वैक भत्पकाततोन (5704 (थय) व्ण 
प्रदान करतादहै। माल कौ प्रतिभूति के दिर्द्ध ऋण प्रदान करते समय च॑कणफो 
निम्नलिखित जोखिम वहन करने पड़ते है 

(0) मात कौ प्रकृति क्षयसोल होती है 1 वंक को सदैव जोखिम रदतादैङि 

„ मल शीघ्रहीनष्टन हो जये। 

(1) मत्त कौ कीमतो मे देश की अर्यन्यवस्या का व्यापक महत्व दोना है । 
मालक माँग क्न होने प्र माल की कीमतें षट जाती ह । अतः मालं की प्रतिभूति 
के विरुद्ध ऋण प्रदानं करते समय वेक को वातार की अनिर्वितताका जोखिमभी 
बहुन करना पड़ता है । 

(पा) मान कौ प्रतिभूति के विरद च्य प्रदान करते समय चैक पर स्टाकके 
भूत्यांरन एवं सत्यापन (४९0०2102) का कायंपरार वेद्‌ जतादहै। 

(1५) मात की प्रतिभूति के विष ऋण प्रदान करने मे" सबसे अधिक कपट 
(०८) की सम्परावना दोती है { ऋणी के अधिकार म माल रहने की स्यितिमे, 
वैक ष्णी द्रया भेजे गये विवरण पत पर हौ विश्वा करता है मौर निरव मवधि 
के पश्चातु स्टाक का सत्ापन करता दै। इस समयके वोच की जवधिमेंष्डणो 

“ द्वय धधे कौ सम्भावना रहृठौ है र णौ मलत विवरण पव (5ब।९पपतपा) 
बनाकर वैक मे जमा करे भौर माल को देचङ्र व्या वसते करते । 

माल की जमानत के विड श्ण प्रदान करते सरमय, वंक फो निम्ने्तिपिति 
सावधानियां (२००२०००३) घ्यान में रखनी चाहि्ये-- र 

(1) इमे श्न केवल ङ्वावि पर्त (०01 (011४) प्रद्कये शे दिया 
जाना चाये 1 वैककोच्छणदेने से पूवं, व्छमी कौ आर्यक त्थिति का ६ 
जध्ययन करा चाहिये । 4 
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मिकता प्रदान करनी चाहिये जिनसे नियमित जायं प्राप्त होती दै । उदाहरणाय ` - 
जंश व ऋण पतर, स्थायी सम्पत्ति जिसे किराये पर उठाया गया है अथवा सावधि 
जमा रसीद (९० 0००७४ ६९०७) जिस पर्‌ मासिक, तिमाही अथवा छमाही 
व्याज देय होता है । | । 

॥ (9) (74016) आदं प्रतिभूति के लिये यह्‌ अनिवार्यटैकि 
वह्‌ स्थायी प्रकृति की होनी चाहिये । कुछ वस्तुय, उदाहरणाय--फल आदि शीघ्र 
क्षयशील होने बाली प्रकृति को होती ह जिन्हें प्रतिभूति.के खूप में स्वीकार नरह क्या 
जः सकता है । इसी प्रकार कुछ वस्तुये निरन्तर ासित होती ह तथा कुछ वस्तुं 
का अधिक समय तक भण्डार करने पर उनके.गुण में कमी भाती है अतः एकं भदश 
प्रतिभति फे लिये यह आवष्यकृ है कि वह प्रतिभूति अपने गुण समाप्त कयि विना 
अधिक समय तक भण्डार में रखी जा सकती है, उदाहरणा्ं--स्टील भावरन.मादि ` 
वस्तुओं को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता ठै 1 0 

(9) भारमुक्त (166 णण [.अो0४)--एक आदा प्रतिभूतिः के लिये 
यहु आवश्यक दै कि उस पर कोई कर भार मथवा पूवं प्रभार नहीं होना चादिये 
अन्यया सम्पत्ति से.रुपया वसूल करते समय सवंप्रथम पूरवे, कर भारो मथवा अन्य लेन- 
दाँ का रूपया मुगतान किया जायेगा ओर वाद में वतमान ऋण का भुगतान किया 
जायेगा । अतः आदशं प्रतिभूति के लिये यह्‌ भावश्यक है कि वह्‌ भारमुक्त होनी 
चाहिये । । 

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होताहै किएक आदं प्रतिभरति में विभिन्न 
विशेपतार्ये होनी चाहिये । वैक द्वारा ऋण प्रदान करते समय.यह्‌ कठिन है कि वह॒ 
एसी प्रतिभूति प्राप्त करे जिसमे समस्त विश्ेषतायें विद्यमान हों । परन्तु. वैक.को उस 
प्रतिभ्रूति कौ जमानत के विरुद्ध ऋण प्रदान कर देना चाहिये जिसमे निक्ोयोग्यता 

(ीषणाा(गव्णा), निपिचतता (45668093), स्थायित्व (ऽध्वणि1) तथा 
हस्तान्तस्णशीलता (वपभऽलिषछ्ना प) के गुण पाये जाति हैं । संक्ेपमे, व॑कको 

परतिधरूति प्राप्त करते समय 049 (परलय, 4ऽन्धाभपलापि, 

अवनि, 11805 धि छा) शब्द को ध्यान मे रखना चाहिये जिसमे उपरोक्त 
चारों विशेपताये प्रकट होती है 1 । नव 
विधित प्रकार की प्रतिभूतियां 
(लिला व‰८ ग ऽध्त्पप॥€5) ` 

वेक अपने ऋषियों को विभिन्न प्रकार की प्रतिभरतियों के विरुद ऋण प्रदान 
करता है 1 इन प्रतिभूतियों म माल, माल के हल विले, .जीवन बीमा पांलिसी, अंश, 
सावधि जमा रसीद मादि सम्मिलित की जाती है । 

भाल को जमानत के विरुद ऋण 
(1.08 4६91787 ७००१5) वा 
वैक ऋण प्रदान करते समय अनेक प्रकार की प्रतिभतियां प्राप्त करता. है । 
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भ्रतिभूषिवां प्राप्त करने कता मुख्य उदेश्य णको सुरक्षा प्रदन करना है 1 वैक मातत 
को जयानत के विष्दध ऋण प्रदान करता दै । माल ॐ अन्तर्गत खाच सामग्री, व्यापा- 
रकि एवं निर्माण योग्य मा सम्मिलित क्रिया जाता दै । इमे मुख्यतः गुड़, चीनी, 
चावल, दाने, सूत, कपास, बादाम, चाय, कठी तिनदन, सौद, कोयला (०) 
इन्बीनि्यरिग वस्तु, सोद व स्टील, जुट, मणीनयो, खदिज पद्य, पेवर, रबर 
(ह्ण), चांद, सोना, टिम्बर (वाफणः), तम्बात्, ऊन (१४००} नादि मनेक 
वस्तु सम्मित्तित की जाती ह 1 इन वस्तुं की जमानत ऊ विरुद ण प्रदान करते 
समरप संक पृयर्‌-पृयङ्‌ वस्तुजों के प्ले विशेष सावधानियां ध्यान मरे रते है । 
बस्तुमं की जमानत के विरुद तट प्रदान करते समय वैक माजिन {ग} राति 
अधिक रखते हँ चूंकि इनङ सूत्य मे अधिक उतार-वदाव होते है । मातत कौ जमानत 
कै विष्द्धवऋण प्रदानं करने पर वैककतो अनेक लाभ प्राप्त होते द । समे ण 
सुरक्िति समन्ता जाता है चूंकि माल मूतं सम्पत्ति (8 एल इनव्णपा४) होती है तया 
मालका मूल्य स्थिर रहता है । अतः आवश्यकता पढने पर र्वनः मालको वेचकर 
अपना ऋण ब्रूल कर सकता है { रसम वैक भत्पकालोन (ऽग दनण) ष्ण 
प्रदनि करताहै। माल की प्रतिभरूतिके विष्दध ऋण प्रदान करते समय वेकको 
निम्नक्तिखित्त जोखिम बहुन करने पड़ते ह-- 

(9) माल कौ प्रकृति क्षयशीतल होती दै 1 वैक फो सदव जोक्िम रदेता दै क्रि 
„ मात शीघ्रहीनष्टनहो जाये) 

(१) माल की कीमतों में देश कौ अवंन्यवस्या का व्यापक महत्व होता है। 
मालकीर्माग कम होने पर माल की कीमतें षट जाती ह| नतः माल की प्रतिभूति 
के विरुद ऋण प्रदान करते समय वैक को वाडार की अनिर्चितताकरा जोखिमभी 
वहन करना प्रता है। ति 

(४) मान की परतिपरुति के विरुद ऋण श्रदानं करते समय बक पर स्टाक के 
मूल्यांकन एवं सत्यापन (07)8०31100) का कार्यभार वद्‌ जाता है। 

(३४) माल को प्रतिभूति के वि्ढ ण प्रदान करे मे" घबसे भधिक कपट 
(एत) की सम्भावना होती है 1 ऋणो के धिकार मे मात रहने वा स्यितिमे, 
वैक श्णी द्वारा मेञे गये विवरण पत्र पद हौ विश्वास करता है बौर निश्चित अवधि 
के पश्चातु स्यकका सत्यापन करता है 1 इस समय के वीच की मदधिमें ऋणी 
द्वारा धे की सम्भावना रही दै कि ऋणी मलत विवर्ण पञ्‌ (5८९१८८८) 
बनाकर वैकमे जमा करे मौर माल को वेचकर्‌ रुपया वसूल कर स । 

माल की जमानत के विष्ड ऋण प्रदान करते समय, वंक को निम्नलिखित 
सावधानियां (२९०००५१००३) घ्यान मेँ स्वनी चादि | 

(1) इसमे ष्ण केवल ख्याति प्राप्त (८4! छण्पफ) पादकौ को दिया 
जाना चादिये ¡ वैककोक्छणदेने से पूरव, णी कौ आक स्थिति का ग्रहन 


म़घ्ययनं करना चाहिये । 
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(2) कम्पनी को ण देते समय माल परे प्रभार (0218) को निर्माण “` 
किया जाना चाहिये तथा प्रभार कम्पनी रजिस्टरार के पास रजिस्टडं दोनी चाये । ` 
माल पर प्रभार की प्राथमिकता रजिस्ट्रेशन की तिथि से प्रभावी सम्ञी जरती दै) 

(3) इसमे माल के गोदाम का बीमा (ण्डणा००९९) कराया ˆ जाना चाहिय 
तथा वैक को समय-समय पर गोदाम का निरीक्षण करना , दिये । गोदाम की ` 


स्थिति शहर के वीच में होनी चाहिये । ए. 
(4) इसमे ऋषी द्वारा स्टोक विवरण-पत्र , (5181६) निश्चित अवधि 
पर जमा किया जाना चाहिये! 2 । । 


(5) इसमें माल की विक्रय साध्यती को ध्यानमें रखकर चण दिया जाना 
चाहिये तथा ऋण राशि एवं माल दरे"वाजार मूल्य मे उचित मर्गजन होना चाहिये । 

(6) माल क्षयशीत्न अकति का हीं होना चाहिये 1 

` (7) माल के मृं मे अधिक उत्तार-चद्ाव नदीं होना चाहिये । 

(8) मालक विरुद्ध ऋण प्रदान करते समय उन वस्तुमों को ` ध्यान में 
रखना चाद" जन्दँ रिनवं वैक दारा विशिष्ट साख नियन्न्रण (56९०४४८ - (राः 
(ण्ण) में सम्मिलित किया गया है 1 उदाहरणणायं--तिलहन, चावल मादि । ए 
„^ (9) ऋणीद्वाराविक्रीकी राशि ऋण खाति में जमा की .जानी. चाहिये 
तथा ऋणी को मधिक विक्री के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये । । । 

(10) यदि ऋण की राशि स्थिर (§1988०) है तव माल. को तुरन्त 
वैचकर ऋण समायोजित करना चाहिये । ऋण का स्थिर होना खाते के व्यवहार 
तथा माल की प्रकृति (पश्चा ० 6००८8) पर निभर करतादहै । ` । 

(11) बैक दारा ऋण प्रदान करने पर वैकके प्रभार की सुचना नोटिस 
वोडं पर लगाई जानी चाहिये । । 

(12) ऋणी दवारा गोदाम से माल निकालते समय उसका लेखा स्टोक 
रजिस्टर में किया जना चाहिये तथा माल का उचित निरीक्षण करना चाहिये 1 , 

(13) वक को माल के स्वामि, उसके भण्डारण कौ सवधि तथा ऋण का 
उदेश्य चात करना चाहिये । ऋण का उदेश्य माल का संग्रहण करके सदट्टे के कायं 
को सम्पन्न करना नहीं होना चाहिये । णी को मालमें व्यवहार करे के उदेश्य 
से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिये । -4- 

अत्त; उपरोक्त साववानियों को ध्यानमे रखते हुये वैक दारा भालः की 
जमानत के विरुद्ध ऋण प्रदान किया जा सकता है 1 इसमे केवल चल प्रति (१५०५ 
401० 2380४76) के माल के विरुद ही ऋण प्रदान 'किया जाता है तथा ऋण कायं 
शोल पूजी (पणत ०2 (9णाठा)-के तिथे. प्रदान करिया जाता है । यह चग नक्षद ` 
साव एवं ऋण अथवा विपो कै क्रय द्वारा प्रदान किया जाता ह ! नकद साख में ऋण 


गिरवी (1608०) जथवा प्राधौयन यवा दृष्टिवंधक (पए०फन्लव्०) द्वारा 
साल परर प्रार्‌ उत्पन्न करके प्रदान किया नाता है। क 
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माल पर प्िरवो (२९0६९) रखने की स्विति मे वंक का माल पर्‌ अधिकार 
होता है तथा स्वामित्व च्टणी का रहता है । इदमे मात का निसेप (8०1०९) 
चण की जमानत के ते वेक कोल्रिया जाता है। अवः गिर्वौ कौ स्थिति भे 
गोदाम ङौ चावौ वंकके पातत होती है माल कौ सुपर्दमो रचनार्मक अथवा 
वास्तविक हौ सकती है । इत स्थिति मे वेक तया ऋणी के घम्बन्ध गिरवीगृहीता 
(९160९6९) तथा निरवीकर्ता {21०080८} के होते है । इसमे वैक निम्नलिपितं 
कर्तव्य (एप) ह-- 

(1) वैक दारा माच कौ उचित देखनाल की जानी चाहिये । 

(2) वैक को मात का रख-रवाव पूणं सावधानी ते करना चाहिये । 

(3) वक को माल का योम $रवाना चाहिये जिसे माल की क्षति कौ 
स्थिति मे बीमा कम्भनी चे क्षततिपूति कौ राशिप्रप्तेहोसके। 

(4) ऋषी द्वाराच्छण का भुगतान करने पर वैक को मातत को वापी 
ऋणी को करनी चाहिये 

मात गिरवो रखने कौ स्थिति नें वंक को निम्नलिखित धिकार (२२1६115) 
पराप्त होति है-- 

(1) वक को माल एर कम्जा (1055655197) प्रप्त दत्ता है । ~ 

(2) वैक को उचित समय।वधि का नोटिस देकर मातत बेचने (3216 भ्वाल 
गेरणं८ल ग २२250०30}5 ९1०4) का वधिकार प्रप्त होता है 1 

(3) बैक मात को उस समय तक रोके रणने (7618) का मधिकार रखता 
है जवंतककफिंञ्सेच्णव उस प्रर न्पाज एव व्यय का नुग्तानं मेही किया 
अजतादहै। 

वक द्वारा माल पर प्राधौीयन सयवा इष्टिवंधक (प्+001162॥00) कौ 
सहायता खे भी प्रभार उत्पन्न कियाजा पताह । $्सवे मात पर स्वामित्व एवं 
कम्जा ऋणी का होत्ता है परन्तु लेनद।र (वंक) के पक्ष मे घाम्यिक प्रधार नित्निठ 
किया जाता ह, जिसमे तेनदार कभी भी माल प्रर जपने धिकार का प्रेम कर 
सक्ता & । यह्‌ प्रभार वर्तमान एवं भावो वस्तुजं के [तये ताग समल्ञा जाता दै! 
समे वैक संपारिवक प्रतिभरूतियो की माँग करता हे चूक यह्‌ येद्मानती ऋण सममा 
जावाहै। + 

वक दरया माल की जमानत के दिष्ड टव प्रदान करने के पर्चाद्‌ यानाद 
भुत्य का रजिस्टर तैयार किया जाता है जिषे प्रत्येक सप्वाह्‌ माल के 1 बाजार मूल्य 
को दर्याया जादा है । इससे माल के बाजार मूल्य मे होने वत्ते मर का तान 
्राप्व होता & ) बक को स्टाक रजिस्टर को जच अनियमित समयावधि प्र करणी 
चाहिये तथा मदमे एकवार जांच का कायं जवष्व ८ जाना चाद्ये । वैक द्वारा 
साल कौ माया (0ण्य्णध)) एवं गुण (९०४) की नियमित जांच कौ जानी 


चाद्ये । ^ 
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माल के हुक विलेख के विरुद्ध चऋण 
(0 &दुयाणड फक्दप्टणा गार 10 ७००5) 
माल के हुक विलेव से आशय उप्तप्रपत्र से दै जिस्रका धारक माल का 
वास्तविक स्वामी समश्षा जाता ह । इसमे माल का हस्तान्तरण प्रपत्रं की सुपुरदगी 
(एनान) अथवा पृष्ठोकन (६णव०ाऽ्लय ०८) द्वारा किया जाता दै । माल के हुक 
विख में मुख्यतः लदान विल (811 ० 1.301०8), रेलवे रसीद (रि भाा४2) 
९८००६), मोटर रसपोटं रसौद (14010 (4४७०८ ९८०६), गोदाम रसीद 
(पणल-०ऽ€ रिष्टं (8) आदि सम्मिलित की जाती दै, जो व्यवसाय के 
सामान्य उपक्रम मे प्रयोग की जाती ह तथा जिते माल पर अधिकार का साक्ष्य. 
प्रगट होता है अथवा जिनका धारक उनकी सुपु्दगी अधवा पृष्ठाकृन से माल प्राप्त 
करने अयवा अन्तरित करने का अधिकार रवता है । इपर सम्बन्ध में यह्‌ तथ्य विशेष 
हेव्वपूणं है कि लारी रसीद (107४ ०८०१) को हक विलेख नहीं समन्ञा गया 
है । इस निर्णय की पुष्टि रामचन्द्र गणपति श्रभ्रु नामक विवादः मे की गयी हे। 
प्रस्तुत विवाद में वदी वैक द्वारा प्रतिवादी को लीरी रसीद की जमानत्त के विरुद्ध 
ऋण प्रदान करिया गया । प्रतिवादी ने लारी कम्पनी से माल की सुपुरदेगी -क्षतिपुरक 
वांड के आधार परं प्राप्त फरली | वकने प्रतिवादी के विरुद्ध इस्र आधार पर 
वादं प्रस्तुते किया कि लोंरी रसीद माल कां हफ विलेखदहै एवं इसफा परक्रामण 
वकके हितम क्रिया रह । अतः वेक को माल पर गिरी का अधिकार प्राप्त है। 
वैक का वाद लादौ कम्पनी के विरुद्ध रह्‌ कर दिया गया परन्तु प्रतिवादी (ऋणी) के 
विरुद्ध स्वीकार किया गया । वैक द्वारा मैसूर हार्‌ कोटं मे अपील की गयी) इसमे 
स्थायालय ने वैक कै विरुद्ध अपील रह्‌ कर दी तथा निर्गयमें कहा गया कि लारी 
रसीद माल का हकं विलेख नदीं है । 


मान्यताप्राप्त लोर कम्पनी की लारी रसीदके विरूढ ऋण प्रदान किया 
जा सकता है । इण्डियन्‌ वंक एसोततिएशन (1. 8. 4.) दारा कछ टंसपोटं कम्पनियों 
को मान्यता प्रदान कौ गदं है जिनको लारी रसीद कौ-जमानत्त के विरुद्ध ऋण प्रदान 
किया जा सक्ता है । इसमे लारी एपीद वके नाममे जारीकी जातीः है तथा बिल 
का मुगतान होने पर वैक क्रेताके नामभं ली रसीद परक्रामितं करता हैः जिससे 
माल को प्राप्त करने का अधिकारी क्रेता ह्ये जाता है । लदान विल के सम्बन्धे. 
यह तथ्य विचारणीय है कि यदि जहाजी कम्पनी द्वारा माच लादनसे पूवं ही लदान । 
रसीद जारी कर दौ जाती है तव माल के अन्तरिती मयका भिरवग्रहीता को माल 
पर कोई अधिकार नदीं होता है परन्तु जहाजी कम्पनी क्षपिपूति ञे तिये परणं उत्तर- 
दायी होती है। ५ 
ठक वितो कौ जमानत के विर्ड छ्टण प्रदान करते समय वैक करौ. अनेक ` ` 


1. 70५ (थाम प्प & उव्पतष्ट वसवद व च्कनतम्र 
00 8, 2४0 (वप्त. 
०१४7109 एप्‌, ^ 1. ९. 1968.7155०८ 133). 


र 
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जोखिम बहून करने पडते है । उवाहरमा्यं--हुक विसेखो मे कपट एवं वेईमानी की 
सम्भावनाये मधिक होती हँ तथा ये विलेख परक्राम्य अप्र (विच्०६१४।० प्श्य 
0615) नहीं दति द । यतः वक को अन्तरणकर््ता घे अच्छा अधिकार नही भित 
सकता है 1 रेलवे सीद की स्पित्ति मे, ऋणी रेते कम्पनी से क्षतिपूरक वोष्ड के 
आधार पर माल प्राप्त कर सकता है । मतः हक वितेख की जमानत के विष श्ण 
प्रदान केरते समय वैक को निम्नलिचित सावधानियां ध्यान मे रघन बादिवे-- 

(1) इषमे ऋणी द्वारा कपट (130) की सम्भावनाये अधिक होती है । मतः 
तरण केवल द्याति प्राप्त प्रादकों को दी प्रदान किया जाना वादये । 

(2) ऋण प्रदान करने से पूवं अधिकार प्रपत्र की विशुद्धता (७८४०९265) 

, की पूणं जच करनी चादिये । अधिकार श्रपवों एर मत की सुपुर्दगी के सम्बन्धमें 
कोई विपरीत तथ्य प्रगट नही होना चाहिये कि मात दुपित होने कामय है देवे 
प्रपत्रों की जमानत्त प्र ऋण प्रदान नहीं करना चाहिये । 

(3) हक वितलेख मे माल का पूणं विवरण (एा। 2०717पपा275), तिपि भादि 
होनी चाहिये तथा इसमे बीजक (1०\0०९) भो संतर होना चाह । 

(4) मात का मरिन, चौरी बादि के विरुद योभा (105४740९) होना 
चाहिय तथा वीपा मास कौ लागत मूल्य से अधिक्‌ होना चादिये । 

(5) ऋण प्रदान करने से पूर, वैक को हक विते मपने कमे (९०७९६४००) 
मे लेन चाहिये चथा प्रपवों पर वैक के हित मे पृष्ठाकन होना बाह असते श्ण 
का भुगतान न करने कंय स्यितिमें वेक मात प्राप्ठ करने का अधिङ्ार प्राप्तकर 
सके । यतः अधिक्रार विते वैक के हित मे पृष्ठोकरित होने अनिवार्य ह । 

(6) वैक को भधिकार प्रप्र के विरुद ऋण प्रदान करते समय मालक 
वाहक (3) को सवित करना . चाहिये कि अमुक मात अधिकार भरप्रोके 
रस्तु करने परर दी सुपुदं क्रिया जये ओर प्रपयो पर वैक को विमुक्ति (10504786) 
होनौ चापे चूकरि इनं परित्यितियों मेँ वाद्क से माल कषविप्रक बन्धक कै आधार 
पर भरी प्राप्त किया जा सक्ता दै । 

(7) वैक को णो से उसकी लागत पर माल को शुने, बीमा कराने तया 
गोदाम मे रखने ऊ लिये अधिक्रार प्रपत्र (बालः ० पणा) प्राप्त करना 
चाद्ये । ह; 

॥ (8) बक को मात्‌ बाहुक को विश्वसनीयता {0६१५।०५००९३) के सम्बन्धमं 
सूचना प्राप्तं करनी चाहिये । प हि 

(9) वैक को माल पर्‌ प्रर (60975) निमित करना चादिपि ॥ इसे लिये 
श्ण का मुगठान न होन पर, वेक माल पर भिरवी रवा दै चिमे वक कोमात 
वेचने का मधिकार पराप्त होता दै । ५ 

अतः वैक को उपरोक्त सावघानिर्यां घ्वान मे रखते हए अधिकार प्रप्त की 
जमानत के विशद श्ण प्रदान करना चाहिये ! खाघारगतः वैक निम्नतिपित मधिष्नर 
अरयो को प्मानत के विड ऋण प्रदान करे है 

लदान विल (811 व्व०४}-- सदान रसीद जहाजी कम्मनी दरार, श 
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प्राप्ति की रसीद द्येती है जिसमे माल का पणं विवरण, लदनि कीत्तिथि, मान 
पटवन का स्यान भादि तथ्य का विवरण होता है । जहाजी कम्पनी माल को विषय- 
सामग्री (८०णालाऽ) के लिये उत्तरदायी नहीं होती हैः! वदान रसीद स्वच्छ 
(1५१) हनी चाहिये अर्थात उमे कोई शतं , अथवा दूपित माल `का विवर्ण 
नहीं होना चाहिये । जहाजी कम्पनी माल कौ सुपूरदमी लदान रसीद .के प्रस्तुत करने 
पर्‌ करती है तया लदान रसीद पर पृष्ठांकन (8पतगऽल्फलय॥) होता है. 1 लदान 
रसीद सपुरदगी एवं पृष्ठाकन द्वारा परक्रामित की जा सकती है तथा रसीद का 
अन्तरिती (¶०७५८९९) अपने नाम से माल प्र सधिकार रख सकता है! 
लदान रसोद विनिमय साध्य प्रप्र नहीं होती दै जिसे मन्तरिती को भन्तरणकर्ता से 
अच्छा स्वामित्व प्राप्त नहीं होता है। परन्तु यदि माल के बभिकर्ताने मालिक की 
सहमति कै विना माल भवा अधिकारं प्रपत वेच दिये हँ भयवा अन्तरित कर वि 
ह तव अन्तरिती को माल पर यच्छा अधिकार प्राप्त होताहै यदि उतने माल का 
करय पूणं सद्भाव एवं मूल्य के वदे किया है 1" इसी प्रकारं माल का वह्‌ विक्रेता 
जिसने माल वेच दिया है परन्तु माल अथवा अधिकार प्रपत्र उरक कव्जे मे है, माल. 
को पुनः वैचता है तव माल के अन्तरितीको माल के विक्रेतासे अच्छा स्वामित्व 
प्राप्तं होगा वणते उसने भाल मूल्य के वदले एवं सद्भाव से प्राप्त करिया है ।° मालं 
के अदत्त विक्रेता (1080 ऽनभानः) को उस समय त्क माल को मागं मेः रोक्तेका, 
. अधिकार प्राप्तं है जव तक कि उ्षके माल का भुगतान नहीं किया जाता दहै अयति. 
क्ता के दिवालिया होने पर वहं माल मार्गमे रोक सकता) परन्तु इससे पूर्व 


माल कै प्रेपित्ती (०5६००९३) द्वारा मातत अथवा माल के अधिकार प्रप मूल्यके 
बदले बेचने पर माल के अदत्त विक्रेता के अधिकार समाप्त हो जति ह वशतं माल 
मूल्य के वदले एवं सद्भाव से श्राप्त किया गया है । । ४ 


रेलवे रसीद (२11४४ ९०८६ }--रेलवे रसीद रेलवे कम्पनी दारा जारी 
प्रमाणपत्र होता है जिसमे एके स्थान से जन्यत स्यान को माल ले जाने करा अनुबन्ध 
होता है । यहे माल का अधिकार प्रप समन्ली जाती है। इसमे माल के स्वामित्व 
का हस्तान्तरण रेलवे रसीद के पृष्ठांकन युयवा सुपूर्दगी दारा सम्भव होता है। वक 
दवारा रेलवे रसीद कौ जमानत के चिर ऋण प्रदान करते समय रेलवे कम्पनी को 
माल प्ररवैककी गिरवीके सम्बन्ध सूचित करना चाहिये ! रेलवे स्सीद पर 
माल कौ मात्रा, विवरण, माल पहुंचाने का स्थत जादि तथ्यौका विवरण होता है । 


यदव रेलवे कम्पनी द्वारा माल क्षतिग्रस्त होता है तव.वैक कोमावकी पूर्णं कीमत 


से रेलवे कम्पनी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने का अधिकार चकि रेलवे रसीद 


ृ्ठकिने सहित वक को सुपुदं करने की स्थिति बे माल क्री गिरवी वैक ऊ हितमें 
समज्ञी जाती है । इस नि्णंय की पुष्टि पूर्वा मकेन्टाइल वैक वनाम भारतीय चं 
नामक्‌ विवादमेंकी गईहै। व । 
1 उप अन्व््दतत्न्र---- ~ ~ 
* ७€6, 22 ° §81९ ग ©०एप§ ०१, 1930. 
2. 5६५. 30 7 291८5 0? ००7६ ^+ 1१०५२20 
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इस खम्बन्ध मे यह तथ्य महत्वपुणं है कि पृष्ठोकरिकौ (६०९०८४९९) को रेते 
कम्पनी के विरुद्ध उसी त्ति मे वाद प्रस्तुत करे खा अधिकार प्राप्त दोरा है जवकि 
उसके हित मे रेलवे रोद का पृष्ठांकन मूल्य के वदते क्रिया गया है । इख निर्य की 
प्ट रोहतपसर इण्डसटोन बनाम भारतीय सथ नामक विवादे कौ गई है 1 

लारी रसीद (1.9 १२५००01) वैक केवल मान्यता प्राप्त दन्तपौरं 
कभ्मनी की लोँरी रसीद के विरुद ही ऋण प्रदान करते है । इसके अन्तमेव वैक द्वारा 
मक्तिकीलांरी रसीदर्वक केनाममें बारी करवाई जातीदहै। इते माल की 
सुपुदेमौ वैक भवा उसके मादेगानुसार किसी अन्य व्यक्ति को होती दै । इस सम्बन्ध 
मेँ पद तथ्य महत्वपूर्णं है कि लारी रसीद मात के मधिकतर प्रपप्रो मे सम्मितित 
नहीं कि जती है परन्तु उसके आघार पर ऋण प्रदान क्ाजा घक्तादहै सोरी 
रसीद के विरुद व्ण प्रदान करते समय वैक को नलिम्नलिदित सादधानिय घ्यान मे 
रखनी चादिपि-- 


" ()) रद मान्यता पराप्त दृन्घपोटें कम्पनी दवारा चारो की जानी चाहिये । 
(1) रसीद माल ङे प्रेपॐ यथवा वैक के हित मे होनी चाहिए । 
(1) स्तीदं प्रेषक के हित मे होन की स्थिति मे प्रेपक द्वारा रौद पर्वक 
के दिवं में पृष्ठंकन क्या जाना चादिए 1 
(५) रसीद गतावधि (31216) अयवा परिवत्तित नदीं होनी चादिए 1 
(५) वैक की दरन्छपोटं कम्पनी की मूवित करना चाहिए कि उक्त र्पीदके 
माल प्र वक काप्रदणाधिकार ६। 
पोस्ट पार्सल (2०5 237०6)--इसके अन्तरगत णौ दारा वेकं ते पार्तत्र 
.की लागत का कुछ भग शटृणस्वसूप पटने प्राप्त कर लिया जाता दहै गौर इसक्त 
प्रचात्‌ पांस डाक अथवा देवां जदाज दादा मेक को प्रेपिठ करिया उातादवै जिति 
वंक प्रेविती (00098१००) के सूप मे भपने पा रखता हे ¡ इषके पष्वातु ऋणी 
पराह (पलट) की रसद तथा वरिनिनय विव (ए॥ ग छमनवणषट) बैक को 
भवता है जिसमे विपप्र उख व्यक्ति के नाम में लिप जाता दै जिघे पान सुपुदं 
किया जाता है । पल को सुपुदंगी विप ॐ नुगरतान कँ पर्ववि देय ती है। स्र 
स्वि्ठिमे वैर दार च्छण माल के अधिकार प्रवरो को जमातठं के विरद नहीं दिया 
जत्रा दै वरन यह ष्टण माल की जमानत के विरुद्ध होता है 1 
मोदाम रसीव (भ८०४४९ एरलन्लोए)-मोदाम रसीद दस्ठान्वरण योग्य 
नीं हेतौ है परन्तु वित्त विधि (1५) दारा इखे हस्तान्ठरण योग्य बनाया डा 
सकता है । जिन स्वानो प्र यह हस्वान्तदण योग्य नदी है वहा परयेक को रोद 
प्रपते नाम भँ जारो करवानी चाहिये । यह रसीद इख बात कां प्रमाय होतीदहैकि 
गोम मे मास अमुक व्यक्तिकी भरसे जमाक्रिवागयादै। इष रषीद को मात 
के अधिकार प्रप भ चाभिल किया गया है वेक को रतीद की चिनुटता की पूर्णं 


न चनप ------------ ~ ८ 
{दम पवप्परञ ४३. एमण्यरण [तवाम्‌ ५८ 


320 ` वैकिग विधि एवं व्यवहार 


जाव करनी चाहिये तथा समव-समय परर गोदामका निरीक्षण भी करना चाहिये 1 
ऋण प्रदान करने से पूवं माल कावीमा करवाया जाना चाहिये तथा माल के अन्य 
आवश्यक प्रपत्र वैक के कन्ने मे होने चाहिये 1 । ध 
साधारणतः वैक उपयोक्त माल के अधिकार प्रपत्रौ कौ. जमानत के विरुद . 
ऋण प्रदान करता है परन्तु इमके अतिरिक्त सुपुदंमी आदेश (एनी) 0), 
डक वारन्ट (1200८ 2716६) आदि भौ माल के अधिकार प्रपत्रों मे सम्मिलित .. 
किये जति दहै) क | 
जीवन बमा पालिसी के विरद ऋण 
(1.08 2६05६ [€ [05१९९ एणा) । 
जीवन वीमा पलिसी को एक अच्छी प्रतिभूति समज्ञा जाता है । यैक इसकी 
्रतिशरूति के विरद सरलता सेः ऋण प्रदान कर देते ह । इसमे ऋणी अपना हित वक 
को हृस्तान्तरित करने मे समथं होते हँ तथा पालिसी का समर्पण ल्य ($ध्रपण्तल. 
91४९) निर्वि होता है । इस सम्बन्ध भें विशेष महत्वपूणे तथ्य यह दोता है कि 
पालिसी का अभिहस्तीकने ( ^39&ण76०।) केवल पालिसी का स्वामी कर सकता 
ह ! पालिसी मे नमांकषित व्यक्ति (1०१९८) पालिसी का अभिहस्तांकन नहीं कर 
सकता दै चकि वहं मृतकं के उत्तराधिकारियो का दट्स्टी समक्ञा जाता है 1 इस निणेय 
की पुष्टि भारतीय जीवन बीना निगम वनाम यूनाइटिड चेक मर इण्डिग्रा नामक. 
विवादभमे करी गयी } जीवने बीमा पालिसी के अन्तर्गत अतिक प्रकार कौ पालिसियां 
प्रचलित है । परन्तु वैक सुरक्षा क दष्टिकोण-से सावधि.बीमा पालिसी (एवन 
105४००९७ एगा०) को महत्व प्रदाने करता है । इसमें पालिसी का समपंण मूल्य 
एक निपिनिल तिथि पर देय होतांहै। 
जीवत वीमा पालिसी कौ जमानत के विरद्ध ऋण प्रदान करने का महत्वपृणं 
लान यह होता है कि वीमा परालिप्ती का तृतीय पक्ष के हित में अभिहस्तांकन हो 
सकता है ! मतः वक के हित म वीमा पालिसी का विधिक अन्तरण किया जा सक्ता 
दै । इसके अतिरक्त, वीमा पालिसी का समपंण मूल्य देय तिथि स पूर्वं हौ ज्ञात 
क्या जा सकता है! यदि किसी कारणवश दीमा पालिसी पूर्णं अवधि के लिये चात्‌ 
नही की जाती है तव वैक अवधि से पूवं हौ वीमा कम्पनी ते पालिती का समपेणे 
मूल्य प्राप्त कर सकता है । परन्तु समपंण मूल्य उसी तिथि भ देय होता है जवकि 
किया जा सकता हौ अर्थात्‌ र ० व वा श शाट 
` वीमा पालिसी की जमानत ५ 4 ध । 
लो र्द ऋण प्रदति करनेमें वैक को'अनेके 
पा शा सः पालिसी का दावा उस स्थितिमें तहीक्िजा 


--------------- 


1. प्प ठर्कन्पन्च न ज्य चनन च्म 
इ ०१६६० ग [पार ४5, णाह इणः ० [पका 110. । 
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सकता है यवकि वीम व्यक्तिद्वारा कोई महत्वे ठ्य छिपराया गया है नयनः 
मलते प्रकट तिया गया है । इसके अतिरिक्त, प्रीमियम की राति देय तिथि प्र 
नियमित मगरतान न करने कौ यिति में भी वोम पालिसी का दावा समाप्त हो 
जाता दै । वतः जवन बौमा पालिसी के विष्ण प्रदान करते समय-वकको 
निम्नलिखित सावधानियां ध्यान में रवनी चदिरे-- 

(1) इसमे ्णीकी मायु फा प्रमाम-पव्र (आता तलत) प्राप्त 
करना चाद्ये भोर इस तथ्य का अध्ययन करना चाहिये कि जीदन डी्मा निगम 
द्वारा सही अयु पाति्ठीमें लिखी गयी है, चूंकि परातिसो का प्रीमियम मायु 
अनुसार निर्धारित किया जाता है। 

(2) बीमा पालितो मे ऋणो का बोमित हित (फणाच्ा० पलट) होना 
चाहिये । बौमित हित से आशय उष मौद्रिक दह्ितसेदै जष्यक्ति फे जीवनं 
निर्वित् होता है! ऋण के सिये आवेदन करते सरमय व्यक्ति का हित होना अनिवामं 

होता है । 
१ (3) इमे वे कोण प्रदान करने घे पूवं प्रतिसी का सम्पूरणं प्रत्य 
($प्टणवल $ग४९) नात करना चाहिये तया ऋण समपंण मत्य सै 10 से 20 
श्रतिशत से कम होना चाहिये । समर्पण मूल्य प्रारम्पर के तीन वपो मँ णृन्य होता है 
तथा इखफे पचात जम राति का 30% से 80% तक हवा है । पर्दी समपंण 
मूस्य उस्र स्थिति में अधिक होता है जव प्रलिसी तम्बी अवति से चातू रहती है। 
समपंण मूल्य मे पालित के अशदान में उस यवधि कावोनघ भी जोषा जाता है जिघ्र 
धवधि के लिये पालितौ चालू रहती है । 

(4) इसमे चट केवल सावधि वीम पातितौ (पतयत! [08४०९ 
एणा) के विशद दिया जाना चादि ( 

(5) इषमे ण प्रःन करनेसे पृवं वंक को बीमा पारिसिभो पर प्रार्‌ 
(९) का निर्माय करना चाये । प्रभार का निर्माण पालि के यरभिस्तांकन 
अववा साम्थिक बन्धक द्वारा किया जा सकता है। भभिहृस्तांकन प्रपत्र परर उचित 
स्टाम्प लमाये जति (श 

(6) इसमें णी दारा वीमा पालितो की प्रीमियम का नियमित नुगतान 
करने का वचन (0०५९८५8) ्ाप्ठ करना चाधि । ` 

~ * (9) विवाहित स्री मधिनियम (कपप (४०2० 4०) जी धारा 6 के 
अनुसार स्य अथवा जन्यो के हित के सिये. जमा धन का बभिदस्वांङ्न नडं किय 
जा सकता है । यतः भवयरक अयवा व्विाहित स्वी के नाममें जारी वीमा पालिसी 
पुरः श्ण प्रदान नदी किया जान्‌ चाद्ये ¦ = 
„८ (8१ कौमा पाति ऋ हृस्तान्दरण्‌ अयवा अनिहस्ठांरन (९४5६०५९४) 
होने ,पर वर्तमान स्वितं नामांकन खमाप्ठ षो जाता दै । यवः पातिषी षद कोई टेष्री 
यतं नहीं होनी चाहिये जो मभिदस्वांकत को भतिदन्धित (द<भपमान्व) कृत्त है; भे 
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(9) कौमा पालिसी की जमानत पर्‌ ऋण उसी स्वितिःभेःप्रदानःक्रिया.जानाः. 
चाहिये जवकरि वीमा कम्पनी दाराः वंक-केः-हितं मेःपालिसीःपर अभिहस्तांकने कर 
लिषा गया है तथा इसकीः सूचना वैक `को. दी जा-चुकी हैः1.वैकःको परासिसी.पर्‌. पुव. 
परमार (एणः (ष्ट) के " सम्बन्धः ` जानकारी पराप्त करली. चाहिये मौ रइ 

शय का पृष्टिकरण-वीमा कम्पनी ते प्राप्तः करनाहिधेः कि पीलिसीःः को 
पूवं ्रभार निर्मित नहीं किया गयादहैः। ` ` 

(10) वको कौ ऋषौ से प्रीमियम भुगतान कौ रसीद (2०9९४२५0); 
नियमित स्प मे प्राप्त करनी चाहिये! "1 

(11) ऋण का भुगतान होने पर वैक को वीमा पालिसी वीमाःकंम्पनीःकों 
सजनी चाहिये तया पालिसी पर पुनः अर्चिहस्तांकन , (९०455दणप०१६); किया: 
चाहिये । अ १. +€ £ १ 

अतः वकं को बीमा पालिसी की जमानत के विरुद्ध ऋणं 
उपरोक्त समस्त सावधानियां घ्यान में रखनी चाहिये 1 



































प्रदान करते समय निम्नलिदित सावधानियां ध्यान मे रखनी चाहिरये--, 

(1) वक को सरकारी प्रतिभूतियां भपने कन्न (९०९७९७०४) 
करमो चाहिये 1 

(2) अरतिभूतियीं का पृष्ठोकन (षएप्तगऽयाथ) ५ क्के : हितः मे होना 
चाहिये तथा प्रतिभ्रुतियो पर परमार का निर्माण किया जाना चाहियेः। 

(3) प्रतिभतियों के मूल्य एवं . ऋण -की राशि.मे-10 से.-25 प्रतिरतं 
माजिन (0गणकंए) होना चाहिये । २ 

(4) वक को प्रतिभरतियां भप्त करके रिज्वंवैक के सा्जनिकं.-ण. विभाग 
(ण्ण ऋत एरभपन्ठा) मे जांच एवं सेवन के उदेश्य; से-भेजना.चाटिये 
जहाँ 1 प्रतिभूतियो के पृष्ठंकन कौ जांच करके. उसकाः रिका. लेखा; किया 
जाता है । 2 

(5) इसे ऋण पदान करने से पूवं वैक कौ . मे -पर वचनं 


भिरवौ-पपत्र (1.6115 ० 15088) ` एव. सरकारी परतिसूतिया (उदय 
5०0४४९७) प्राप्त होनी जाहिरये }" = 
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 , (6) प्रविमूियों परः वंक का प्रमार (0४478: होवा ह । वणी की यदायमौ 
के पयचादु प्रतिभूतिं सावंजनिक छण विभाग म भेजो अनीह जहां पर वैकका 
भरमार समाप्त क्रिया जाता है । 


अंशो को जमानत के विष श्टण 
(१.०४ 4 अण्ड पवा ९३) 


साधारपतः वैक लिमिटेड कम्पनी के अपो को जमानत ङे पिरद श्ण प्रदान 
नहीं करते है । इमे येण बंसतत दत्त (एगध २०६4-४) हो षके है भपवा ममो 
प्र कम्मनी वा प्रहुणािक्लार (11९0) द्योता ३ । यंत परक्राम्य प्रपत्र नहीं होते ह 
जिसे कम्पनी के सशो पर गुद्ध अधिकार प्राप्त नहीं दोता दै । गवः वैक को भंगों 
फ़ौ जमानव के विरुद ऋण प्रदान करते मय निभ्नलिदित सावधानिया ध्यान में 
रखनी चािये-- 

(1) वंको को पूर्णतः दत्त अर्घे {हणा ए ५१ 51278) फ प्रतिप्रति 
प्रर वण प्रदान करना चाहिये । संसत: दत्त अर्शो (भा 24 ४ 502768) 
प्रतिभुवि पर ऋण प्रदान्‌ करने ते पुवं रिजवं ्व॑ककी सहमति आवग्पक हठी है। 
इक वरतिरिक्त मतः दत्त भंणो की स्थिति मे सम्बद्ध कम्पनी को गपो पर ग्रहुणा- 
धिकार प्रमोय करने का अधिश्चर होता है। अतः अंघत्ः दत्त अंगों फो जमानत के 
विष्दध ऋण प्रदान नेहमी किया जाना चाहिये । इसके अतिरिक्त अंशो के सम्बन्धम 
कपट की सभ्मावना्े भधिक होती ह) यतः ऋण प्रदान करने ते पूवं सम्बन्धित 
अं प्रमाणनय् की धता एवं जुद्धता का जान प्राप्तं करन बाह्वि । 
` „ (2) वै्तोको च्छण प्रदान करते समय अंशो का चयन (8०1०९०१) पूं 
सानधानी से करना चादिये । अं का चयन करते समय कम्पनी कौ द्यापि, व्यवाय 
का स्वरूप, प्रन्धको' कौ कायं-कुगलता तया कम्पनी कौ गत वर्पो मं वित्तीय 
स्थिति का अध्ययन किया, जाना चाहिये । 
, ` (3) वको फो केवल उन्हीं अनो को प्रतिभूति पर ण भ्रदान करना 
चाहिये जिन अंशो का माजार भूत्य स्पिर (14816) रहता हे । ऋण प्रदान करते 
समय यतो. गंस्ति मूलप को ध्यान में रवा जावा है । भवः वंककोउनर्धर्गोकी 
जमानत प्रर ऋण प्रदान करना चादिये जिनका अस्ति भूत्य याजार मूल्य ते कम होवा 
है अगाद्‌ वाजर पत्य धिक होता है। 

' (4) इषमे षन केवत स्याति प्राप्त व्यक्ति (लान्ता पणय) कोहो 
प्रदान किया जाना चाहिये दथा म मल्यक्ालोन अवधि के तिये प्रदान दरिया वाना 
चाहिये । 1 

(5) दषमे वेक को अर्घो पर प्रमाद ((४गह८) निमिठ करना चाद्ये । 
दक मंसो पर प्रभार उतवन्र कसे के विये विभिन्न पदवियों का प्रयोग कर घकठा 
ह 1 वंक वैधानिक स्वामित्व उन्न करे, साम्य स्वामित्व उत्वन्न रूरके अवा 
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(9) वीमा पालिसी की जमानत पर्‌ ऋण उर्पीः स्यति. मेः प्रदानः किया जान्‌ 
चाहिये जबकि वीमाः कम्पनी -द्रारा वक केः हितं मेःपालिसीःपर अभिहस्तांकनःक्ः 
लिया गया है तथा इसकीः सूचना वैक को दी जा रुकी हैः। वैक को पालिनी: परप 
परमार (7०२ 918९) केः सम्बन्ध में ` जानकारी प्रप्त करली चोाहियेःभौरःदस॒ 
साश्य का पुष्टिकरणः वीमा कम्पनी ते. प्राप्तः करनपचराहियेःक्रिः परं क 
पूवं प्रभार निर्मित नहीं किया गयाहैा ` न द 

८10) वैको को वणी से प्रीमियम शुमतान कौ रसीदः (९906 
नियमितं खूप नै प्रास्त करनी चाहिये-। - ग द ष. पः 

(11) ऋण का भुगतान होने पर वैक को वीमापालिसी.वीिं कम्पनीःको- 
भेजनी चाहिये तथा.पालिसीः पर पुनः. मसिहस्तांकन.. (१८०७७86६); किया; जानाः 
चाहिये 1 ध अ 9 





















उपरोक्त समस्त सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिये 1. .. ~“ 


ष ५5१९ 


. . . . सरकारी प्रतिूति्यो कौ जमानत.के, विरुद ऋणं 
~ (णवा 26६91081 उणर्थणिप्ैला ऽ्ल्ण ९३) 

सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत ॐ विरुद, वंक -सरतत्रा से, 
सकते है चूंकि इममे सरकारी, प्रतिभूतिं, का मूल्य . -स्थिरः..रहता दै 
प्रतिभरतिरया सुरक्षित समञ्ली- जाती रदै। इन प्रहिभूत्रियो ~ मेऽ-सरकारी.प्रतिा-पः 
(0पण्लप्फला ० र कप०९७), वाहक अन्धफ-पत्र. (छल्दाला 3०११३ 


1 


प्रदान करते समय निम्नलिखित सावधानियां ध्यान मे रखनी चादयः 


(1) वक को सरकारी प्रतिभरूतियां अपने, कन्ने,. (०५९९०02) 
करनी चां ! । १ 


(2) प्रतिभूतिम्रो-का ृष्मोकन (१ वैकः. के हितः; 
चाहिये तथा प्रतिभरूतियो परं प्रभार का निर्माण किया जाना चाहिये; : र 


५ 


(एणा 06 एषभपछप) मेः जच एवं लेखनः.के.उ 
रैश्यः सेःभेजना.चादहि 
जहा पर प्रतिभूतियो के पृष्ठंकन `कौ जांच. करके.:उसकाःरिकाड मे ५. 
जाता है। ; > 
(5) इसमे छण प्रदान"करनैःसे पुवं " वैक को ' मिप वचन-पत्र (एप 


रपी-परवत्रः (1.86 २1086) । 
एवं. संरक्ारीः“प्रति ध 
वण्णो) प्राप्त होनी चाहिये । ० ध (एष्य 
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^ {6) परषिप्रूतियौ पर यैक का भरमार (12085) होवा ३ । शणो की मदायमी 
के प्ररचातु प्रिभ्रूतियां सावंजनिक्‌ ण विभागमे भेजी जाती ह उहांपर बदरका 
प्रभार समाप्त कियाजाठाहै। 


अंधो कौ जमानत के दिर्दे श्ण 
(1.0० 4६4125६ 5४8८३) 


साधारणः वक लिमिटेड कम्पनी के अरणो को जमानत के पिर ऋण प्रदान 
नदौ करते है । इमे अश अंत दत्त (28111 2410-0) हो सकते है भयवा भंधो 
प्र्‌ कम्पनी को प्रहुणािकार (८) द्वो दै । अंत परक्राम्य प्रप नही.होते हे 
जिते कम्पनी के अंशो पर्‌ शुद्ध अधिकार प्राप्त नही होता है! मततः वैक को भो 
कौ अमानत क विरुद श्ण प्रदान करते समय निम्नतिदित सावधानियां कानमे 
रखनी चादियं- 

(1) वेको को पुणेतः दत्त अर्शो (7) 220 ण 5) की श्रतिभरुति 

पर्‌ ष्ण प्रदाने कला चादि । संतः उत्त अंशो (एग एत ४ 30968) 
प्रतिभूति प्रर ्ण प्रदान करने वे पूवं रिजवं वैकको सहमति बाव्यक दोषी दै। 
इक अतिरिक्त वशतः दत्त संशों की स्थिति मे सम्बद्ध कमयनी को अंधो पर्‌ ग्रदूणा- 
धिक्‌ प्रोग्र करते का अधिकार होता है1 अत्तः नंयतः दत्त अंशो की जमानत 
विरुद्धं छण प्रदान नही शिवा जानां चाहिपि । दसङ़े अतिरिक्त अरो के सम्बन्धमे 
फपटः की सम्मावना्े अधिक होती 1 अतः च्छण प्रदान करने ते पूवं घम्बन्धित 
धे प्रमाणत कौ वैधता एवं नुद्धता का ज्ञान प्राप्त करना वाये 1 
` ` @)वज्ञेफो ऋ प्रदान करते मय अंशो का चयन (5०1००1००) पूं 
-सव्नानी से करना चादिये 1 अतौ फा चयन करते समय कम्पन को व्याति, व्यवघाय 
का स्वप, प्रभन्धरका की य-दुगलदा तथा वम्पनी को यत बोम वित्तीय 
स्थिति फ़ अध्ययन किया. चाना चाहिये । 

॥ {3} वैको को केवल र्दी अंसो की प्रतिभूति पर ऋण प्रदान करना 
यादियै जिन मशो का बाजार मूत्य स्पिट (5101९) रहा है । ण, परदानं करते 
समय अर्णो-के सस्ति मत्य को ध्यानम रखा जाता है 1 यतेः. वकं कोउनघोकी 
अमानत पर ऋ प्रदान करना चाद्ये जिनङ़ा अग मर्य बाजार मूल्य से कम होता 
है मर्यावु पाजारं मूर्यं बधिक हवा है! ॥ 

ˆ (4) इमे मं केवल स्याति प्रप्त व्यक्ति (न्वा ५१०१६४१) को ही 
प्रदान किया जाना चाहिये चया श्ण ल्यक्ालोन' जदधि केतिमेप्रदानक्माजना 
चादिये। 
५ (5) इमे व॑क को अंतों पर परमार (038८) नित्रिव करना चदव 1 
कज पर प्रभार उत्वन्न करने $ सिये विभिघ्र पतिर्यो छा प्रयोम कर घकठा 
है वेक वधानिक स्वामित्व उत्पन्न करके, साम्यिक स्वामित्व उत्सप्न करे मवा 
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(१) वीमा प्रालिसी की जमानते परर ऋण उसीः स्थिति भें प्रदान. किया जाना 
शहिये जवकि दीमा कम्पनी द्वारा वकके हित्तमेंपालिसी'पर अभिहस्तांकन.कर ` 
त्तया गया है तथा इसकी सूचना वैक कोदीनजाचुकतीहै। वक को पालिसी -पर पुवं 
(नार (70 (वणटट) के सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त करनी चाहिये मौर इस 
शय का पुष्टिकरणः वीमा कम्पनी सेप्राप्त करनएचाहियरे करि पालिपी.पर कोई 
(वं प्रतार तरिमित नहीं किया यवाद) | 
=` (10) वैकोंको ऋणी से प्रीमियम भुगतान क्ली रक्तीद (4०९१६ 26८610६} 
नयमित रूपमे प्राप्त करनी चाहिये ! ` 

(11) ऋण का भुगतान होने पर वक को वौमा परलिसी वीमा कम्पनीको - 
पेजनी चाहिये तथा पालिसी पर पुनः अनिहस्तांकन , (९००७561६) किया जाना 
हिय । . १ 


अततः चकों को वीषा पालिसी कौ जमचत के विरुद ऋण प्रदान करते समय 

उपरोक्त समस्त सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिये । ` : 
। सरकारी प्रतिभ्रुत्तियों कौ जमानत के विरुद्ध ऋण 
{१.0२ द्गण5।. @णलयफणणला( ऽध्त्ण् 43) 

सरकारी प्रतिभूतिथों कौ जमानत.के विक्दर्वैक सरलतासे क्ण प्रदान .कर 
परते है चकि इ्तमे सरकारी अ्रतिभरुतियीं - का मूल्य स्थिर रहता है तथा सरकारी 
्रतिभूतियां सुरक्षित समञ्च. जाती ह! इन. प्रतिभरूतियों में सरफारी प्रतिज्ञा-पन्न 
(0णण्लफणफला एष्फाोऽऽ० र कविगञ), वाहक बन्धश्-पनन ` (80८ 80005) 
सादि सम्मिलित किये जति ह वेक को.इन प्रतिभूततियों की जमानत के विरुद ऋण 
प्रदान करते समय निम्नलिखित सावधानियां ध्यान मेँ रखनी चाहिर्ये-- = 

(1) वंक को सरकारी प्रतिश्रुत्य अपने कञ्जे (2055655०) मं प्राप्त 
केरनी चाद्ये । 

(2) प्रतिभूतियों का पृष्टोकनं (00156060) -वैक के हितं में होना 
चाहिये तथा प्रतिभूतियों पर प्रभार का निर्माण किया जना चाद्ये 1 ` 

(3) प्रतिभूतियों के म्यः एवं. ऋण की राशि मे 10 से 25 प्रतिशत का 
साजिने (74०) होना चाहिये । . 

(4) वैक की प्रतिभूतियां प्राप्त करके. रिजवं वैक के सावंजनिक ऋण विभाग 
(एण्णा५.०/ कभा) मे जच एवं लेखन केः उदेश्य से भेजना चाहिये 
जंहा परं प्रतिभुतियो के ` पृष्ठोकन की जाव करके : उसका रिकाडं मे जेखा किया 
जाताहै) 

(3) इसमे ऋण प्रदान करे से पूवे ˆ वैक को - माग -परः वचन-पत्र (एप) 


भिरवौ-प्रपत्र (आल ण 2160९) एवं सरक्ाये अतिशुतिर्णा (00णधपाए 
966४१७8) प्राप्त होनी. चाहिये 1 
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(6) प्रतिभूति पर वैक का प्रषार (ला) होवा है । ्ट्णी की बदायगी 
के पर्चातु प्रतिभूतिरया सरावजनिक ऋण विभाग मेँ भेजी जातो है यह्‌ पर वैकका 
परमार समाप्त क्रिया जावा है । 


अंशौ रमो जमानत के विष्दध ष्टण 
(०७ 4 दप $प्मत) 


साधारगतः यैक लिमिटेड कम्पनी के अपो कौ जमानत के विरुद्ध छण प्रदान 
मही करते हैँ । इसमें थण अंशत दत्त (५19 2310-८) हो सक्ते हँ मपवा भंशो 
पर कम्पनी का ब्रहु्गा कार (घ्य) होता इ \ जत परङ्गम्य प्रपत नदी हीते है 
जिसते कम्पनी फे भो पर शुद्ध बधिङार प्राप्त नही होता है । यतः वैक को अं 
फी भमान के विरुद व्ण प्रदान करते समय निभ्नलिपित सावधानिया ष्पानम 
रखनी वाहिये-- 

(1) वेको को पूर्णतः दत्त अशो {एणा ए४१ ४7 उञ) की प्रतिभूति 
पर्‌ ष्ण प्रदाने करना चादिपि । संसत: उत्त अंशो (एता ए४६ ण 8४4९६) 
प्रतिभूति प्र चण प्रदान करने से पूर्वं रिजवं वैककी सहमति आवश्यक होती है। 
धके भतिरिक्त अणतः दत्त गों की स्थिति मे सम्बद्ध कम्पनी को गणो पर ब्रहुणा- 
धिकार प्रयोग करने का अधिकार होता है । अत्तः अंतः दत्त सेशों को जमानततङे 
विरुद्ध घरण प्रदान नही क्षिया जाना च।हिे। इसे अतिरिक्त अंगों ॐ सम्बन्धमे 
कपट की सम्भावनाये बिक होतो दहै । अतः छण प्रदान करने ते पूवं सम्बन्धित 
अश प्रमाणपत्र कौ वैधतता एवं भुद्धता का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये 1 

(2) वैकं को ऋण प्रदान करते समय अंगो ढा चपन (5616००४) परणं 
सावधानी छै करना चाहिये । अर्घो का चयन करते समय कम्पनी की स्यादि, व्यवाय 
का स्वरूप, पन्नो" की कार्य-करुरतता तया कम्पली फौ गते यपो मे वित्तीय 
स्थिति का अध्ययने क्रा. जाना चाद्वप 

ए ; (3) वैको को केवलं उन्दी अघो कौ प्रतिभूति पर ऋण प्रदान करना 
वषये जिन बं का गाजार मूल्य स्पिर (5126812) रहता दै । ऋष प्रदान करे 
समय अंधो.ङे भंर्ति मूत्य को ध्यनमे रघा जावा । नवः वंककोउनर्भंगोकी 
जमानत पर ऋग प्रदान करना चादियि जिनका अमित मूल्य बाजार मूल्ये कम दोता 
है भर्यातु बाडार मूत्य मधिकरहोताहै) ` . 

(4) इसमे ऋण केवल ख्याति प्राप्त व्यक्ति (लावी कणा) कोद 
प्रदान किया जान चाहिषि तषा एन सल्सकालीन 'सवधि के सिपि प्रदान किया जाना 
चाहि्पि। 

(5) इसमे वैक को अंधो पर्‌ प्रभार (0418९) निमित करना चादधिये । 
दैक जलो वरः प्रभार उत्यश्च रुणे के लिये - विभिन्न पतिर्यो दरा श्रयोग कर सक्वा 
क क 
है । वक वधानिक स्वामित्वे उलन्न करके, साम्यिक्‌ स्वामित्व उत्वन्न क्ट 
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कोरे अन्तरण (21211 ४8) द्रारा' -अंशो ` पर्‌ प्रभार . उत्पन्न, कर.सकता है } ` 
कोरे अन्तरण पत्रः पर तिथि व स्टाम्प नहीं होता दै। .. . 

(6) ऋण प्रदान करने से पूवं वैक को सम्बन्धित कम्पनीःको सूचित करना 
चाहिये कि अमुकं अंशो पर कम्पती का प्रभार (लाव). दै । 

(7) वैक अपनी दत्त पुजी एवं संचय (2141 ४५ (छस्य) के 
30 प्रतिशत से अधिक किसी एक कम्पनी के अशोके क्रय में विनियोग नहीं कर 
कर संकत। है भरन दही र्वक्‌ किसी कम्पनी की ्जश पूंजी का.30 प्रतिशत से मृधिक 
भाग क्रय करसक्तादै। ८ 

(8) अंशो का 50000 ख्पये से अधिक का ऋण प्रदान करने की. स्थिति 
मे अंश वैको के नाम में हुस्तांतरित (17850710) ` दोन चाहिये. तथा वेकोको 
कम्पनी में मताधिकार के प्रयोग का अधिकार होना चाहिये । 

(9) वैक को अंशो तथा कम्पनी की सम्प्रततियों की संयुक्त जमानत के आधार 
पर कोड ऋण प्रदान वहीं करना चाहिये भौर न दी पूवं ऋण का नवीनीकरण करना 
चाहिये । ` । 

(10) वैक द्वारा अशोको गिरवी रखने कौ स्थिति. मे.अंशोंके लिये वोट 

ते के अधिकार (४०५०४ र्ण) का प्रयोग सिजेव वक के निदेशो के अधीन, 
उसकी पूवं अनुमति से किया जायेगा । । 
| (11) वैकको केवल उसी कम्पनी .के अंशो पर ऋण प्रदान करना.चाहिये 
जिसके अंश व ऋण-पत्र स्कन्ध बाजार (5८; एणा) -मे नियमितं सूप से '. 
प्रकाशित होते है बर्थात्‌ उनेका मूल्य प्रतिदिन स्कन्ध वाजार में प्रकारित किया जाता 
है तथा कम्पनी द्वारा पूवं 3 व्षोसे लगातार लाभांश घोपितकियाजारहाहै। . 

(12) वैक को निजी कम्पनी ` (९7४९८ (0820४) ` के ` अंशो के विरुद्ध 
तण प्रदान नहीं करना बाहिये चूंकि उनका हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है । 

(13) कम्पनी , के अंश व ऋण-पत्र कटे-कटे (2/1४11216त) ` अथवा परिवतित 
(40260) नहीं होने चाहिये । अंशो मे क्रिया गया परिवर्तन कम्पनी द्वास प्रमाणित. 
होना चाहिये । ` ॥ 

(14) ऋण का भुगतान न करने की स्थिति मे,' वैक को -ऋणी कौ -उचित 
समयावधि का नोटिस देकर अंश वेच देने (ऽना) चाहिये । 

मतः वक को अंशो कौ जमानत के विरुद्ध ऋण ` प्रदान करते समय उपरोक्त 
समस्त सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिये । ` ` | 

बहीगत चण की जमानत के विरद्ध ऋण ` 
(1.0४ 9९१७६ 20०५ 7065) | । 
वहीगत्त ऋणो का तृतीय पक्षकार को अभिहुस्तांकन (45880791) किया 
-जाता. है । वहीयत ऋण से अभिप्राय . चल सम्पत्ति मे लाभकारी हितसे होतारै। 
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वहीमत ऋण की जमानत कै चिस्दर ष्टण ्रदान फर्ते समय वेक को तिम्नत्निणित 
सादद्वानिपा ध्यान त्र रखनी चाहिपि-~ 
(1) बहोगत ण वैधात्रिक (1.६2) होने चाहिये चथा ण फो भोघत 
समता यच्छी होनी चाहिय । † 
(2) वदी चण का ममिहुस्ताषून शिदिति (प) होना चाष्टियि) 
(3) मभिहस्तांकन को सुचना (२०1०) णो के समस्त देनदारो शो दी 
जानी चाह । 1 
(4) दमभे दस्तांवरिती को वहीगह चणो कां अभिहस्ाकन दाप्यौ 
(८१५१५०७) के चाय होता है । 1 
(5) वहीगते ऋण की जमानत के विष्द ऋण प्रदान करने से पूवं टमो की 
वित्तीय स्थिति (ए प०प८2] 007641०1} का नयव्ययन करना चाहिये । 
मवः वैक को उपरोक्त सावधानियां ध्यान मे रते दए ऋण प्रदानं करना 
चाहिये । 
४ वास्तविक सम्पक्तिपों को जमानत के विष्ढ ऋण 
(1.0 368105६ १९३] 51२1९} 
वास्तविक सम्पत्तिपो को जमानत के विष सावधि ष्टण (लय) णण) 
प्रदान कथे जाति ह । वैक ऋण प्रदान करने से पूरव सम्पत्ति का भूत्पङोन करवाता 
^ है तथाः सम्पत्ति ॐ वास्तविक स्वामी से सम्पत्ति का भपने पन्च भें साम्यिक बन्धक 
करवाता है । यन्धकष रजजिस्दडं होना चाहिये । वास्तवित सम्पत्तियों की जमानत 
विरद ऋण प्रदान करते समय यैक को निम्तिपितं स्तादधानियां ध्यान मे रखनी 
बादियि-- । 
` (1) सम्पत्ति के हुक वितो (111८ ००५००९०१) का अध्ययन करना 
चाहिये कि स्वामित्व प्रपत ऋणी के नाम मेँ है अथवा नेष । दशके नतिरिक्त, सम्पत्ति 
पर्‌ पूदवे परमार्‌ (०८ दपण) की जावे कटनी चाहिये ) वैके दरार 
का कार्यं रजिस्टर कायालय को सद्ायतासि क्रियाजा घर्फकतादै उ पर सम्पत्ति 
वन्तरणं का विवरण प्राप्त होता है । इङो सहायता से वितिष्ट सम्पत्ति के 13 षयं 
पूर्वं का विवरण प्राप्त करके सम्पत्ति के प्म्बन्ध मं यद्‌ जानकारी प्राप्त 
को जा सकती है कि सम्पत्ति पर पूवं परमार दै थयदा नही तथा सम्पत्ति का यास्तविक 
स्वामी कौन दहै? यदि सम्पत्ति पर पूवं प्रभार है वव वेक को ष्टण प्रदान नहं करना 
बाद । । 4 
+ (2) नी की माचि स्थिति (हणवण्येव) (णप०) सुह होनी 
चापि । न ््ः - ह 
६ (3) ण प्रदान करने से पर्वं सम्पत्ति का पुनमूल्यांकन करवाना वाहये । 
पुनभूर्याकन करते घमय दम्यत के व्रतो भूत्य (रल्ाऽ०01८ ४५1०६} को ध्यान 
मँ स्वना चाधि । ४ ¢ 


= 


26 , ?ः क्षमः विधिं एवे"वयवहारं 


(4) सम्पत्ति सीमित (1०5४1०4) होनी चाहिये । 9. 

(5) सम्पत्ति पर वैक के हित में बन्धक -(14011836९) होना चाहिये तवां 
न्धक रजिस्टडं होना चाहिये) ` । । 

(6) वास्तविक सम्पत्ति के विरुद्ध ऋण भरदाते करते समय ` वैक को सम्पत्ति | 
ल्व पर पर्याप्त मजने रखते हए ऋण राणि (4 पठा 1.02} का निर्धारण 
रना चाहिये ! यह्‌ माजिन 30 से 50 प्रतिशत तक्तं हो सकता दै 

अतः वक को उपरोक्त सावधानियां ध्यान में .रवते हए च्म प्रदान करना 
बरहि) ` ` न 

सावधि जसा रसीद की, जमानत के विरुद्ध ऋण 
(1.031 .2६2795६ 71६९0 7०७४ एर्व्यंएः) 

सावधि जमा रसीद की ` जमानत के विरुद्ध मागि .पर देय. ऋणे (12608 
[.022) प्रदान किये जाते हँ । इसमे ऋणी नकद साश्व अध्वा व्ण खातेके र्पमें 
हरणं श्राप्त करते ह वैक अपने द्वारा सयवा अपनी णावा द्वारा जारी सावधि जमा 
पसीद की प्रतिभूति परण ्रदानं कर सकतदहि। ऋण प्रदान करनेसे पएर्वर्वेकको 
निम्नलिखित प्षावधानियां घ्यानं मे रखनी -चाहिये-- ` 

(1) वैक को केवल उन्हीं जमा रसीदोंकौी प्रतिभूति पर क्छण प्रदानकरने . 
वाये जो वक द्वारा अथवा वेक की अन्य शाखाद्वारानजारीकी गई । अन्य वैक 
दारा जारी जमा रसीद की जमनत पर ण प्रदान नहीं करना चाहिये. चूँकि. अन्य , 
वेक दुसरे वैकं का ग्रहुमाधिकार भथवा लियन ` (1.6४) स्वीकार नही करता है तथा 
वह्‌ वैक जमा रसीद की राशि दैय तिथि परच्छण प्रदान करते वाले बके को भेजने. 
के लिये बाध्य नहीं है । अतः भन्य वैक द्वारा जारी जमा रसीद पर ऋण प्रदान नहीं 
करना चाहिये । इस पर वेजमानती ऋण {€ 1.09} प्रदात किया जा सकता 


दै जिसमे ऋणी क व्यक्तिगत जमानत त्था ततीय पक्षकार की जमानत की ्मागिकी . ` 


जा सक्तौ ह । अस्य वैक दास जारी रसीद कै माधार पर उसी स्थिति मे ऋण भ्रदान. 
किया जाता है जवकि जमा रसीद जारी करने. वाला वंक अपनी पुस्तकों. मे ऋण 
प्रदान करने चाले देक. के प्रहुणाधिकार का पुष्टिकरण कर देता है तथा, देय तिथि 
पर जमा रसीद की राशि ऋण प्रदात करमे वाले वैक को भेजने की सहमति प्रमर 
कर देता ह । इती प्रकार विदेशों मे स्थित शाखो द्वारा जारी जमा रसीद की जमानत 
प्र ऋण प्रदान करने ते पुवं दोनों देण के. केन्द्रीय वैको कौ पूर्वानुमति भावश्यक 
हती है) । 
(2) वैक को ऋण प्रदान करते समय 25 प्रतिशत. का माजिन (थण) 
रखना चाहिये ` अर्यो ऋणः राशि ` सावधि , जमा रसीद का.75 -अतिद्यत होनी ` 


चाहिये । 


(3) ऋण उसी व्यक्तिको प्रदान करना चाहिये जिसके नाम मे जमा रसीद ` 
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1 
जारीकी गर्हे । यदि जमा रस्रीद एके मधिकं व्यक्तिकेनाम्मे गारीकी गईं 
है तव समस्त व्यतया के दाय वैक क पमे उन्मुक्ति (एाञ्नगट) के तिये जमा 
दसद षर दस्त्र त्यि जाने चाहिये यह्‌ वेक का सामाम्य प्रहृणधिकार होवा ३ै। 
इस स्थिति में ण ऊेवल एक व्यक्ति के नामे भी दिया जा सकवा ह 1 

(4) मवयस्क (241707) के नाम म जादी जमा रसीद की प्रतिभूति पर प्रदान 
क्रिया गया चण यक्यस्क के हित में प्रयोग के सिये दिया जाना चाद्ये । इस स्थिति 
मँ ऋण प्राप्त करने का अधिकार जवयस्क के जभिमावक को होवा है । 

` (ॐ) जमा रोद कौ प्रतिप्रति पर श्म प्रदान करते समय वैक स्पाजदर 
सै 2 प्रतिशत जघिकू ष्टण दर का निर्धारण करता है! यदि ऋण व्यापारिक उदर्य 
केलिये लियाग्यादै तव च्छ्म कानिर्धारण ्छणके उदेश्य के भनुषारङ्िया 
जावा है। 

(6) जमा रसीद गी देय तिपि (कविय 091८} पर च्छण का समायोजन 
(4५०४०९०१) कर देना चाहिये 1 

(7) श्ण प्रदान करसे पूर्वं प्रादककी जमा रसीद एवं जमा खातेषर 
प्रहुणाधिरर (1.76) शब्द जिव देना चाहिये । वंक का ग्रदूणाधिकार सामान्य ब्रहुणा- 
धिकार होता है। 

` (8) अन्य पाया द्वारा जमा रतीदफो प्रतिप्रति प्र च्टण उसी स्विति 
प्रदान किया जाना चादिये जवकि सम्बन्धि साखा को प्रहुणाधिकार केलिये यमा 
रसीद भेज दी जाये भौर गावा से प्रहणाधिकार का पुष्टिकरण प्रप्हो जये । दष 
स्थिति मेँ देय तिथि पर जारी कले वाती प्रावा कौ जमा रसीद कौ धनयरयिषच्छण 
श्रदान करने वाली गावा को मज देनो चादिये। 

(9) यदि सावधि जमा रसीद के माधार पर्‌ किसी वतीय पृषकार (वर्ण 
24109} को ऋण ध्रदाने किया जाता है तव ण प्रर म्याज की दरका निर्धारण ऋण 
के उष्य को ध्यान मे रसते हए किया जाता है । (विस्वा के तिये देखिये मघ्याय 5, 
सावधि जमा खाता) 

भतः वैक को सावधि जमा स्वीद के विरूढ श्ण प्रदान करते समम उपरोक्त 
सावधानियां ध्यान मे रषनी चादि 1 

^ (~प बचत 0 
# कर ब्हमन्डह पमान्ब्य इक लध118५२16)} 


। रष्टय चचतं प्रमाण-वव सरकार दारा जरी प्रविना-पव होतेह जिनका 
भुगतान 6 वपं वाद देय होता हे तया इन पर 12 प्रतिशत कोदर सेम्याज प्रदान" 
क्रिया जावा है। इन प्रमाल-प्रो मे नामांकन फो सुविधा उपलम्ध होती है वा 
सादप्यकताः पने पर इनका 3 चयं पश्चाद्‌ परिपक्वता फो तिपि चे पूवं नुवान भरो 
ष्ठ किया जा सक्ता है 1 इस स्विति चे व्याज ` दर एयक होती 2 । भचार ट 
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वैको को प्रमाण-पत्रकी जमानत के विरुद्ध ऋण प्रदान करने .के निर्देशदियि गये दहै 

ये प्रमाण-पच घन फर (\४८्बध (४६) से मुक्त होते है तथा इनमे -सगार्‌ गद 
राणि भाएयकर मे एरदाता . को 80 € के अन्तर्गत चुट प्रदान कमनेके उदैष्यसे 
अधिफतम राणि (0 शिष्ट ^ प्गापप मै सम्मिलित कौ जाती है अथति कररता 
को दस राशि परं दुट प्रदाय की जति है । । 

वैको दारा राष्टरीय मचत प्रमाण-पन्न की जमानत के ऋण विरुद प्रदाने कर्ते 
सुमरय निम्नलिरित सावधानियां ध्यान मे रखनी चाहिय-- 

(1) इनके विरुदे मांग पर देय छण (एलाषसात्‌ (0४) अथवा नकद साख. 

वधा (लज दाल्वा पपनोप०७) प्रदाने की जा सकती है जिता श्रुतान्‌ 
अधिकतम 36 साहू में देय होता है । ऋण की राशि षरावर फिश्तोंमे भुगतान को 
जाती है 1 इसी प्रकार नकद स्ता को स्थिति ऋण सीमा (णपा) [तपा) निरन्तर 
किए्तकी राशि से षटती रहती रै, 
` 2) ऋणपर 17.54% कौ दर से व्याज वभ्रूल फिया जताहै) 

(3) चण प्रदान करने से पूवं वैक को निम्नलिखित फएाययवाहो करनी 
चाहिये--. .. । | । 

({) साष्टीय यचत प्रमाणपत्र को सम्बद्ध उाकखानि (९०5६ 0८०} मे वैक 
के हित में प्रभार (ला्ए०) के उद्य से भेजना चाहिये 1 प्रमाण-परो को डक 
द्वारा भेजा जाना चाहिये । 

(1) डकखाने से प्रेमाण-पनो का चैक के हित मे अन्तरण होने के पश्चात्‌ वक्‌ 
ए्तफी अमानत के विरुद्धे चण प्रदान कर सकता है । इस उरेश्य से उाक्खाते का 
प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिये किं वेकं को प्रभार -रिकाडं (रिप्ध्णद) कर लिया. 
गया है । । 

(4) वंक दारा णी से प्रमाणपत्र, हस्ताक्षर की रसीद (जो उकलाने द्यरा. 
प्रमाणित्त होती र तथा एुसके प्रस्तुतः किय जने पर ही प्रमाण-परत्नो का भुगतान प्राप्त. 
किय जासकता ह्‌), मागे वेचन-पत्र (एलपाप्रात एूठणा३ऽ०य> प्रेण) -जदि प्रपन्न; 
प्राप्त करते चाहिये । । 

(3) क्खने हारा दो प्रकार के प्रमाणपत्र जारी. किये जति है] प्रथम,. 
1 1७५, जित्तमे व्याज देय तिथि.पर भुगतान किया. जाताः है तवा ` द्वितीय. भा 
159४९, जिसमे व्याजं छमाही देय-होता है । णा. 155८ मे वैक को ऋणी से अधिकार 
पय प्राप्त करना चाहिये कि वैको को व्याज वसूल करने का बधिकार है मौर यह्‌ 
व्याज महण यति भे जमा फिया जाना. चाहिये 1 

इस सम्बन्ध मे यहं मरत्वपुणं तथ्यहैकि वैक को राष्टीयं बचत प्रमाण- 
पो का अपते हित भे अन्तरण करवाना चाहिये आर ऋणी से हस्ताक्षर ` रसीद . 
अवश्य प्रप्ति करनी चाहिये अन्यथा णी कषतिपुरक गोण्ड के आधार -पर हस्ताक्षर 
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रसीद प्रस्तुत कर्के मुगतान प्राप्त कर सक्ता है । वंको को रष्टय वचत्त प्रमाण 
पव के विरद णं ्रदानं करने मे सरलता रहती दै वृकि यहु प्रविभरति सुरित 
समक्तौ जती है! प 
प्रेनतु इन प्रमाण-पौ के विक्ड छण प्रदान करे मे वैको को वते अधिक 
दनि पह दतो ह इनक मुग॑तान 3 वपं के बाद ही सम्भव होवा है किते वको की 
तरलता इस भवधि के लिये घत्म हो नाती है ! इख अवधि म वेक प्रतिभूतरियो को 
वेचकर सपया वमल नदी कर सकते है । त्तः वैको को नपनी जोधन क्षमता वनाय 
स्खने के पिये इन परतिभूतिर्या मे निशित सोमा से मधिक धन विनियोनित नही 
करना चाहिय] 
पूति वि्ल फौ जमानत के दिष्डच्छण 
(4१5०768 92०1०8१ ऽर छार) 
पूति चित से भाणय उन विलोंते होता दहै जो सरकारी अथवा नद-परकारी 
विभागों मे मात भेजने भयवा मात भेजने के अनुबन्ध से सम्बन्धित होते दै । द्रसके 
अन्तत माल भेजने वाते ठेकेदार का एक निष्वित बवधि मे अनुकध पूरा करना 
अनिवायं होता ह । अनुवन्ध पूरा करे के पश्चात्‌ अनुक का ठेडेदार अनुवन्ध 
की एतो के अधीन तय मूत्य का एक विप्र सरकारी विभागकेहिन मे क्तिखत्रा है 
आर दस विषय कौ पूति वित (ऽष ए) समक्ष जाता है । सरकार दरस गु 
समय पश्चात्‌ चिपृत्र का मुगतान कर दिया जाता दै । नुगान्‌ करने से प्रवं वित्त 
की जांच की.जाती है कि कर्यं ठीक प्रकार से समाप्त करदिया गरणा है अपवानदी। 
दख जांच के परचात्‌ जव अधिकारौ िपव्र को पासं करता दै जिका तमगभग 
80 प्रतिचत भाग तुरन्त मुगरतान कर दिया जाता है मौर तेप रकम कायं परणं हने 
के पचात सुगान की जाती है । इस दिल के साय रेलवे रपरोद अपव सदान रसीद 
भी संलग्न कौ जाती है यो मत्न भजने का प्रमाणपत्र होती है। अतः पूति वित्त 
के साय रेलवे रसीद एवं जच अधिकारो का प्रमाण-पत्रे होना मावश्यकं दता दैक 
माल को मातरा एवं गुण भनुवन्ध के अधीन निर्घारित पतों के अनुदार) वेक कि 
साध्यम चे इख पूति विल कौ जमानव प्र ऋण प्रप्त किया जा पररूता है। ॥ यपि 
पि विल माल के धिकार प्रपत्रं मे छभ्मिलिव नही, स्थि यते ह वथापि इनके 
संसम्न रेलयै रस्तीद व जाँच अधिश्री कय अ्माण-यत्र होवा है) पूति वित विनिमय 
घ्य विपत्र नही ई प्ल्दुये भादी देय राच्चिको प्रगट केरतेर्हजो कि सर्कारौ 
विभाग घे वमरूलं की वाती ह । मतः पू्िचितको प्तकीय, ष्टण समना जावा है 
तया दप्का भिदस्ताकन किया जा.खकठा दै १ इम पूति बिल क को पृष्ठानि 
पयि अति है वया इनॐे साय एक प्रमाण-पयं संतन होता दै जिषे र्कार ब्रयदा 
अर-सरकारी विभाग को निद, दिये भाते ह कि जमुक बिलं का मुगवान वं को 
किया जप्ये । पूदि विल कौ जमानत क विड नम, प्रदान करते दमय वनः 
अप्रसि्ठिद प्रावधान प्यान सें रनो वाहिवे-- , =" < 
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(1) ऋणी की क्षमता (2702009) के सम्बन्ध रे वेक को पूणं जानकारी । 
प्राप्त करनी चाहिये घवा ऋणी को सम्बन्धित ठेके का अनुभवे होना चाहिय । 

(2) वैक को ठेके के अनुदन्ध की पूं जच (1ण्वण्) करनी चाहिये तया 
के के अनुवन्ध मँ तथा शर्त के अधीन ही ठेकेदार द्वारा मालको पुपुरदसी कौ, जानी. 

(3) ऋणी द्वारा वैक के हित .मे बुख्तारनामा (एण्याः ण णा) 
लिखा जाना चाहिये जिसे वक.को ऋणी की. मोर से विल.की राशि प्राप्तकरने का 
अधिकार प्राप्त होता दै! 


(4) वक द्वारा पूर्वि विल. विरुद्ध ऋण प्रदान करते ` मेय उचित. माजिन 
रखना चाहिये तया माजिन (तवण्ंण) कौ राशि विल रारि 0% से 85% 
मूर्यं फे वाधार पर.ज्ात करनी चाहिये चूंकि पूर्ति विल में माल की पूति सामान्यत 
80% से 85% तक टी होती दै तथा विल तंयार कर लिया जाता है। 


(5) पूति विल वैक के हित में पृष्ठांक्ति (2700756) होने चाहिये. तथा 
वैक दारा अपना प्रभार निमित करनेके उदेष्यते पति विलत सम्बन्धित सरकारी 
विभाग को नेजने चाहिये जिसमे स्पष्ट होता ह कि अमुक विपत्रो का मुगतान निर्चित 
वैक ह्वारो किया गया है। अतः सरकारी विभाग कौ उसो वैक को विपत्र का 
भुगतान करना चाहिये । इस खाशचय के.लिये वेक को सरकारीःविभाग से पुष्टिकिर्ण 
प्राप्त करना चाहिये 1 यदि इन विल्लौ का मुगठान वणी को कर दिया .जाता हततव 
सरकारी विभाग उत्तरदयी नहीं होता ह तया वके को पू्चिविलकी राशि वसूल 
करने का भधिक्रारचऋणीरे होता है! मतः वैक को केवल ` विश्वर्यनीय ग्राहकों के 
पूति विल पर दीण प्रदान करना चाहिये । ` 


अतः क द्वाराः पत्ि.. विल कौ जमानत के विद्ध ऋण प्रदान करते समय 
उपरोक्त. सावधानियां ध्यान. मेँ रखनी चाहिये । ४. "~ + 


(501. -21९0 8.८5) 


1. आप सविस वेकं लि० कै प्रबन्धक) श्री वल एक नित्त व्यक्ति 
जो पूर्वं फे करद वथो से मापके बैक में पन्तोषजनक चालू खाते रते हुए ह । वे मापते 
10.000 पये फौ सावधि जमा रसोद की जमानत के विचद्ध 6,000 दपये के ऋणः 
कै लिये भावेदन करते ह 1 जमा रसीद मन्य ख्याति प्राप्त एवं भुवृढु- वित्तीय स्थिति 
वलि वेक हारा जारी की.गयो है । प्रतिभूति के ख्य में प्रदत्त जमा रसीद. भब से एक 
वर्प पश्चातु देय हं ) धी वै्र्मोफ़ मापते कहते है छि उर्न सामाजिक दायित्व परं 
करने के. लिये ऋण कौ तुरन्त आवश्यकता है तया वह वैक जिसके पास 10.000 सपय 
की जमा रसोद रखी हयी है दूर फे स्यान पर ' स्थितः है ) मतः उन्हं ऋणं कै लिये 
सस्पकं स्यापित करना केठिन है । यह्‌ चम्चा जाता है कि भाप छण देने के लिये सहमत 
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ह जं छि भौ वेलभर परायना करते हु । स्पष्ट कोनिये कि आप रया सादध,निवां 
एवं श्रते प्राप्त करेगे ? 

0० अल {6 धयत 5दत्ट छदणः [व. उपम याना 11 
प्८आद्वे एदाल्णमय कठ पवणो 2 5०1 ्धमका ८००१तत्द्‌ ८५९० 
वतत०प्णा जो 3०४ त्रप णि (€ 2951 ऽलो ९75, प्र १०२८८ 
‰०४ एर > 1०40 ० 15. 6,090 गटुमप5१ ।४८ ऽध्त्णधा$ ०८० एत्व कृ०्ञा1 
भ ४5. 10,000 एवा। ५7६४ उणाद कतण 9 उ 2००५ दृचाल उण्पे पण्य 
631 ७4४०४. (८ ए्९्ध ९०७३८ गहदात्व 95 5८6०0 15 १०८१० एमप्र 
य 6या धट अति, ऽप {एवान [वाइ उण्णा ८ व्व्वृणेव्टऽ (८ 10०४ 
पाए (0 ०९९ ऽवप ऽ0लत्ं णाह उण्‌ [921 [९ एषण पत ५६ 
125 {६९१ ४5 8.९ एनु०5{ ज १२5. 10,000 15 ।०८्अल्व 1 3 0 वमे 
4८९ 5० (१३८ 1 {3 वाक्रिल्णा( १० गृपण्य्दो त्फ 07 (£ ०2०. [८ 15 
807005९4 (४३॥ ण्य अ कताप्श्वे 4० एणा (१6 [ण्व 5 वष्ुप्टसात्व ए 
आ) एएलार्मी, 5191९ पया एाल्व्व्णाण्यड उवे वैण्लयपदछाज ण्ठ फी 19४८? 

५ (€. 4. 4. † 5. ९८ 40, ०५, /%964) 
हल--उपरोक्त परिस्थिति मं साधारपरतः वैक सन्य वक द्वारा जारी जमा 
रस की जमानत परे ऋण प्रदान नही करते है । परन्तु इसके अम्तमेत वंक प्रादा 
ऋण प्रदान करने का निश्चय किया गया है । यद ऋण केवल च्यातिं प्राप्त प्राहुको 
कोठी प्रदान किया या सकता दैवि इसमे अन्य वैक टरादा ग प्रदान करने वाते 
वैक फा प्रभारस्वीकारन करै की स्पितिमे वैक को स्थिति दुविधागरर्णं हौ जाती 
है । अतः वैक द्वारा ण प्रदान करते समय निम्नित सावधानिया ध्यानं मेँ 
रखनी चा्हिपे-- 

(1) ऋण प्रदान करने घे पूवं वंक दारा उमा रोद जारी करने वाते बक 
से सम्प स्थापित करते का प्रय किया जापेमा कि जमा रसीद पर उसवेक रा 
प्रभार है अववा नही तया जमा र्ीद का देय तियिचे प्रवं भुगतान किमा गाह 
अथा नही । य प्रदात करने वाते वैक द्वाणं इद तथ्य का पुष्टिकरण प्राप्त शरं 
क पप्चातु शौ को जमा रसद कौ जमानठ प्रर ऋणं अदान क्रि जा 6 
1 यदि वैक द्वारा उपरोक्त ृष्टिकरण पराप्त नही हो राजा है तेव र 
वेजभानती ऋण (129 1-939} प्रदान किया विया तथा जमा रसीद $ 

व मे वक ङे २५ य 
प्रतिभूति (लणा०्लये ऽद्त्ण्णष)के ल्पमे कक कै भप्त जमा रर 
स्विति मे ष्णी चे दृतय प्शषकार को जमाने (0९) को म्न 
जा सकती दै। कक ख । 
`. (2) चौ द्वारा जमा स्वोद एर अर्‌ के शटेष्य ठे श ज ् ^ 
पुर (न्थ तण} प्राप्त करना बरहि ओ जमा १. € 


~ 
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वैक के नाम में लिखा जातादहै। इसके अतिरिक्तः. ऋणी से जमा: रसौद- का..देय 
तिथि पर संग्रहण करने के उद्य से अधिकार प्रपत्र प्राप्त किया जायेगा 1 इस पत्र 
. की एक प्रति जमा रसीद जारी करते वाले वैक कौ भेजी जायेगी -कनिः देय तिथि 
पर अमुक जमा रसीद की राशि ऋण प्रदानं करने .वलि रैकं को भेजी जये। 
रहणाधिकार पत्र की प्रतिभी जारी. करते वले वंक, को. भेजी जायेगी जिसके 
पृष्चात्‌ उस वैक की पुस्तकों मे ऋण प्रदान. करने चले. वैकं कां प्रभार. निर्भित 
किया जायेगा । - । 
ऋण प्रदान करने वाले वैक दारा, चण प्रदान करते समय निम्नलिखित 
प्रपत्र प्राप्त कथि जायेगे--- , (९४) धि 
(1) मपि प्रतिज्ञा पत्र (6९१५, एा०्णोऽऽणाम पपणर) 
(2) ग्रहणाधिकारं प्रपत्र (लनः. [जला 
(3).फाएवत्ता दायित्व का.परिपत्र्‌ (1.6८ ० (0प्रपपप४) [यदि चण 
नकद साख सुविधा के रूपमे प्रदान किया जाता दै।] ८ = 
उपरोक्त प्रपत्रं के अत्तिरिक्त ऋणी से जमा रसीद की राशि कौ .'वसूली के 
लिये अधिकार प्रपत्र भी प्राप्त किया जयेगाः। । | 
2. वैक माल की जसानत के विरद्ध 1 लाख रुपये का ऋण प्रदानं करता है 
तथा गोदाम की चावियां वेक के पास है । ऋणी हारा गोदाम से.माल चोरी होनेकी 
सुचना-बेक को दी. जाती है तया ऋणी वेकःसे चोरी किये गये माल का, दावा. करता 
है \ इस.स्थिति में वेक क्याकरेगा ? द (9 
& एप ऽभाता 3 1080 9 5, .4 126 8६31051 {€ ८००९5 - आव 
{1€ -ए€कऽ ग ७०० ३7८ (एल्‌) भी प 0, -एणप्णकलः [0णिाऽ. धल 
वण 200 ॥£ पार्था उण 6 ७०0एकण फाति पात्रट € दवोक्षणा {07 1085 
००९8. 1१६ ३८०0 कषात्‌ -06 तशएल्य ४ पाट श्ण? १ 
(803९व 071. ८, 4. 7. 7. 8. ०५. 961) 
--इस स्थिति में वंक कोः चोरी की सूचना निकटतम पुलिस. चौकीः 
(2०1) 8४४००) में करनी चाहिये । .इसके पश्चात्‌ वैक को.वीमा कम्पनी में चोरी 
के माल का दावा प्रस्तुत करना चाहिये जिससे बीमा कम्पनी से मालः. कौ क्षतिपुर्ति 
प्राप्त को जा सकती है 1 यदि वीमा कम्पनी दारा सम्पुणं दावा स्वीकार नहीं -किर्याः 
जाता. है तेव शेष.राशि के दायित्व. का निर्धारण. मामले: की स्थित्ति. के. अनसार 
"निर्धारित किया जता.है । इस स्थिति मे गोदाम की चाब. वैक के परास -है 1: अतः 
. वक को. गिरवी मेःसाल का.निक्षेप.कियागयारहै। वैक के अधिकार निक्षेपगरहीतां 
(81166) के धिकार के समान होगे । इस स्थिति मे, यदि वैक लापरवाही का 
दौपौ पाया गया-है तव, ऋणी जपने -दायिस्व से मुक्तं समन्ञा जातता- .है । ,विपरीत 
परिस्थितियों मे ऋणो माल कौ क्षति के लिये स्वयं उत्तरदायी होता है 1 


1 
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3* निभ्नतिलित परित्थिति में जाप व्याकरे? 
४४॥2१ क] ककय 49 1 (€ हनाण्लणड (०्णदा्ण्ण-- 
४०४ 03१6 ६73०६6६4 2 ९1८80 ०१६०० णा ण 25.. 20.000 
(0 ००९ 47. 9. 2. भमत, 8 एणः [प 108 ६८० 1/3 0190 माम 
एणप्दऽ वहभाण्ट 10 मप० 5९ ए३२।५ प एजप्फञ 19 1921. (४ 
4 प्८०य्रप 0 विर, कशिगय 145 0व्ट्य 50ग0६ 9 0९४1४ 8०1९९ 9 ए, 
18,009 ५।०८६ 181 कण्ण 1918. 09 एन्‌ ७८८5९ ४ ३०४ {० 24} ०5॥ 10९ 
0४6दा {८ १९९०य्र४, ०0 151 कण्ट 1980, 21८. 71310०172 वदपुण्टऽ1§ ऋणप 
{0 आणक कोप पल ण्‌ 3151 एतव्टफलः 1980 10 ११|४६॥ {€ सपाट 
0पाडववाण्ट 91409९6 आण्य [पवण्ठाणट्‌ 10७ 4०८ लय ०० क. 
^ १1910०69 ओतऽ ॥19 वदछत०९७5 (० गि पोट गिण 3§ 4 5ध्तप्याफ 
10 ९०६ {£ १4१००५८९ :-~- 
( 1) 4 112 आऽ प्यक 0011८ ०८ ९७. 50.000 फण पप्रा €७ ०१ 
2०6 कभा 1981. 
(2) ^ तप्‌ दथ०७८ पल्लन ० 15. 25,000 [गणपा ॥९१ क 
110 पाता 95 लव्ह (नल उणव [ऽप्र८्ठ्‌ छक 3००0६ एणः, [ त2।५८६ 
ण 151 व्रण्ण्डा} 1981, 
(3) 4 एम १।९९ {0 06 लपतणाल्व छ (6 पण ग 713 काणाम 
एष्व ० कते, कत, कगा्णाय 13 > ए01196ा. 
। पचिम पट शमम ऽलर्प्ाद्ड कण्ण ण्ण कल्ल्कां 2 © 
` 7९५5005 {9६ ४०१ ५5१९६. (€. 4. £ 1. 8. ०८ 11, 2०५, 1951 | 
हल--उपयोक्त परित्यिति में वेक को जीवन वीमा पालिसी श्ण कौ जमानत. 
स्वरूप स्वीकार करनी चाहिए वचंकि पातिसो का अभिहस्ताकन वैके दितर्मेदहो 
सकेता है ठया पालिसी का सत्य 50,000 इपये दै । अन्य सक द्वारा जारी जमा 
रसीद को एक भादगे प्रतिभूति नही समज्ञा जा सक्ता चूंकि जारो कटने वाता 
वफ ऋण प्रदान करने वति वैक का प्रभारस्वीक्रार करनेफे स्यि वाघ्यनहीहै। 
इसी प्रकार फमं की जमानत स्वीकार करने म जनेक कठिनायां उत्पप्न होती ह । 
उदर्ह्रप्णप--प्रमस्व सामेदारो दारा परत्याभूति मनुबन्ध प्र हस्ताक्षर न करना 
अथवा फं का दिवातिया होना अयवा फें को सवंधानिक् स्थिति मे परिवतंन होना 1 
दनं परि्पतियो ते परत्याधूति समप्व समती जातो है । यतः बेरू को जीवन पीमा 
पालिषं ऋणं की जमानतस्वसूप प्राप्त करनो बािए ! 
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. प्रहन्‌ 
( (क (0०५७००5) । 

1. वैक माल के हुक विलेख के विरुद्ध ऋण प्रदान ` करते समय .किन-किनं 
सावधानियो.को ध्यान में रखता. दै? । 

121 276 धार 0166401005 10 -96 गाणरल्व्‌. 0४ 106 9870: ११01६ 
एभाप०६ 2 10811 .2821051 000पप्ला18 0 (6 (० 0००05 ? . 

2. माल के. हक विलेव क्या हु? संक्षेप में . कुछ. मुख्य प्रपत्रं का वणन 
कीजिये । माल के हुक `विलेख की प्रतिभूति के विरुद्ध ऋण प्रदान करते -समय.वेक 
किन-करिन सावधानियों को ध्यान में रखता है.? 4 

12६ 86 {76 तत्लया60{8 10 (४6 ४0 ७००५8 ? 10416216 ` णाली 
507८ [पा 00लपाएला1§ ग प्ट 6 १००५३. 021 ए7ल्लवण005 
ऽ०प्ात 9 एः 1८८ 116 प्वभ्7ह् 20९६००८७ 2९2105४. 1116 ऽच्छ्ण1165 
16ृ07656016त ४$..11& तच्न्प€ पऽ 07 (6 10. &००45. ? 

(८. 4. 7. ¢. -8. 44, 1965) 
„ ९; - 3. जीवन वीमा पालिसी के, विरुद्ध ऋण ्रदान.-करते समय वैक को किन-करिन ` 
सावधानियोंको ध्यान में रखना चा 

12६ ए८०्वणा0पण 56पात 06 0016 09 € 89८ एशा116. इण 
३ 1081, 8051 1.18 0७027०6 एन्‌. ` 

. व्यक्ति 10,000 रपये.की पूंजी से अपना . व्यापार प्रारम्भ करना. त्राहुता 
दै . वहु 10,000 रुपये का ऋण. अपनी : व्यक्तिगत जीवन वीमा - पालिसी के विरुद्ध 
भ्राप्त.करने के लिये वैक मे आवेदन करता है । पालिसी 20: वषं के लिये .20,00 
रुपये कौटहै जिस परः पूवं के 12 वर्पो मे 11.000 सपप्रेकौप्रीसियम का 
मुगतानः किया जा-चुका है । ऋण प्रदान करने से. पूवे आप क्या ओौपचारिकतार्ये पूरी. 
करेगे.?.. 

4 267500.1प्र्ात5 0. वह 2. पलक] 5000 "पता 20 पर्तेम्‌ [ण्ल्ञ- 
€ 0 २३. 10,000 ६. 

एण प्र6 वपरट््ादषा, 6 वए्ा०ना68.2 एण 0 हाथा 7, 2 1081 
9 ९.5. 10,000 2881051 {16 8व्छ्एप।$ ग ऽ 1. 1. ©. एगप् 

16 एगार्छ 28 20 पठा  ए00०्कणना४...1. ©, एनान, १३. ` 
20000. 0 पंत एदाए. २8. 11.000 18 0814. शव्टणभ्या$ कण्ण 
४8६ 12 +6878. प्रर एण[] ‰०प. 10०८९88 € [एप 206० 2 पाच 

शिफशा6§ मा ८६ १606858६४ 04076 ता30प्ाऽ€णाचय 07 {176 108 ? 
(€. 4. 1. 7. 5. 142}. 1954} 


ॐ मालको प्रतिभूति के विरुद्ध.ऋण प्रदान करते . समय वैक किन-किन 
सावधानियों को ध्यान मे रखता है ? 
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४9721 पाल 106 एष्ठल्दणागाऽ ० ४८ गिाणकल्वं ए 11८ एवणात पपा 
हयप्र 1040 88951 2००45 
6. एक कषिमिटेड कम्पनी जो प्लास्टिक व्तुजो का विरमाय करती दै, वैकमे 2 
साख पये ऋण के लिये आवेदन करती है । च्छ फो प्रतिभूति में कच्चा माल, बद्धं 
निमित माल तथा तयार माल होगा । एक कंकर के रूप मे आप क्यो-वया सावधानियां 
ध्यानम रेभे ? माप किनि प्रप्र कोप्राप्ठकरेे? "४ 
<^ [पपात्‌ (णद) पाथपविनप्रह एवात ९००5 (ल०फपयलइ 
1...) 27070860£5 ४0 ४5 8 ए80रला 07 20 ३4४३706 01 1२8. 2 1.473 
२४ ण्ञ ॥एगाल्टवठठ ० 74 फडादयावा5, 00४८८ ६००५5 ०१ 51०५६ 9 
7०0०688, एषम एल्दयप्रतणय करणपा ङण [भह १७ 8 एवष प 1.11. : 
113 ०५५४६66 ? ४0 वण्छणपा$ ५०५] #०४ ०४12०९त-- 
(८. 4.7 2 8 40), 1976) 
2. वैक निम्नलिवित प्रतिभरूतियों कौ जमानत फे विषे ऋण.देते समय करिन- 
किन सावधानि्ों को ध्यान मे रवता दै-- 
५ पथं एल्तवपठठऽ शण ए (ण्य ४४ पल एवाप कपाल हष्डण्णट 
1 10६9 380105६ (16 णिागष्पणहु ऽत्णप॥6§ ? 
(} मरकारी प्रतिभूतियां । 
(छण्ण्यपफलणा ऽत्तप्प्८३) = (€, 4. ह 4 9. 210), 1980) 
(#) लिमिटेड कम्पनी फेञंश । 
(90५०९ ० तवा (०0) 
र (€, 4. 7. 7. 5. 20, 1940} 
(१) बहीयत छण । 


„+ (००६ एन्छा$) (€, 4* र. ¢ 8. 210), 19276 77} 
(५) वास्तविक सम्पत्ति । 
(तबा ८51916} (€. 4. 7. 2. 2, 22, 19641) 


(४) सावधि रसीद । 
(षव एन्ण्ः एव्व्यणा) ` (€. 4. 7 1. 8, ०९८.» 1977) 
8. एक आदं प्रतिभूति की क्या विेषताये है ? 
(19 धा€ 106 लवावनलाऽ८इ त 8० पल्म इदत्ण्त$ ? 
9. एक वैक द्वारा निम्नलिदित के विषु ण प्रदान करते समय प्रयोग की 
जनि वालौ सावधानियो का क्षेप मे वर्णेन कीव्यि-- 
51406 ए (06 एष्््परपिमो कड ठ एवणाः उवप्रातं [भट 


87401108 4०५३०८६३ 8831254 -- 
(1) उ0ग्लपपया $च्लपतप6३, 
(री) ऽप्भतऽ ज वतः 5000 (0य ००), 20 
(४) पिमण्प््‌ ऽवण्ड लयन 


५ 
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10. वक ऋण प्रदान केरते समय भूमिगत सम्पत्ति करौ तुलना मे अंशो कोक्यों 
प्रायभिक्रता प्रदान करते ह? 
` ५४ 00९5 2 ९49६ एः 3108765 {0 13066 ए०एदाारई (शपा 
50761{0पाणह 2 10802 ˆ - । (दरछ510ः 2. 09.) 
11, आपकी शाखा का एक ग्राहक अन्य वैक दवारा उसके हित.में जारी 5,000 
रुपये की सविधि जमा रसीद के विरुद्ध ऋण प्रदाने करने की प्रार्थनां करता है! जापि 
किस प्रकार न्यवहारकरेगे? ` ~. 

4 (पऽचठफलाः 9 ण्णः एष्डाल 8ए00108९068 $छए 0१ 8 1080 ` 
पिना वदभपऽ( 16वं 7600०9४ ` एदल 07" ए5. 5,000 ग श्ल 
ए80८ 13806 77 पिंड प्िर्ण्णा. प्फ फठपरोत $णप वट्ञ ? = 

अः (^. 4.7. 2 212, 1977} . 


{111} 


18 -मार निर्माण कौ विधियां 


(१107 08 0 ^+वाछ (पतल) 


-----~---_~__~-~-~--~~-_ ~~~ ~~~ 


, वैक मने ग्राको को पिविध ख्पों मं वित्तीय सुविधाये ऋणस्वरूप प्रदान 
करते ह । साघारणतः वैक सुरक्षितच्छण की सुविधा प्रदान करते हँ चितम वैक 
ऋणियों से ऋण की जमानतस्वरूप विभिन्न प्रकारकी प्रतिभरतियां प्राप्ते करते हे। 
इन प्रतिश्रूतियो पर ऋण सुरित करने के उदेश्य से प्रभार निमित क्रिया जाता है। 
परमार निमित्त कस्ने का प्रमुख उदशय प्रतिभूति पर स्वामित्व प्राप्ठ करना हो है। 
यह्‌ स्वामित्व ऋण की भदायगो न करने की स्विति मे प्राप्त किया जाताहै। वंक 
व्यवहार मे गिरवौ, लियन, दप्टिबन्ध, साम्यिक इग्धक मदि वनेक विधियो कै माध्यम 
घे प्रतिभूतियों पर प्रभार उत्पन्न करते, 

भिर्वी का भारय 

क (शिलणाण्ड म एव्व) 

भारतोय अनुबन्ध अधिनिपम्‌ 1872 कौ घारा 172 के अनुार, निर्वो फा 
आश्य बण के मुगतानि की सुरक्षा अयव वचन के निप्पादनके त्िमत का 
निक्षेप समन्ञा जता है 1 गिरवी में ऋणी दवारा ऋणदाता को माल की सुपुर्दगी इस 
भणयसेकी जातीदहै कि ऋणदाता ऋणके भुगतान होमे ठक माल कोभपनी 
सुरक्षामें रसेगा मौर ऋण का तुगतान होने पर माल वाप कर्‌ दिया जायेगा । 
माल की सुपुर्दगी रचनात्मक भयवा वास्त्रविकं दौ सकती है । रचनात्मक पुपु्दमी 
में माल निरवीकर्ता (?1८्९ः) के पाष रहता है परन्तु माल पर वास्तविक मधिकार 
निरयोग्रहीवा {ए९486९) का होत्ता है तथा मिरवीकत्त को माल कां निसेष 
{8०71} समा जाता है 1 इसके अतिरिक्त ' रवनात्मक सुपु्दगौ मे माल तृतीय 
पक्षकार क कन्ये में हो सक्ता है परन्तु माल का वास्तविक्र अधिकारी भिरीगहीतां 
दी दोदादै। ~ 

भिरवीश्दीता दारा माल के अधिकार प्रपरो पर कठ्ना करके रचनात्मक 
भिर कां निर्माण क्रिया जा पकता है । माच के अधिकार प्रपद् (पर त्प) में 
लदान रसीद, दाङ वारन्ट (०५८ ५४३८72०१}, रेलवे रसीद मादि म्मितित क्रि 
जातं ह 1 इति सां (8०5 कम) मे माल के मधिकार ` प्रपनो कौ मुपुदगो को 
गिस्वी नहीं समज्ञा जावा है परन्तु वहां पर लदान रसीद को इसचे युक्त रखा गवा दै 


प. त्षटए्माप्णः ण ००७ 93 उक्तवा जिः एमोपलय ० 3 चणा ० एद 
२६९७ ०( ए7०८।६ 5 ८०९4 71८८8९, ` = ˆ --5८6, 122, 1०819 (०१८ ^ त 


338 , यैँकिग विधि एवं व्यवहार 


॥ 
अर्थात लदान रसीद सृपूर्दगी को गिरवी समज्ञा जाता} मालकी सुपुरदगी ऋण 
राशि की भुरस्ना के उदश्यसे की जातीहै। यदि ऋणदाता के पोत माल भूलसे रह 
जाता है तव यह भिर्वी नहीं समज्ञा जत्ता है । | 19 


च्छणी द्वारा वंक के पन्न में रेलवे रसीद का पृष्ठांकन गिरवी समना जाता है। 
इस निणंय की पुष्टि तरव र्केनटाइल वेक लि० वनाम भारतीय संध नामक विवाद्" 
मंकी गयी है। प्रस्तुत वाद मे फर्म ने रेलवे रसीद वैक के हित में“ पृष्ठकरितिकरकर, 
वैकसे 20.000. खपये का ऋण प्राप्त करिया । रेलवे रसीद में कुल माल थानासे 
ओकला तक पहुंचना था । परन्तु रेलवे ` कम्पनी माल ` पहुंचाने मे जसमथं रही 1 
वैक द्वारा रेलवे कम्पनी के विरुद्ध भारतीय संघ पर॒ वाद प्रस्तुत किया -गया `जिसमें 
माल की कौमत की क्षतिपूत्ति के लिये 35,500-रुपये का दावा किया गयाहै। 
वम्बई हार्ईकोरट में वकं को केवल 29.000 रुपये की क्षतिपूति का काद स्वीकार किया 
चकि वैक को भिरवी ` गृहीता के ल्प में केवल 20000 सपये की क्षतिः हई 
थी । वैक दारा सर्वोच्च न्थायालय में अपील की सर्द! सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय 
दियाकिर्वक के हित में रेलवे रसीद कापूरष्ठाकन र्वककोगिरवी समञ्ञाजातादहै. 
तथा गिरवी की स्थितिमें माल के निक्षेपगृहीता को वे समस्त अधिकार प्राप्त दहते है 
जोमालके स्वामी कोहोते ह ।. अतः वैक कम्पनीसे मालकी कूल कीमत प्राप्त 
करने का जचिकारी दहै) - । 


भिरवी रखने के लिये अविकृत व्यक्ति 
{00 ९91-ए1६द६९ € 6००८5) ` , 

भिरवी रखने का मधिकार निम्नलिखित व्यक्तियों को प्राप्त होताहैः 

(1) माले का वास्तविक स्वामी (0 णलः) । र 

(2) माल के व्यापारिक अभिकर्तां (फधल०्यण४]€ ^ हण), वर्ते निरी 

हीता (२1०08०8) ने माल सद्‌भ्ाव से प्रप्त किया हो तथा यह्‌ जानते हुये प्राप्त 
कियाद करि जरभिकर््ता को माल गिरवी रखने का अधिकार प्राप्तहै! ` 

(3) माल का सह-स्वामी (०-०एण्ल).। 

(4) माल का एेसा धारक जिसने माल धौते, कपट अथवा अनुचितः प्रभाव 
केद्वारा प्राप्त किया है परन्तु भिरवीग्रहीताको इस आशयकी सुचना प्राप्त नही 
होनी चाहिए । ` 

(5) गिरवीगरहीता द्वारा पुनः. गिरवी रखना । । । 

+ _ . (6) यदिकिसी व्यक्तिकामिरवौ की वस्तु में सीमित हितहैः;तव सीमित 
हित त्क गिरबौ वैध समज्ञी जायेमी । ˆ ` | 


ध, पवता कवय्डय्ाठ एमा 1. ए, एष०ण ग [पत (8 .-1.-.-1965 59 
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त्रवी गुहोता फे अधिकार 
(९४४९5 ० शाव्यहन्ट) 

" गिर्वीगृहीता को निम्नतिदितं बधिकार प्राप्त है-- 

{1} निखवीकर्ता [िन्0थ) के स्वामित्व मे दोप हने के कारण यदि 
1 क्यौ कोद क्रति वहन करनी पडतो है तव उह कषदिपूर्ठि का मधिकारी 

तादहै। 

(2) मिरी रदे गये मात्त में इद्धि पर भिरवीग्रहीता का फोर मधिकार नदी 
होता है। भिरवी गृहीता कामात मेदृद्धिषर उती स्थिति गधिकार होताहै 
जेगकि भिर्दी घनुवन्वमें इस माशय के लिये स्पष्ट प्रावघानक्तिया गयाहो। 
उदाहुरणाये-गिरवौ रवे गये मंश्चो पर, घोषित लामाग पर गिरी गृहीता का कोई 
अधिकार गही होता है । इस निर्णय कौ पुष्टि एम० आर० धवन वेनाम मदन मोहन 
व अन्य नामक विवाद्मेकोगयी दहै) 

(3) भारतीय अनुबन्ध अधिनियम को धारा 173 के अनुसार, गिरवीग्रदीता को 
माल उस समय समप तकं अपने क्न्जेमें रपने का अधिकार दोतादटै जवतक कि 
उसके च्छण का मुगरतान नही भरिया जति है । हसक मत्निरिक्त, भिरवीगृहीवा ऋण 
पर्‌ म्याज नया मिरी रखे गये माल के रख-रखाव के मावग्यक व्ययो की वसूल के 
लिये भौ माल को अपने कन्जेमें रोक सकता हि । दस सम्बन्ध मे यह्‌ तथ्य महृत्वपुणे 
है किभिरवी गृहीतागिरवी माल को किसी अन्य ऋण ॐे सिये नहीं रोक सकता है । 
परन्तु यदि पनः कोई चण प्रदान करिया जाता दै तव विपरी अनुबन्ध के मभावनें 
य॒ सप्ना जेया करि ऋण भिरवोगृहीता दारा मालत की जमानत्त पर दिया 
गयादह। 

४ भारतो अनुवन्ध भधिनियम कौ धारा 176 के अनुसार, भिरवीकर्ता द्वारा 
ऋण का मुगतान न करने कौ स्थिति मे निरवौग्रहीता क्ण रा्तिके लिथे वाद 
प्रस्तुत कर सकता है मथवा गिरवीकर्ता को परयप्ति सूचना देकर गिरेवौ रखे गये माल 
का विक्रय कर सकता है 1 माल का विक्रय करने की स्विति में इस आयय को सूचना 
देना बनिवायं होता है पपि अनुबन्ध में विपरीत बाण्य के लिये प्रावधान क्रिया गया 
है ॥ इख तिणंय को पष्ट इलाहाबाद वेक नामक विवादम् म की गयौ है 1 

(5) गिरथीगृहीता करो गिरी रते गये माल पर परणं बधिकार ्राप्त होवा 
है 1 यद्र स्कार भसुरक्षिव तेनायं के प्रतिभीलागू खमन जवा दै। इस निण॑य 
की पुष्टि स्टेट वैक मं दैदरादगद बनाम सुती चं अन्य नामक दिदे मेकी 


१ 
3४ 5 ५ 
4 2. प्रप्रा हण्ड #§ 41139398 ए3णः तात. 
7 3. 5८41 ८५०८ ०{ ऋएवन्व्य०३द्‌ ४३. -5पशल्व> 22 क्षल (+ त. 1920, 
42. 1) ८ 


1.- ॐ ह. 00934 ४४. १,43480 1939 २०६ 0ा0दाह (^, 1. इ 1969, एनपा 
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गधी है । प्रस्तुत विवाद मँ वादी वक ने 7,500 स्पये का माल के टष्टिवन्धक 
(प४ए०पा८्व्व०प) के विरुद्ध ऋण श्रदान किष । ऋणी द्वारा सन्तौपजनक व्यवसाय ' 
त करने की स्थिति में वकने माल परर भिरवी का अनुबन्ध किया तथा मूलि अपने 
गोदाम मे स्थनिन्तरितं करर दिपा। ऋणीके तेनदायो द्यराचऋणीके मान पर 
वाद प्रस्तुत किया गेया तथा ऋणी के विरुद्ध दिवालिया घोपित -फरवीनि फा अविद, 
प्रिया गया । कोटं द्वारा मनोनीत सरकारी प्रापक ने माल कौ वेचकर 4,000.दपये 
सिविल कोटं मे जमा कयि । एक तेनदार द्वारा प्रतिश्रूति के भाघार पर 4000 सपे ` 
कौ्टसे प्राप्त करलिये गरे! वकने ऋणी के विधिक उत्तयधिकारियौं एवं ऋणी 
के तेनदार के विश्द्ध वाद प्रस्तुत किया । न्यापालय (वपषा (ण्ण) दवाय वेक का 
वाद इस भाधार पर रह्‌ करदियाकिर्वंकने सरकारी प्रापक द्वार माल वेच समय 
कोटं विरोध नीं किया ह) भतः वैक फो यहुःकायं स्वीकयेथा। वकने अन्ध्र 
प्रदेण दाद कोटं मं अपील प्रस्तुत की.। हाई कोर्ट दास. निर्णय दिया गया 
करि सरकारी प्रापक द्वारा न्यायालय कौ सहमतिसे माल वेचने प्रर अधवा अन्य 
तेतदार दारा विक्रय राशि प्राप्त करने पर सुरक्षित तेनदार के अधिकार प्रभावित 
नहीं होते ई । भिरवीगृहीता को माल पर उस समय तक अधिकार प्राप्त होतादहै 
जव तक क्रि उसके ऋण का गत्ता नहीं कियो जात्ता है । अतः दा कोटं दासक 
के पक्षं निर्णय दिया गया। छ न 
(6) यदि. भिरवी,रत्रे गये माल का क्रय मूल्य नहीं. चुकाया याद तया 
गिरवीगरहीता नेक्रेता से मास पूणं सद्भाव एवं दोप काज्ञानने रखते हये प्रप्त 
फियाहै तव माल के अदत्त विक्रेताको गिरवीगरहीताके विष्टं कोद भधिकार प्राप्त नदीं 
होता दै । इस निणेय की पुष्टि पंजाच नेशनल वैफ यनाम मैसं लक्ष्मी काडं क्र्लोथिग 
लि० नामक विवादः मे की गयी है। , 
गिरवीगरहीता के वायित्व ,. 
(४१९ ग ६९९) 
निरवीषृहीता के निम्नलिचित दापित्व ई 
(1) गिरवीग्रृ्ीता गिरवी के माल फी उचित देखभाल करता है । यदि माल 
मे फो क्षति प्रथवा कमी होती है तवः वह्‌ उसकी सतिपूत्ि के लिये उत्तरदायी होताः 
६1 परन्तु यदि यह्‌ क्षति फिसी एेसे कारण से होती है जौ गिरवीशृहीता फे नियन्प्ण 
से बाहर है तव गिरीगहीता क्षति .के लिये उत्तरदायी नहीं 'होता है! इस निर्णय 
की पुष्टि गोपाल सिह हरा {तिह वनाम पंजाब नेशनल वंक व अन्य नामक विवाद 
मेकी गयी ह) 


(2) ऋण का भुगतान. भयवा वचन. का निष्पादन होने पर गिरवीग्रहीता 
माल की वापी के लिये उत्तरदायी होता द व. । 


1, एठणुप कण्ण एप्प 2115 1४9 (८पापऽ दाण्पफाण्डु हटि, पव 
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(3) भारतीय अनुबन्ध अधिनियम को धारा 163 के भनुखार निक्ष के 
ममल मे ई इद्धि पर मिरकीक्तां का अधिकार होता है । विपरीत अनुबन्ध के गभाव 
मै, गिरवोगृहीता माल की दृद्धिको तौदाने के लिये उत्तरदायी होवदै। 

(4) गिरवीगृहीव को माल का प्रयोग जनुवन्धो की शर्तोके यधन करना 
चाहिये । यदि बह भनुबम्ध करो एतो कौ अवहैलना करता है तव गिरवकरत्ताको 
जनुवन्ध व्यर्थं समने का अधिकार होता है । इखके अतिरिक्त यदि गिरवीगृहीता 
माल का अनाधिष्ृत प्रयोग करता है तथा इते माल को कोई क्षति हयोती ह तव वह 
क्षतिपू्ति के तिये स्वयं उत्तरदायी समन्ता है। 

भवः गिरवीगृहीठा के गिरवी अनुवन्ध मे अनेक दायित्व होतेह । वैककी 
स्विति भिरवीगृहीतता के समान होती है । वैक कोमातकी गरिरवीके विस ष्छरण 
भरदान करते समय जनेक सावधानियां ध्यान मे रखनी चाद्ये । वैक को गिरवी- 
गृहीताकेखूपमे माल कौ विक्घो पर पूवं (एण) अधिकार प्राप्त होवा ६। इष 
सम्बन्ध म अन्य कोई भी दावा असुरक्षित सेगदारङे स्पमे तयक्िया जात्राहै। 
इस निणंय की पुष्टि वेफ आए विहार वनाम व्र राज्य व मन्य नामक विब्राद 
मँकीगयीहे। 

प्रस्तुत विवाद मे म्स जगदीश जमीदासो कम्पनी ने 6,239 चीनी के वोरे 
कको ऋण कौ जमानत स्वरूप निक्षेप कयि 1 माल वैक के गोदाम रखा गया। 
विहार राज्य सरकार के भदे्ाधीन जित्ता मचिद्दरेट ने 1818 वोरो प्र कम्जा 
करके वेच दिगा त्तया विक्रयकी राशि स्रङारौ खजनेमे जमाकीगयो। वैकने 
राज्य सरकार ऊे विरुद वाद रस्तु किया । सवोच्चि न्यायातयने इस विवादमें 
निर्णय दिया कि राज्य रकार को भिरवी रखे गये मात पर उस समयतक कोई 
अधिक्रार प्राप्त नही है जव तङ फि मात के गिरवीददीताके ऋण का पूण नुगतान 
नही किया जाता है। मिरवीगृदीता को मात षर विश्चेप लियन का अधिकार प्राप्त 
होता है उपा उघकी घम्पत्ि विक्षेप सम्पत्ति होती है । मतः अन्व किप भी तेनदार 
को माल पर उष सरमय तक कोई अधिकार प्राप्त नही होता दै जव तकं करं गिरवी- 
शीता का पूणं मुगतान्‌ नही किया जाता दै 1 बतः राज्य सरक द्वारा मात्र माल 
पर कमजा करने का अधिकार वक्त को अपने अधिकार से वनिद नदी करतादै। 
सर्वोच्च न्पायाचतय द्वारा राज्य सरकार को उत्तरदायी ठहराया गया । 

भ्राघोयन भयवा दृष्टिन्धक *“ 
३ (घ५९०९०३॥००) 
वैक च्छण प्रदान करते घमय सम्पत्ति की जमानत बराप्ठ करवा द 1 भवन्त 
सम्पत्तियो (६२०५ 455८15} को जमानत प्र्‌ प्रदान किया गया ऋण सम्पत्तिपौ पर 
बन्धकं (2107128९) समस्च। चाता दै 1 इषक विपरोव "चल सम्पत्तियों (०८८ 
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गयी है। प्रस्तुत विवाद मेँ वादी ककं ने 7,500 रुपये का .माल के टष्टिवन्धक 
(पूए०0व्०व०ण) के विरुद्ध ऋण प्रदात क्रिथा । ऋणी दवार सन्तोषजनक व्यवसाय 
न करने की स्थितिमें वकते माल पर भिरवी का अनुबन्ध किया तयाः माल अपने 
गोदाम में स्ानान्तरित्त कर दिया । ऋणी के लेनदारों हारा ऋणौङे माल पर 
वाद प्रस्तुत किया गया तथा ऋणी के विरुद्ध दिवालिया घौपित -करवनि का अविदनः 
क्रिया गया । कोटं द्वारा मनोनीत सरकारी प्रापक ने मालको वेचकर 4,000. रषये 
सिविल कोट.मे जमा किये । एक लेनदार द्वार प्रतिभूति के आधार पर 4,000 सुषये 
कोर्टंसेप्राप्तकरलिये गये। वकने ऋणी के विधिक उत्तराधिकारियों एवं कणी 
के लेनदार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया.। न्याधालय (वप (णण्ण) द्वारबकका 
वाद दस भधार पर रह्‌ करदिथाकिर्वकने सरकारी प्रपक द्वारा माल वेचते समय. 
कोई विरोध नदीं किया है । भतः वक को यह्.कायं स्वीकायं था वकने अन्ध्र. 
प्रदेश हाई कोटं मे अपील प्रस्तुत की! हाई कोटं हारा. निणेय दथा गया 
कि सरकारी प्रापक द्वारा न्यायालय कौ पट्मत्तिसे माल वैचने पर अथवा अन्य 
लेनद।र द्वारा विक्रय रा्षिप्राप्तःकरने पैर सुरक्षित लेनदार के अधिक्रार प्रभावित 
नहीं होते ह । गिरवीग्रहीता को माल पर उस समय तकं अधिकार प्राप्त होतादहै 
जव तके कि.उसके ऋण का भुगतान नहीं किया जाता है । अतः हाई कोटं दासा.वेक 
के पक्ष में निणेय दिया गया । 

(6) यदि भगिरवी, रखे. गये माल का. क्रय मूल्य नहीं चुकाया. गया है तधा 
भिरवीग्रहीत्ता नेक्रेता से माल पूणं सद्भाव एवं.दोष काज्ञानन रखते हुये प्राप्त्‌, 
किया है तव माल के अदत्त विक्रेताको गिरवीग्रहीता के विरुद्धं कोई अधिकार प्राप्त नहीं 
होता है । इस निणंय की पुष्टि पंजाव नेशनल वकं वनाम म्स लक्ष्मी काडं कलोथिग 
लि° नामक विवादे की गयी है। 

भिरवीगुहीता के दायित्व 
(ए0ण्ध९ ग एाल्प९€) 

निरवीगृहीता के निम्नलिखित दायित्व ह । 

। (1) भिस्वीग्ृहीता गिरवी के माल की उचित देडभाल करतां है । यदि माल 

में कोई क्षति स्रथवा. कमी होती है तव. वह उसकी क्षतिपूत्ि के लिये . उत्तरदायी होता . 
है । परन्तु यदि यह क्षति किसी एप कारणसे होती है जौ गिरवीग्हीता.के नियन्वण 
से बाहर्‌ है तव शिरवीगृदीता क्षति. क लिये उत्तरदाथो नहीं होता है । इस निर्णय 
की पुष्टि गोपाल सिह हीरा [तिह वनाम पंजाब नेशनल वेक व अन्य नामक विवाद 
मेकोगयीदहै। 


(2) ऋणः का भुगतान . अथवा वचन का निष्पादन होने पर गिरवीग्रहीता 
माल कौ वापसी के लिये उत्तरदायी होता है॥ 


ष्वव 
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(3) भारतोय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 163 के अनुार निक्षेप फे 
माच मे हुई इद्धि परर गिरवीकर्ता का अधिकार होता है ! दिपरीव अनुबन्ध के अभाव 
म, गिरवोगृहीता माल की दद्धि को तौटाने के तिथे उत्तरदायी होता ३ै। 

(4) मिरपीगृृहीवा को माव का प्रयोग अनुबन्धो को शतो क बधीन करना 
चाषियि । यदि वह अनुबन्ध को रतो को अवदहैलना करता है तव गिरवीकर्ताके 
मनुबन्ध व्यये समलतने का अधिकार होता है । इषके अतिरिक्त यदि मिरवीगृहीता 
माल का मनाधिष्त प्रयोग करता है तवा इसमे माल को कोई क्षति होती है त्व वह्‌ 
क्षततिपूति के लिये स्वयं उत्तरदायी समना ३ै। 

अः गिरवीगृहीता के पिरवो अनुवन्ध मे अनेक दायित्व होतेह! वैककी 
स्थिति भिरवीगृह।ता के समान होती दै । व॑कं कोमालकी निरवीके विष्द्धष्ण 
प्रदान करते समय अनेक सावधानियां घ्यान मरे रखनी चाहिये । वैक को गिरवी- 
गृहीताकैरूपमे मातकी विक्री पर पूवं (एण) अधिक्यर प्राप्त होता ६। इस 
सम्बन्ध मे जन्य कोई भी दावा भसुरक्षितलेगदारके सपमे तथक्िया जात्राहै। 
दरस निय की पुष्टि बेक मए बिहार यनाम ग्र राज्य व मन्य नामक विवादः 
मेकीगयीहै। 

्रस्तुत विवाद मे मसषं जगदीश जमीदारी कम्पनी नै 6,239 चीनी क वोरे 
वैके को ऋण करी जमानत स्वरूप निक्षेप क्ियि। मान वैकके गोदाममे रा गया। 
विहार राज्य सरकार के भदेलाधीन जिता मनि्टरेट ने 1818 वोरो पर कव्जा 
करके येच दिया तथा विक्रयकी राजि सरकारी खजानेमे जमाकीगयी। वकने 
ज्य सरकार के विष्ड वाद प्रस्तुत किया । सर्वोच्च म्यायालयने इस विवादमे 
निर्णय दिया किं राज्य क्षरकार कोभिरवीरदेग्ये मात परर उस घमपतकरकोर्व 
अधिकारं प्राप्त नदौ है जव तक फि माके गिरवीणृदीताके ऋण का पूणं नुगतान 
नही क्षिया जाता है । निरवीगृीता को माल परर विशेयं लियन का अधिकार प्राव्त 
होता है तथा उसकी सम्पत्ति विततेप सम्पत्ति होती है । यवः अन्व कि भौ लेनदार 
को भाल पर उस समय तक कोई अधिकार प्राप्त नहं दता है जव तक कि गिरी. 
गृहो का पूणं मुगवान नही किया जाता हे | यतः राज्य सरकार द्वारा माव्रमात 
पर कन्जा करने का मधिकार वक्त फो अपने अधिकार से वचित नदी करता है । 
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को उत्तरदायी ठद्राया रया । 

प्राधीयन अयव दृष्टिबन्धक „^ 
६ ॥ (प्ए००००।1००) 
वैक व्ण प्रदान करते घमय सम्पत्ति को जमानत प्राप्त करता ह 1 मव 
सम्पतियों (7०0 4556158} कौ जमानत पर्‌ प्रदान क्विगया ऋण सम्पत्तयों प्र्‌ 
बन्धक (1191189९) समक्ता जाता है । इके विपरोत ˆ चन घम्पत्तियौ (0 


{, एग्ण ० छा ४३, 31416 0 छा ०१ 00१. ~" #। 


342 । । वैकिग विधिः पुं व्यवहारे 


45६०158} की जमानत्त पर प्रदान किया गयाः ऋण सम्पत्तियों परः पराधीयन यवा 
दुष्टिचन्धक (प ४०।१८०५11 ०१) समक्ता जाता 9 अतः ्राधीयन मे वऋण.की जमानत . 
स्वप चन्न सम्पत्तियं की प्रतिभरति प्रदानकी जाती ह इसमे सम्पत्तिः पर.कव्जा 
(४०७5८७०) एवं स्वामित्व (07) ऋणी को ही रदता हैः तथा ऋणी की 
सम्पत्ति का प्रियौ. करनै का मधिकार होताः हैः! भतः प्राधीयन भिरदी सेःपृथक्‌ 
समन्ञा जाता ह चकि दमे हित (101०७) बथवा सम्पत्तिः का अन्तरण नर्हा होता 
द ।" परन्तु तऋण प्राप्त करते समय णी घोपणा करता है कि आवप्यक्रतता -के समय 
ऋणदाता को सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त होगा गोर वह्‌ सम्पत्ति वेचकरवऋणकी 
वसू फर सकता ह । जतः प्राघधीयन के अन्तगंत च्छ्ण उस्र समय तके वेजमानती 
(6६५४) समङ्गा जात द जव तक फि वऋणदाता द्वारा अपने अधिकार काप्यो 
नहीं किया जाता ह । ऋणदाता द्वारा मालः पर्‌ अपने अधिकार का ्रयोम कने पर्‌ , 
्राघ्ठीयन सिर्वी (९1०६०) मेँ वदल जता है । अतः सम्पत्ति पर प्राधीयनः यिति 
भिरवी समञ्च जाता है मीर्वैफको गिरवीगृहीत्ता के भधिकार प्राप्त टौते हं! इस 
निर्णय की पुष्टि मस्तं गोपाल सिह हीरा सिह वनाम. पंजाब नेशनल वक.नामक 
विवादग्मे की गर्द ह जिसमे प्राघधीयन के न्तर्गत मान्न पर वैक काः वास्तविक एवं 
-रचनात्मक अधिकार समप्ता याह) 
प्रा्ठीयनमेर्वक का सधिकार' स्वेत्रथम एवं सर्वमान्य होताहै। वैकद्वाय 
जपता अधिकार मन्य तेतदायें से पूरं प्रयोग में लाया. जा सकता दै). इस निणंपकी 
पष्टि स्टेट बक मांक हैदराबाद. वनाम सुशीला व अन्य नामक विवादः भें कौ गई 
है1 इसमे सरकारी देय कर की वसूली से पुवं वंक च्णी की वसूली कोः प्राथमिकता 
प्रदान कौ सर्द । चणी दवारा. जण काः मुगतान न क्रिये जाने कौ स्थिति मेँ ऋणदाता 
को माल परः अधिक्रार प्राप्त दयता है भीर ऋणदाता न्यायालय कै हस्तक्षेप.के चिना 
माल फो वेचकर ऋण वसू कद्‌ सकता है । प्राधीयन.-की स्विति वैक द्वारा ऋण 
प्रदान करते समय दोहरी वित्त सुविधा (70प्एार पपशाल ०६) को ध्यानं मे रखना 
चादियिकिक्रणी .द्राणएक दी सम्पत्तिको जमानतपर दोवैकों सेचऋणप्रप्तने 
क्रिया जाये भर्थवा ऋणी को एक. ही सम्पत्ति पर उसी वक सै पुनः. वित्त सुविधा 
प्रप्तःनःहौ जाये 1, इसके लिये ऋणी द्वारा धोपणपत्र प्राप्तः किया जाना चाहिये करि 
माल पर पुनः प्राधीयनः नदीं किया जायेगा मौर वैकं को समय-समय पर मात्तका 
निरीक्षण करना चादि 
परधीयन मं वंको को निम्निद्धित सावधानियां घ्यान मे रखनी चादिे-- 
। (1) इसमें मान का बौमा (1०5४12906) करवाया जाना चाहिेः। 
--------------------------~------------ 
1, 0. [त ४६, ©, 4, आला 11027409, | 


2 4/8 (णण आपद त्रा अण ४३. एपवू9 प्वढणण। 230६६. 
र, 3141८ एनः ग वण्वाढ ४७, ©. 7, ऽप्ञाल्ल2 वपतु जला › 
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(2) इसमे माल के स्यो (5००४) कौ जांच समय-समय पर कौ जानी 
चाहिये परन्तु जांच अनियमित एव आाव्यंजनक होनी चाहिये । 

(3) इमे माल कै स्टोक का विवरण-पत्र (31916य्८य) निर्वि अवधि 
के पग्वादु नियमित रूप मे प्राप्त करिया जाना चादि । 

(4) खुक्त पूजी कम्पनी को स्विति मे फम्पनौ मधिनियम की पारा 125 
कै मन्तगेत प्रभार रजिस्ददं (२८४51०८९) होना चहिये चूंकि प्रभार की प्राचिमक्ता 
रज्ि्टिणनकी तियितेही मान्यहोतीदहै। कम्यनीको प्राधीयन के विष्ट ऋण 
प्रदान करते समय सचालको कौ व्यक्तिगत जमानत भी स्वीकार करनी चादधिये निस्ते 
शण का भुगतान न होने कौ स्थिति मे उन्हे व्यक्तियत खूप मे उत्तरदायी ठहराया 
जया प्तके। 

(5) इसमे ऋण की सूविघा केवल याति प्राप्त ऋणियो को ही दी जानी 
चाहिये चूंकि दसम धोखे व कपट (57200) फौ सम्भावना यधिक होती है । 

(6) प्राधीयन मे साम्यिक परमार (८४0४० (९) का निर्माण क्रया 
जान चाहिये, जिस्तमे वर्तमान एष भावी मातपर वैकं का यिरवी का नधिकार 

होताहै। 
+ (7) कम्पनी फी स्थितिमे प्रभारका रजिस्टरेणन 30 दिन के भीतर होना 
चाहिये तथा प्रभार कौ तों मे कोई भी परिवर्तन (208९) होने प्रर उसकी सूचना 
रजिस्टरार को दी जानी चाहिये । 

(8) ृस्त्रीय ऋणो (8००८ ०४8) कौ जमानत पर प्रभार का निर्माण 
करिया जा सकता है। वैक व्यवहार मे. केवल स्याति प्राप्ठ कम्पनी अथवा फमंके 
पुस्तकीय ऋणो पर प्रादीयन निमित करते द । इखमे वेक दारा उन देनदारो को 
सम्मित मही क्रिया जाता है जिनके वातो मे वम्बी, भव्धिसेदेय राश्तिरेपद। 
इसमे देनदारोँ का एक विवरणं निर्धारित वधि परर वेक में प्रस्तुत किथा जातादै 
जिसमे वंक गहन छानवीन करदा है भौर देनदाये कौ शोधन क्षमता का तान प्राप्त 
करता है । ृस्तकीय चमो मे देनदार एवं विनिमय विपत्र ध क्न्यि जति ह। 
वैकः पुस्तकीय ऋणोके परमार प्र चण प्रदान करते समय विदतप सावधानी 
यरतनी चहिये कि ऋणी दवारा देनदारो से विनिमय विपत्र प्राप्त करके भन्य्वकसे 
विपत्र कोन मनाया जये अन्यया ऋणो को एक हौ सम्पत्ति के विष्ड दोदरी वित्त 
सुविधा प्राप्त दो सक्ती है । इष.आचयके त्यि वैकको चमीषे एक पोपप 
भ्राप्ठ कसना चदियि,कि. वह्‌ अन्य वैकं से विनिमय विपच नही मुनायेया । इषके 
अतिरि, व॑कःको ऋणी दे देनदायो कौ वतूती.के त्ति मुख्वारनामा (ए०्ण्नछर्ण 

राप्तं करना चाहिये ।, † 
0 लावा मथना तियत धिकार अथवा लियन 
। . ल्य... 
्रदुण।धिकार ते आश्य ऋणदाता के उद मधिकारसे होगा है ष्म ध 
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| रहनाधिकर समज नात ह { तको कोः 

धिकार परतिभुति ॐ विग्य पर आर्धिकेयं (अक र रीं गुः 

(विस्तार के तिथे कृपया यायः वको केःसधिकार्‌ 
[1 

व. (पकाय) 0 

` _ ब्रहुणाधिकारके अन्तगं, ऋणदात्ता को उस स 


कव्जे मे रखने का भधिकारहोता है. जवं तके कि.उतषके कण -क 
गाता है । इसमे माच का~स्वामिः ऋणी के पास; | 


मित्व ऋणी के 
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ऋणो पर भी वघ माना जयिगा ६ इम निर्णय की पुष्टि भारत निधि लिमिटेड वनाम 
ताकतमलं व अन्यनामकविदादभ्मे की मई है । इस दिवादमे भारत निधि लिमिटेड 
नै ग्री मल्दोत्राको सरकारी विभागं परदेय पूति विलकी जमानत पर ऋण प्रदानकरने 
कृ सहमति प्रदान की । ष्णी दारा वैक फे हित मे मुख्तारनामा तिवा गया जिसके 
अनुसार वैक को पूति विल कौ राणि वमूल करके ण समायोजन का अधिकार 
प्रदान किया गया णी ने सरकारी विभाग प्र 19 जोलाई 1948 फो 49,633.87 
स्पये का बिल्ल सिषा तया वैककेद्ितमे विल पृष्ठाकिति क्रिः वंक द्वारा विल 
वसूली कै लिये सम्बद्ध विभाग मे भेजा गया । पल््तु मुगतयन प्राप्त करने से पूर्व 
ताकत मल डारा डिग्री के निष्पादनमे विल की राशि कुकं कराली गयी । वैकद्रारय 
वाद प्रस्तुत करने पर जिला न्यायालय ने निप दिया किवंकफो विल की राति का 
भभिहस्ताकन (455४०) किया गया है तथा ताक्तम्तको विलकी राशि 
पर कोई अधिकार प्राप्त तदी है। ताकत भल द्वारा मध्य प्रदेण हाई कोटं मे अपील 
करते पर, दई कोटं ते जिनता नपायालय का निर्णय गलत ठह्राया ओर ताकरतमल के 
हिव मे निर्भय दिया । परन्तु बैक ने हई कोटं के निर्णय के विरुद्ध स्वोच्वि न्यायालय 
में मपील की । सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णेय दिया ग्याकि इसमे वैक तषा ऋणी 
के सम्बन्ध देनदार एं तेवदारके हैँ तेषा वैक द्वारा परति विल ङी जमानत प्रण 
प्रदान किय ग्या । वैक के दिति में मुप्तारनामा अप्रतितंहाये समतता जायेगा तवा 
विल परर किया ययः पृष्टाकन स्पष्टतः वैक ऊँ हित मँ भभिदस्वांकन समतता जायेगा । 
भवः न्यायालयं द्वारा वैकके दिठमे निर्णय दिया गया 

„ स सम्बध मे यह तथ्य महत्वपुणं है करि यदि मुव्ठारनामा वैककेदितमे 
इसलिये लिवा गया है कि वैक मपे छन का समाणोजन कर सके तब यह्‌ मुख्वारनामा 
स्पष्ट अनुवन्ध के मभाव मे, वैक की बहमतिके नावम निरस्त. अथवा र 
नही किया जा सकता दै । इसमे मभिकरण का भनुबन्ध अभिकत्ता के हिति के तिये 
किया मया । अतः हेस्ी स्थिति मे, अनिरा की सहमति के बिना अनुबन्ध समाप्त 
नही किया जा सकता है । (भारतीय स्विदा अधिनियम, घारा 202) । ४ 
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दाता कौ थपने कन्ने मे प्राप्त संम्पत्ति उस समय तक रोके रखने काः अधिकार होता 
है जव तक कि.ऋणी दारा ऋण कौ मूगतान नहीं करं दिया जाता है । प्रहेणाधिकार 
चालू अथवा तरल सम्पत्तियों (८८०1. ‰556।5}) पर प्राप्त होता है 1 भास्तीय 
संविदा सछिनियम की धारा 171 के अनु्ार; वको को ग्रहणाधिकरार विपरीत बआशय 
के अभाव मे, सामात्य-ग्रहुणाधिकार समज्ञा जाता दै । वैकों को यह्‌ ` सामान्य ग्रहणा- 
धिकार प्रतिभूति के विक्रय पर आधिक्य (ऽपएाण) पर भी लागू समज्ञा जाता ठै) 
(विस्तार के लिये कपया देखिये अध्याय 4--वैको के अधिकार) ` . /: ` 
| निषेधात्मक ग्रहुणाधिक्ार । 
॥ ` (ष्िश्ह्तष्ट एतथ) ` ५ 
ग्रहूणाधिकार के अन्तगंत, ऋणदाता को उस समय तक, मान कोःअपने 
कव्ञे मे रखने का अधिकार होता है जवे तक कि. उसके ऋण-का भुगतान नहीं किया 
जाताहै।! इसमें मालका स्वामित्व ऋणी के पासी रहता है 1 इसके विपरीतः 
निषेधार्थक ग्रहुणाधिकारमे मल ्णीके कन्जेमेहो रहता है.तथा ऋण प्राप्त 
करते सगय ऋणी घोयणा करतां है फि मालपर कोई अन्य ग्रहुणाधिकार अथवा 
मिरवी नहीं है एवं भविष्य मे ऋणदाता को सूचित कयि चिना कोई प्रभार निमित 
नहीं करेगा । 4. # 
अभिहस्तांक्न ` ` 
(43ऽश्टण्णला) = : /' `. 
सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम कौ धारा 130 के अनुसार, आकस्मिक दावों का 
अभिहस्ताकन किया जा सकता है । आकस्मिक दावों से अभिप्राय ऋण के उन दावों 
से है जिनमे ऋण स्थायी सम्पत्ति तथा चालू सम्पत्ति {तण 35615} की भिरवी 
अथवा प्राघीयन से सुरक्षित नदीं दै अथवा जिसमें चालू सम्पत्तिमेंः हितकारी के 
अधिकार में कोई सम्पत्ति नहीं है । ये. दावे मयवा ` हित वर्तमान, भावी, ` शतेसहित 
भथवा सम्भाव्य (०0४०६4४) हो सकते है । वैक से ऋण प्राप्त करते समय ऋणी 
वहीगत ऋणं (8००१८ 16815), सरकारी अथवा गदधं-सरकारी. विभागों से देय राशि 
तथा जीवन वौमा पालिसी का अभिहस्तांकन कर ` सकता है ¦ .-मभिहस्तांकन विधिक 
अथवा साभ्यिक (पणव ४९) ठो सकता है । विधिक मभिहुस्तोकन मे आकस्मिक 
दावों का पणं गन्तरणे किया जाता है तथा यह लिखित एवं अभिहस्तांकनकत्ता द्रास 
, इस्ताक्षरित होता है । -इसके पश्चात्‌ जभिहस्तांकनकर्ता "(45907) ` देनदार 
(०४1०5) कों लिखित रूप मे सूचना देता है कि किस व्यक्ति.को अभिहस्तांकन 
करिया गया है 1 अभिहुस्तोश्रिकी (45०९९) भी अभिहस्ताकनकत्ता के देनदार को 
सूचना भजता है 1 के शेषु का पुष्टिकरण प्राप्त करता है । यदि अभिहस्ताकने 
2 धः ४ सातं सतकन (एषा 
मे मुख्तारनामा साम्यक समहत्त र 
प कं अ{भहृस्ताकृन समञ्ञा ` जये ` तथा यह मभिहस्तोकन भावी 
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च्छो पर भौ वैध माना जयेगरा । इ नि्णंय कौ पुष्टि घोरत निधि लिमिरेड वनाम 
ताकतमल च अन्य नामक विवादः कौ गई दै 1 इस विकादमे भारत निधि तिमिटेड 
नैश्ी मल्टोनाको सरकारौ विभाय प्रदेय पुत्ति विकी जमानत पर ष्टम प्रदानकरने 
की सहमति प्रदान की । व्छणी द्वारा वैक ङे हित मे मुख्तारनामा लिखा गया जिसके 
अनुसार कको पूति विल कौ राति यूल करके ऋण समायोजन का अधिकार 
प्रदान किया गया(। वणी ते सरङारी विभागपर 19 जताई 1948 कौ 49.633.87 
सुषम फा वित्र तिषा तथा वैकरकेहितमे दित पृष्ठाक्रित किया वंक द्वारा वित्त 
वद्रुली के लिये सम्बद्ध विभागमे भेजा गया । परन्तु भुगतान प्राप्त करने घे पूवं 
ताकत मल द्वारा दग्र के निष्पादनमे दिल की रारि कुकं करालो गवी । ्ैकद्राय 
वाद प्रस्तुत करने पर जिला न्यायालयने निर्णय दिया कि वैक को विल की राति का 
अभिहस्तांकन (45917८०१) किया गवा है तवा ताक्तमल को वित की राशि 
पर कोई अधिकार प्राप्त नही है। ताकत मल द्वारा मध्य प्रदे हाई कोटं मे अपील 
करने पर, हाई कोटं ने जिला न्यायालय का निणेय गलत ठहराया भौर ताकतमल कं 
हित मे निर्णय दिया । परन्तु वंक ने हाई कोटं के निर्य के विरुद सर्वोन्वि भ्यायालय 
में भषील फो । सर्वोच्च न्यायातय द्वारा निर्णय दिया गया कि इसमे वैक तषा ऋषी 
के सम्बन्ध देनदार एव तेनदारके ह तथा वैर द्वारा पूति बिन की जमानत पर्ण 
प्रदान किया गया है । वैके दित मे मुख्तारनामा अउप्रतितंहायं समस्या जायेगा तथा 
वित्त पर करिया गवा पृष्ठांकन स्पष्टतः वेक के हित मे यभिहस्ताकन समना जायेगा । 
भतः न्यायालय द्वारो वैकके हितमे निणंय दिया गया । 

, इस सम्बन्ध मे यह्‌ तथ्य महत्वपूरण है क्गि यदि मुख्वारनामा वैककेदितमे 
इसलिये लिय गया है कि वंक अपने वम का समाभेजन कर सके तद यह्‌ मुख्ताटनामा 
स्पष्ट अनुवन्ध के मभाव में, वंके कौ सहमति के मभाव मे निरस्त अथव समाप्ठ 
नेह किया जा सक्ता है) दसमे जर्थिकरम का अनुवन्ध मभिकर्ता क हिते के लिये 
किया गया । भवः ठेस स्थिति मे, अभिकर््ता की सहमति के बिना अनुबन्धं समाप्त 
नदी किया जा सकता है । (भारतीय सविदा अणिनियम, धारा 202) 1 

` अभिहस्ताकिकीकोचछणकौ वसूली पर पूणं अधिकारप्राप्त होता दै तया 
मन्य कोई तेनदार अभिहस्तार्किी की तुलना मे प्रायमिकठा प्राप्तं नही कर पकता 
है । इख निर्णय कौ पुष्टि हिन्दुस्तान कएमिशयल वेक लि° बनाम प्रादतीय संघ 
व अन्यग नामक विवादमे क यर्ईह । पृस्तकीय ऋण अथवा वतंमान व भावौ बाक्- 
पिक दादौ का विधिक अभिहस्तांर्न ऋण की प्रतिभरूतिके रूपमे प्राप्त करते षमप 
वैक को निम्नतिषित्त सावधानिया ध्यान ने रखनी चाहि्ये-- 

` (1) दक द्वस चमी से अग्रतिष्हयं पवर (176४0८४० 1ना6) पराप्त 
करना चाद्ये कि देनदारी वघूल कखे का अधिकार वंक को है । दके पश्चात्‌ 


1, 0372६ 2९401 14. ४8. (2४231721 224 000टाड {1969} 
2. अ्र०००53० (ज्यप्रल ताव्‌ 8३9६ 1.1. #§. एण०ठर्म एताव & 0ताड, 
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णी ॐ देनदार को सूचित करना चाहिये कि अमुक ऋण का अभिहस्तंकन वैक को 
करदिया.ग्याहै) इसके तिये वैकको ऋणी के देनद्रारसे छण का पुष्टिकरणं 
एवं पच प्राप्ति की पावती रसीद (4न८प०शव्वह्ट्दपलण रत९त्लए). पराप्त करती 
चाहिये । 

(2) पुति विल के अभिहस्तांकन की स्थितिमे वेक को. ऋणी से मृ्तारनामा 
(ए०कथ ० &110 9४} प्राप्त करना चाहिये तथा इसकी मूल प्रति सम्बन्धित 
सरकारी विभाग को मजनी चाहिये जिससे उसका रजिस्ट्रेशन हौ सके. 

(3) देनदार को इस तथ्य का पुष्टिकरण करना चाद्ये फिं उसे इस अभि- 
हृस्तांकन से पूवं किसी अभिहस्तांकन का ज्ञान नदीं है तथा उसे अर्भिहस्तांकनकर्ता के 
विरुद्ध मुजराई (5०0) का कोई अधिकार नहीं है । 

(4) वैकं कोणी के देनदार की वित्तीय स्थिति (्म०९०००] ए०अ०४} 
को नियमित चनि प्राप्त करना चाहिये 1 । 

(5) वंक द्वारा सम्पूणं देनदारी (णा एन्न्लष्य्णट) का अभिहुस्तांकन 
प्रतिशरुतिके ल्पमें प्राप्त करना चाहिये! अभिहस्तांकन आशिक-राशिः के लिये नहीं 
क्रिया जाता चाहिये 1 10. । 

बन्धक का आशय - ^ 

(21९29198 ० 2191६98८} - - 

सम्पत्ति अन्तरण मधिनियम की धारा 58 के भनुसार ऋणःकी सुरक्षा.के 
लिये, स्थायी सम्पत्ति में हित का हस्तान्तरण "बन्धकः कहूलाता है । भतः बन्धक मे 
एक निश्चिते सम्पर्ति में हित का हस्तान्तरण होता है तथा सम्पत्ति स्थायी प्रकृति 
कीहोती दै) वन्धकमें हिति का हस्तान्तरण का मुख्य उदेश्य ऋण सुरक्ना होता है ।, 
सक्तं स्वामी ((0-णषण्लः) की स्थितिः मे, अपने हित के लिये कोई भी स्वामी 
वन्धके कर सक्ता है । णका भुगतान होने पर बन्धकर्ता को सम्पत्ति पर पुनः 
जधिकार प्राप्त हो जाता है 1. वन्धक की निम्नलिखित्त चिकेषता्ये.होती है-- ` 

(1) बन्धकं में विशिष्ट स्थायी सम्पत्ति (8€;0० 160 ^55€{5} मेँ हित 
का अन्तरणः किया जाता है] 

(2) य॒दि सम्पत्ति के एक से अधिक स्वामी हं तव प्रत्येक स्वामी को अपने 
दित का बन्धक रखने का अधिकार होता है । 


(3) बस्धकं भँ यहु भावश्यक नहीं होता है कि सम्पत्ति की वास्तविक युपुरदगी 

बन्धकदार (1101188८) को की जये 1 | ॥ 
(4) बन्धक निम्नलिखित उदेश्य (२०००७९७) के सिये किया जाता है-- 
(४ किती एसे घन कौ सुरक्षा के लिये जो दिया जा चुका है, जथा 


(१) किसीरेसे णके लिये जो प्रदान किया जाना ह मथवा जो प्रदानः 
किया.वा चुका दै, अववा 
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(४) क्स दे वचन के निप्यादन के तिथे विरे धन सम्बन्धौ दाधित्व 
उत्पन्न होता है । 

(5) बन्धक राक्लि (>०12286 2006४} का मुयतान करने पर बन्धक््ता 
(0011298०) को सम्पत्ति का हित पुनः वापिस प्राप्त करने का अधिकार होतार! 
बन्धक रायि मे ऋणः व उस प्र देय म्याज सम्मिलित क्रिया जाता है 

वन्धकत के प्रकार ५“ 
(ष्णम पण 23९) 

सम्पत्ति अन्तरण्‌ अधिनियम की धारा 58 ॐ गन्तम निम्नलिदितसरूपोम 
सम्पत्ति कूः बन्धक किया जा सक्ता है-- 

(1) सादा बन्धक {5771० 001189९} सादे बन्धक से याशय उस 
बन्धक से दोता है जिसमे सम्पत्ति के अधिकार का अन्तरण नही क्रिया जता है परन्तु 
बन्धकर्ता बन्धक राशिके नुगतान कं तिये व्यक्तिगत शूप मे उत्तरदायी होता है। 
इसमे बन्धकर्ता स्पष्टतः यवा गमित स्प मे इतत वात से सदमत होताहै कि 
अनुदभ्ध के अनुसार धन कौ अदायगी न करने क़ स्थिति मे बन्धकदार की सम्पत्ति 
येषकर अपने ऋण की वसूली का अधिकार प्राप्त होढा है । मतः इसमे सम्पत्ति का ‡ 
वास्तविक अन्तरण नह किया जाता है परन्तु तिदित अयवा मौविक यनुदन्धके आधौन 
ऋण का नुगतान न करने की स्विति मे, बन्धक्दार को सम्पत्ति वेचकर श्ण वसूल 
करने का-अधिकार प्राप्त होता है । अतः इतमे वन्धङ्कर्ता ऋण के भुगतान फे लिये 
व्यक्तिगत रूप में उत्तरदायी होता है। ध 

- (2) श्तंसहित विक्रय दारा बन्धक (2101128८ ४/ 07411903] 5०15} 
इममे वन्धककर्ता सम्पत्ति को इष ररते पर वेचता दै कि यदि निरषित्त मवधि मे 
वन्धकःराशि का मुगवान कर दिया जायेगा ठव विङय व्यं खमक्ना जायेगा भोर 
सम्पत्ति के क्रेता द्वारा सम्पत्ति का अत्तरप कनितारो कर न जयेभरा । दके 
विपरीत, यदि निरिित त्थि प्र बन्धक रादा नुवान नही किया जाद है वव 
विक्रय पणं (^08०।४९) समज्ञा जादा है । इव समबनध मे यड्‌ तथ्य महत्वपूरण है कि 
शरत्षदित विक्रय द्वारा बन्धक उसी स्थिति मे वंध, उमसा अतर दै जद यह्‌ प्तं 
बन्धक परर मे स्पष्टतः. एलनिविष्टं हो । पतंति विन्य द्या बन्धक पुनः रय को 
शतं ॐ थ वात्तव्रिक विक्रय {१२८ &81८ श ००41102 {० 1२९०५7८5) 


न्क समञ्च जये मयदा वास्वविक विक्रय, दस 
व पृयक होता है ! कोई भी विहय बन्ध 1 


व्य का निर्ारिण विपरीत अय के बमाव व क 
यवा दै। ` विपरोत बाय दे बमिग्राः मद होवा है नियदि ध क त 
विषव्र मे यह्‌ स्मष्ट किया मया है कि यह्‌ वन्ध है ठ व हि 
एव दिपरोद, यदि टे मायय स्पष्ट नदी हैव वि व 
मति द्रप भूत्य (००८ ६००८१०३) नाधार पर ५ 
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सम्पत्ति का प्राप्त मूल्य सम्पत्ति के. वास्तविक मूल्य से अघ्यन्त कमं है तव इसे वन्धक्‌ 
समन्ञा जयेगा । ध 4 
(3) मोग -बरधक (एप्पल 40118282) --इसमे सम्पत्ति का ` 
वच्धककरत्ता सम्पत्ति का कलव्जा वन्धकदार को प्रदान करता दै अथवा स्पष्टतःया 
गमित खूप में प्रदान करने का वचन देताहै तथा सम्पत्ति को उस समय तक अपन 
कृन्जे मे रखने के लिये अधिकृत करता है जव तक किं वन्धक राशि का भुगतान नदी 
किया जाता है । भोग बन्धक की निम्नलिचित विशेषत होती है-- 
(1). इसे बन्धककरत्त सम्पत्ति. का. वास्तविक कठ्जा वन्धकदार को प्रदत्त 
करता है अथवा प्रदत्त करने का दचन देता! 
(2) वन्धकदार सम्पत्ति पर उस्र समय तक कन्जा रखने कां अधिकारी होता 
जव तक वन्धक रा्ि.का मुगतान नहीं किया जातादै। ` 
(3) वन्धकदार सम्पत्ति पर क्रिराया. अथवा लाभ पूर्णतः अथवा अशतः 
प्रान्त करने के लिये अधित होता है जिससे वह इस किराये अथवा लाम से निम्न 
लिदित विनियोजन (404110०) कर सके- । । 
(1) बन्धक राशि प्र व्याज, अथवा । 
(1) बन्धक राशि करा भुगतान,अजथवा 
(1) अंशतः . वन्धके राशि पर व्याज -तथा अंशतः बन्धक. राशि क्रा 
भुगतान. । 
अतः सोगं बन्धक मे सम्पत्ति का वास्तविक कन्जा वन्धकदार को प्रदान्‌ 
किया जाता है मौर वन्धकदार सम्पत्ति का प्रयोग करने का अधिकारी होता है। 
(4, {4) अंग्रेजी बन्धक (८85 740118282}-अंग्रेजी वन्धक में वन्धककर््ता - 
 वन्धक राशि'का निश्चित तिथि पर भुगतान करने का वचन देता है ओर वन्धकं 
सम्पत्ति का. अन्तरण पणंतः वन्धकदार को कर देता है! .वन्धक राशि का मुगत्तन 
किये जाने पर सम्पत्ति का पुनः अन्तरणः वन्धकेकर्ता के हित मेहो जताहै। अंग्रेजी 
वन्धक तथा सादा बन्धक में मुख्यतः अन्तर यहु पाया जातारहै क्रि सादा वन्धकमें ` 
सम्पत्ति का अन्तरण बन्धकदार को नहीं किया जात्ताहै। अंग्रेजी वन्धकमें यदि 
बन्धक राशि का मुगतोन नहीं किया जाता है तव वन्धकदार को विशचेप परिस्थितियों 
मे न्यायालय की पूवं अनुमति के अभाव में सम्पत्ति वेचने का अधिकार'होताहै। 
(5) हक विलेख के ` निक्षेप द्वारा बन्धकः (140 ४४ 70०9६ ० 
1५९ 12०605}--इस्के अन्तगंत कलकत्ता, मद्रास तथा वम्बई ` अथवा राज्य सरकार 
दवारा शासकीय राजपत्र में इस आशय के लिये घोपित अन्य किसी शहर म, कोई व्यक्ति 
जपने लेनद।र अथवा उसके अभिकर्ता कौ स्थायी सम्पत्ति के हक विलेखउस सम्पत्ति पर्‌ 
प्रतिभूति निमित करनेके उदेश्य से प्रदान करता है तव इस वन्धक को हकं विलेख 
के निक्ञेप द्वारा बन्धक समकला जाता है । मतः इसमे सम्पत्ति के हक ` विलेख की 
थुदगी करने घे टौ बन्धक समक्ञा जाता है तथा इस ` बन्धक का प्रयोग विशिष्ट 


#। 
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, स्यानोप्रदही क्रिया, जाताह। वैकं हुक वितेख ङे निप द्वारा सम्पत्ति पर 
बन्धक को विशेष महत्व प्रदान किया जाता हे 1 ण देने चे पूवं, वेक को सम्पर्ि 
कै सम्बन्ध मे कानूनी सलाह प्राप्त करनी चाहिये कि इम प्र पूवंके 13 वपो 
अन्य कोई प्रभद्‌ अयवा मन्तरण नही जरिया गया है 1 दुसके अत्तिरिक्त. सम्पत्ति का 
भूव्यांकनं मान्यता प्राप्त इन्जीनिवर से करवाना चाहिये ओर उमे से घम्पत्तिको 
विनी प्रर अनुमानित मूल्य पे कमी को पटाकर सम्पत्ति कौ कीमत का अनुमान 
लगाया जाना चाहिए । ण प्रदान कटे से पूवं ऋणी से टक वितेख क निक्षेप का 
जापन (कैलपतादणतणय) प्राप्तं किया जाता हे तवा सम्पत्ति का दीमा करवाया 
भाता है 1 इष सम्बन्ध मे यह्‌ तथ्य महत्वपूर्णं है कि इसमे सम्पत्ति किपो भौ स्वान 
प्र स्थित हो सक्तौ है पर्तु सम्पत्ति के हक विलेखं कर निक्षिप भद्रा, कलकत्ता 
तथा पम्बई एव राज्य सरकार द्वारा दम भश्लय के लिये घोपित्त राज्यम ही दहो 
` सकता है। ८ 

(6) विलक्षण बन्धक (4००21०४६ 1011६285} --यदि क्सो सम्पत्ति 
प्रर बन्धकं उपरोक्त पच वन्धको के अतिरिक्त किसी यन्य खूप मे क्रिया जाता हैतव 
उवे वि्लेपण बन्धक समचा जाता है । विलक्षण यन्धक में पक्षकारें के भधिकार व 
दापित्व बन्धक विलेख ते निर्धारित होते हं 1 वम्धक विलेख के मभावमे ये अधिकार 
व दायित्व स्थानीय परम्पराओ के यनुसरार वय पयि जति है । 

भतः स्थायी सम्पत्ति की प्रत्याभूति पर विभिन्न रूपों मे सम्पत्ति पर वन्धक 
दवारा प्रभार नि्ितत क्रिया जा सकता दहै 1 

वन्धककर्ता के भधिरार्‌ 
(ष्टा [11 ण{्श््ण) 

सम्पति अन्तरण मधिनियम के अन्तगतं यन्धककर्ता को विभिप्र अधिकार 
प्रदाने किये गये है ।.वे अधिकार निम्नत्तिधित है-- 

(1) वर्धककर्ता फो बधक राधि देय होने के प्चातु यम्धक ऋण व उत्त पर 
भ्याज का गुगठान करके सम्पत्ति को पुनः वपने दित ते छन्तरिठ करदानि का अधि- 
कार प्राप्त है तथा सम्पत्ति के हक वितेख ओ वधकदार के कन्ने मै ह प्राप्त करने के 
तिये भधिहृतं है 1 बन्धककर्ता का यह्‌ अधिकार विमोचन का अधिकार (र्षः 
#0 रर्पल्टय) समन्चा जाता है तया यह उस समय तक प्रभावो मन्ना जाता है जब 
तक कि यद्‌ पक्कारों के कायो द्वारा बयवां न्यायालय के भदेयानुसरार माप्त नहीं 
कियाग्याद्धो। , त 

~ (2) न्धककर्ता बन्धक सम्पत्ति का मन्तरण किसी तृतीय पकार को करने 
का थधिकारी है । इसमे बन्धकर्ता बन्धक सम्पत्ति को बन्धक चण (10718382 
24006) के साथ मन्तरित करने क! जधिहारो दता है । यह्‌ अन्तरण बन्धकदार 
पट बाध्यहोताहै। - & ' 
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(3) दन्धककर्ता सम्पत्ति का उस्र स्मय तके विरीक्षण कर सकता.है ययवा 
सम्पत्ति के प्रपत्र कौ सत्त्य-प्रतियां (ण ०58} भ्राप्त कर सक्ता है जव तकत करि 
उसे विमोचने का अधिकार प्राप्त होता दहै, . 

(4) वन्छककरत्ता विपरीत अनुवन्ध के अभावं म सम्प्तिर्मे . हई दद्धि प्राप्त 

करने का अधिकारी हौता है । परन्तु यदि सम्पत्ति मे दद्धि वन्धकदार कौ लाचत पर 
हई दै तवा इद्धि को पृथक किया जा सकता है तव वन्धककर्ता सम्पत्ति की दद्धि 
चन्धकदार की लागत्त का भुगतान करके प्राप्त करते का मध्िक्रारी दोता है}. यदि 
सम्पत्तिकी दद्धि को पृथक नहीं किया जा सकता है तया सम्पत्ति मे वृद्धि सम्पत्ति की 
सुरक्षा के लिये जवयक दै अथवा वन्धककर्ता की सहमति ते कौ. गयी है तव चन्धक्र- 
कर्ता इद्धि-की उचित्त लागत बन्धक रा ` एवं लागत पर व्याच का -सुगतान कस्ते के 
लिये उत्तरदायी -हौता है † लायत्त पर व्याज की गणना उसी दरसेकी जाती ह जिस 
दर परर बन्घकं ऋण पर व्याजं लमावा जाताह। यदि कोई दर्‌ स्पष्ट तदहींकी मई 
है ततव व्याज को-दर 9 प्रतिशत लागर समन्नी जातीहै। 

(5) सम्पत्ति मन्तरण अधिचियम की धारा 64 के अनुसार, यदि व्क 
सम्पत्ति पटं (1.6256) की है तथा वेन्धकदार द्वारा, सम्पत्ति के बन्धक की अवधिमें 
पटु कां नवीनीकरण कराया गया ह तव वन्धककर्ता विमोचनं परं नवीन पटं का लान 
प्राप्त करने का मश्चिकारी होता है। । 

(6) सम्पत्ति जन्तरण जधिनियम कौ धारा 65 4 के लनुतार, वन्धकरकरत्ता, 
जिसके अधिकार में सम्पत्तिका कन्जा है विपरीत अनुवन्ध के अघाव मे सम्पत्ति 
पर पटा करने का जधिकारी होता है तथा.यह्‌ पा बन्धकदार पर वाध्यकारी होता 

1 परन्तु यह पटा निम्नलिखित शर्त के अधीने किया जाना चाहिये-- 

(1) यह्‌ पटा सम्पत्ति ्रवत्छ के साधारण उयक्रम मेँ किया जाना चाहिये तथा 
यह्‌ स्थानीय रीति-रिवाजों व कानूनों के अन्तर्गते किया जाना चाहिये । ` 

(आ) एसे पटं मे नवीनीकरण के लिये प्रसंविदा अन्तविष्ट नहीं होना 
चाहिये । ` । .“ । 

(भ) यह पटा किये जाने कौ तिवि.के 6 साह पश्चात्‌ लागु नहीं होना 
चाहिय । 

(19) भवन कौ स्वित्तिमे पटा 3 दषं से अधिक कौ अवधि केलिये नहीं 
क्या जा सक्ता 

दम्धकदार के अधिकार 
(विष्ट ० 01628९6} = 1 

बन्धकं सम्पत्ति के सम्बन्ध मे बन्धक्रदार जयवा चन्धकगृहीता को निम्नलिखित 
अधिकार.प्राप्त ह-- 

(1) वन्धक्दार विपरीत अनुबन्ध के अभाव --से, बन्धक राशि -देय.होने के 

पश्चात्‌ तथा वन्धक्कर्तां को कोटं विमोचन का आदेश प्राप्त होने से पूं न्यायालय 
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से बिभोचन निषेध (ऽणः 07 एणल्यण्डणा) बयवा सम्पत्ति को देवने का मधिकार 
प्रप्त कर सकता है $ विमोचन निषेध का आदे वन्धककरत्तां को विमोचन.का 
आदेश प्राप्त करने स प्रतिबन्धितत करता है । वन्धकदार द्वारा ईस अधिकार का प्रयोग 
उष स्विति मे नहीं फिया जा सकता है जवि वन्धककत्ता बन्धक रादि न्यायालयमे 
जमाकर चुका) 

(2) बन्धकदार निम्नलिदित परिस्थितियों मे बन्धक राशिकौ वदूलीके 
त्वे वाद (8५।४ 07 4०718386 1100९») प्रस्तुत कर सकता है- 

(¢) सादय बन्धक कौ स्थिति में जह दन्धक्कर्ता छण के नुगवान के तिये 
श्यक्तिगत रूप मे दाथित्व वहन कत्ता है । 

„ (४) जव बन्धकर्ता अथवा वन्धक्दार के दोप के विना बन्धक सम्पत्ति 
परूणंतः मथवा भंशतः क्षतिग्रस्त हो गयौ है तया वन्धकद'र ने नयौ प्रतिभूति प्रस्तुत 
करने के लिये बन्धकर्ता को उचित अवसर दिया है मौर वन्धककर्ता नयी प्रतिभूति 
प्रदान करने मेँ असमरयं रहा है । 

(प) जहाँ जन्धककर्ता के दोप के कारणं वन्धकदार बन्धक सम्पत्ति से वचित 
हो जातादै। 

(1४) अहां बन्धकदार दन्धक सम्पत्ति अपने शन्ने में तेने के लिये मधिङृत है 
परन्तु वन्धककर्ता ने सम्पति का कन्ना नही दिया है । 

उपरोक्त स्थिति में बन्धक्दार ऋण कौ वमूती के लिये वाद प्रस्तुत कर 
सकता है! 

, (3) सम्पति अन्तरण अधिनियम कौ धारा 69 के अनुसार, वन्धकदार 
निम्नलिद्ित परिस्थितियों मे न्यायालय के हस्तक्षेप के विना विक्रयका मधिकार 
(इग भगणा वणलकल्णी०ण ग १0८ (०) रता है जबकि 

(1) वन्धक-पत्र मे विकृ का अधिकार स्रप्टतः प्रदान क्ियागया दैत्या 
बन्धकदार स्वयं सरकार (७०५८००९०) है । 

(५) भंपरेजी बन्धक दवारा सम्पत्ति प्र प्रभार निमित किया गया हे । 

(आ) न्यायाय के देस्तक्षेप के विना सम्पत्ति विक्रय का अधिक्रार स्पष्टतः 
वन्धक-पतर (1071836 26९) मे दै तथा बन्धकृ-पत्र तिखन कौ तिथि पर बन्धक 
सम्पत्ति अथवा उका कोड्‌ भाग कलकत्ता, मद्रास, बम्बर या राज्य सरकार द्वारा 
इस अशिय फे तिये राजपव परे थोपित अन्य किसो गहर मे स्विति दै । परन्तु यह्‌ 
अधिक्रार उसी स्विति मेँ प्रयोग किया जा सकता दै जवि बन्धक ष्टण के भुगतान 
के तिये बन्धककर्तां फो नोटिष भेजा जा चुकता है तया नोटिस भेजने के वाद 3 माह 
का समय भ्यतीचहो चुका तथावऋणका युवान नही किया गया है मवा 
बन्धक राति पर कमसे रूम 500 दपये का न्धाज देय है बौर यह्‌ व्याज 3 षाह 
अधिक की मवि से मुगतान नही कवा गया दै 

बन्धकदारः द्वारा प्म्पत्ति वेचने कौ स्थितिमे केता के अधिकारः प्रभावित 


क 
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नहीं होते ह तया विक्रय से प्राप्त राजि का विनियोजन (^7एप्णृपव००) बन्धक 
धन की वसूली के लिये किया जायेगा ओर वन्धककर्तां विक्रय का जाधिक्य (ऽपफा४) 
प्राप्त.करने का भधिकारी होत्ता है। & 

.(4) बन्धकदार को सम्पत्ति में हुई वृद्धि (4५८68510 0 हा0एला ४) प्राप्त 
करने का अधिक्रार होता है 1 परन्तु यह-अधिक्रार उसी स्वितिमे लागू समन्चा जात्ता 
है जवकि .सम्पत्ति में ृद्धि वन्धक अनुवन्ध को. तिवि.के वाद हुई है.तथा इस आशय 
कै विरुद्ध कोई अनुवन्ध नहीं किया गया ' है । वृद्धिः पर' अधिकार केवल च्छणकी 
प्रतिभूति के लिये लागु : समञ्चा जाता है 1 वन्धक्कर्तां इद्धि को लागत. का मुगतान 
करके बृद्धि भ्रप्त करने का अधिकारी होताहै। + 

(5) यदि वन्धककर्ता द्वारा. बन्धक सम्पत्ति के पटर का नवीनीकरण 
(२९०९४ 07 1.€25९} कराया गया है तव विपरीत अनुवन्ध के अभाव में.वन्धक- 
दारनयेषट्रकाऋण की प्रतिभूति के लिये अधिकारी हौता-है। 

(6) सम्पत्ति मन्तरण अधिनियम कौ.धारा 72 के ` यनु्तार यदि वन्धकदार 
द्वारा वन्धकं सम्पत्ति पर कोई राशि निम्नलिखित उहश्यके लिये व्ययकौी गयीहे 
(९>6०565 {८४८९ ०० ~ 24018286 = एण ए = 6 गिन 
एप ०5९३) -- । ~ १ 

(1) सम्पत्ति के रख-राव (118116००८९) के लिये 

(1) वन्धककर्ता के स्वत्व. की. रक्षा (?7०1९01०० 0 धर} करने के लिये 

(11) वन्धकदार द्वारा स्वयं अपने स्वत्व (716) अथवा हुक को . वन्धककंर्ता 
के विरुद्ध पक्का कराने के लिये, 

(1४). बन्धक सम्पत्ति का . पुनः पटू (३४४ 1.68} कराने के लिये, यदि 
चन्धक सम्पत्तिपटु कीट 

तव वन्धकदार व्यय. कौ ययी राशि बन्धक राशि के सायु प्राप्त करनैका 
मधिकारी होता है तथा इस राशि का वर्धक णके व्याज .की.दरसे ही व्याज 
वसूल किया जायेगा. । यदि. कोई व्राज दर नदीं है त्तव 9 प्रतिरतकी दरसे व्याज 
वसूल क्रिया जायेगा । 

अतः वन्धकद।(र को बन्धक अनुवन्ध में विचित्त अधिकार प्रप्त हैं 

गिरवी एवं बन्धक से.अम्वर  - ~" 
(लघ ९९९ ४८६१९९० 1९46-9 91०1286} ` .. ` 

भिरवी'एवं बन्धक मं निम्नलिखित अन्तर पाये जति ह-- . -: 0. 

(1) विक्रय का अधिकार (र्ट! ० 8९) -भिरवीमें ऋणी द्वारा ऋण 
का गतान न करने की स्थिति मे ऋणक्ता को माल वैचने का अधिकार प्राप्त होता 
३ । इसके विपरीत, बन्धक मे. ऋणदात्ता-को न्यायालय की पर्वानुमति के.मभावमें 
मालं विक्रय का अधिकार प्राप्त नहीं होता है । ५ 

(2) सम्पत्ति.की प्रकृति (पिभणठ ग ऽन्ठण्ण$)--गिरवी -मेःच्छणकी 
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्रठिभ्रति के रूप मे घल सम्पत्ति (णपा 455615} प्रदान की जाती है । पर्तुः 
बन्धक में मचल सम्पत्ति (50९५ 45515} को जमानत पर्‌ छण प्रदान कयां 
जाता दै। थ 
(3) अनुबन्ध (0०17201) --गिरवी मे णौ एवं ऋणदाता के वीच पय 
तिष्धितं अनुबन्ध मावरयक नही होता है । इसके विपरीत दन्धक मे क्िपित अनुवन्ध 
 अनिवायं होता दै तथा चन्धक का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवायं होता है । 

(4) सुषुदगौ (एवाण्$)-भिरवो मँ माल कौ वास्तविक सुपुदंगी यावश्पक 
हेती दै । परन्तु, बन्धक मे सम्पत्ति की वास्तविकं अथवा रचनारमक सपु्दमौ हो 
सकती है । उदाहर्णायं सादे बन्धक मे सम्पति की वास्तविक सुपुर्दगौ नही को 
जातीदै। 

अत॑ः गिरी एवं बन्धक मे- पर्याप्त अन्तर प्राये जति है । 

, ,  विधिक एवं साभ्यिक कधक में अन्तर ५८ 

(णि्लशा९ एफ९८छ 1.९ णव हवृणाव्णः कणाहषह्९) 

विधिकं बन्धक मे सम्पत्ति से मधिकरार-प् ऋणदाता को पृयक्‌ अनुवन्ध के 
अघन भदान स्थि जाति ह । इसमे अनुबन्ध लिखित एवं रजिर्टडं दोता है । बन्धक 
ऋऋ का मत्य 100 चपये से अधिक होने पर, बन्धक का रजिष्टडं होना मनिवायं 
एमञ्ञा जाता है । वन्धके राशि का मुगठान फरने पर, यन्धक सम्पत्ति का पुनः अन्तरण 

बन्धकर्ता को हौ जाता है। इसके विपरोत साम्यिक बन्धक मे वन्धककर्ता 
बन्धकं सम्पत्ति के हक वितेख वन्धकदार को बन्धक सम्पति में सभ्य टित निमित 
करने के उद्य से जन्तरित करता । धसमे एक पृथक्‌ विषय द्वारा बन्धककर्ता यह 
" दायित्व स्वोकार `करता दै कि बन्धक धन का सुतान नकर की स्थिति भ, 
यन्धकरन्ता वम्धकदार के दित भें बिधिक बन्धकं लिखेगा। साम्यिक यन्धकर्मे 
बन्धकदार को पूरणं सावधानी रखनी चादिये । यदि उसकी लापरवाही से भन्य कोई 
व्यक्ति सम्पत्ति प्र शरण. प्रदान करता है घव याद वाला बन्धकदार पूवं के वन्धकदार 
की तुलना मे प्रायमिकता प्राप्त कर तेता है । परिः 

विठिक बन्धक एवं सान्यिक वन्ध मे निम्नलिित अन्तर पये जते ई-- 

(4) स्यान (?12९८ --खाम्यिकं बन्धक वम्बरई, मद्रास कलकत्ता एवं राज्य 
सरकार दवारा इस आशय कै लिये घोपित क्स भौ स्यान पर क्या" जा सक्ता ह । 
इसके विपरीत, विधिक व्धक किसी भो स्थान पर क्याजासक्ता है। ५ 

। (2) भनुमन्ध (0००५००)--साम्यिक बन्धक ये ` सम्पत्ति के ठक वितेख 
(पर ००९व) ऋणदाता को मुपुदं कर दिये ज है । इसमे पृथक्‌ भनुबन्ध की 
-आवस्यकता नही होती ई । इसके विपरीत विधिक बन्धक मे पृषक्‌ अनुबन्ध किवा 
जावाहै ठा ऋण 100 स्पये ते अधिकहोनेकी स्विति मे, बन्धक का रजि्दणन 


करवायाजातादहै। ` ` < ॥ ् 
(3) द्टाम्प कर (श्ण ए५४४)--खान्यिक बन्धक मं स्टान्य करनी 
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चुकाया जाता है 1 परन्तु, विधिकत बन्धक में स्टाम्प कर चुकाना पड़ता है चूंकि इसमे 
पृयक्‌ अनुवन्ध के प्रपत्र निष्पादित क्ियि जति ह । 
--सएस्थिक बन्धक ~ चन्धक ^^ 
(एवण{9ए9 11०122९६} । 

वन्धक का भशयकऋण के भुगतान की सुरक्नाके लिये स्वायी सम्पत्ति में 
हित का हस्तान्तरणःकरना है ! साभ्यिक वन्धक के अन्तर्गत, सम्पत्ति के. भधिकार, 
पव्र अथवा हक विलेख. (7116 ० 76605) ऋणदाता की दे . दिये ` जति. भौर 
सम्पत्ति पर कब्जा ऋणी का होता है  . सामयिक वन्धकं वेम्वदई, . कलकत्ता ` व मद्रास 
तथा राज्य सरकार हारा घोषितं विशिष्ट स्यानों.पर हो सकता है 1 साभ्यिक बन्धक 
के अन्तरगत, ऋणदाता के कन्जे मेँ केवल सम्पत्ति फे अधिकारु-पव्र रहते ह 1 ऋण : 
प्रदान करते स्मय अधिकार-पवों की शुद्धता की. जांच की जानी चाहिये 1 यदि 
सम्पत्ति के मधिकार-पत्र ऋणदाता के अर्भिकर्त को अघोपित स्यानं पर इस आश्य 
. से सुपुदं किये जाते हँ कि ये प्रपत्र घोपित स्थानों पर रह्‌ रहै ऋणदाता कों प्राप्त 
हो जायें तव इसे साम्यिक वन्धक समस्चा जाता है । इस निणंय को पुष्टि सुलोचना 

अन्य नामक विवादध्मेंकी गयीरहै।! इस विवादमे वादीनेर्वैकके हितमें 

विलेख के निक्षेप द्वारा प्रभार निमित किया ` हुक वितेख का निक्षेपर्वकं कीः अन्य 
श्राघा के स्यान पर किया गया चूंकि ऋण प्रदान करने वाली शावा. के स्थान पर यहे; 
वन्धक नहीं किया जा सक्ता था । ` वैक हासा वृन्धक धन-की* वसुली के लिये. वाद 
प्रस्तुत किया गया । वादी ने तकं प्रस्तुत किया किं उसने हक -विनेख का निक्षेपः 
वन्धक करने दाली शाखा के अतिरिक्त अन्य शाचा को कियाहै तया. प्रतिज्ञा-पत्र 
उसकी जचयस्कत पुत्री दारा निप्पादित करिया गया है.। अतः वैके को ऋण की वसूली 
का अधिकार प्राप्त नहीं है । न्यायालय द्वारा निर्णय दिया मया किं हकं विलेख.का 
निक्षेप ऋण प्रदान करने. वाली - शावा कौ मोर सेःइस उटेश्यसे क्ियागयाहैकि 
अन्य शाखा पर हक विलेखः.के निक्षेप द्वारा साभ्यिक वत्धक.का निर्माण क्ियाजा 
सके 1 उतः यह्‌ वन्धक्‌ न्यायोचितदहै। `" 

अधिकार-प्रपत्रों . को सुपुर्दभौ वास्तविक अथवा रचनात्मक हो सकती है । 
यदि ऋणदाता के कन्जे मे हक विलेख उपलब्ध है - तव साम्यिक बन्धकः का निमि 
स्वनात्मक्त सुपर्दगौ से हो सक्ती द! इस निणंय.की.. पुष्टि के०.ज० नाथन. वनाम 


एस० वौी० सारूयि राव नामकं विबादभ्मे.की-गयीहै। इस विवाद ऋणी द्वारा 
विधिक वन्धक के आधार पर कुछ निशित ऋण प्राप्त किया गया। हक. विलेख वैक 
के कव्जेभें ये. इसके पश्चात्‌ ऋणी ने 15.000 स्पये के च्छण का श्री नायनसे 
¶ृवक्‌ अनुवन्ध किया! ऋणी ने वेकके ऋणका कुष्ठ भाग भुगतान कर दियां 1 
चऋणौ ने वैक को लिखित सूचना भेजी किं ऋण का पूणं भुगतान करने पर सम्पत्ति ॐ 


1. 5णा०८28 ॐव 0्ला5 र 
०4.79 5 पत सवव उक ए. (६.1. ह 975, 


2" दः पिय ५४. 8. ५. वापि ६0. (6. 1. ए. 19658. ©, 430) - ` 
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इकू विलेखं भौ नाथन अयवा उक प्रतिनिधि रो सुपू्दं कर दिये जपे । भो वापने 
वैके श्ण का पूणं मुगतान कर दिया तयावरुते दुक्‌ पितेपभपमे प्रतिनिधि 
माघ्यम से एकम कर लिये । इसके पश्चात्‌ च्छणो ने धी नाग रे हिवि मे दर पितेष 
के निकषेपट्वारा वन्धङ्‌ निग्रित करने की समति प्रगट परदो। सीनापद्रारा 
च्छण कौ वनूनी के लिये वाद प्रस्तुत करने पर प्रतिवादी दवारा तक प्रस्तुत किया षमा पिः 
„ उष्ने ऋणदाता को हक वितेख मुपुदं नहीं कयि है । भतः यह सात्यिक ककर नही 
समन्ञा जा सकता है 1 
्रस्तुव विवाद भे सर्वोच्च न्यायालय ते नि्णेय दिया ष्णी एर एण 
दता के कन्ेमें पहले ही प्राप्त हक विते ण को जमानतस्पष्प प्रपान करो 
केलिये सहमत द्ोनेको स्थितिमे, हक विते के निकष दरस कपु एमा 
जायेगा । हुक वितेव के निक्ष द्रा बन्धक फो स्थितिमे हक़ वित्तेयं फी शुपूरी 
वास्तविक अपवा रचतात्मक दहो सफतीदै। त सम्बन्धे एणी फी तुगपि 
पर्याप्तं होती है कि ऋणदाता क्ण को जमानत" तिमे हक विके पर भिषार 
रख सकता दै 1 अतः न्यायालय ते श्री नायनं के दित मे साम्यिक पर्थक का पुष्करण 
कर दिया। , 
= उपबन्धकफ 
(ऽप #०पषएणट) 

बन्धकधारौ (1101122805) दारा सम्पत्ति फो पुनः कन्धक करने की पषति 
में उपयर्धक समस जाताहै। इषर्मे वंक श्ण प्रदनि करते समय बन्धक्पारीतै 
प्रतिभूति के रूपमे बन्ध्‌ सम्पत्ति (11011286 ९064} प्राप्त करता £ । 
इससे पूवं वैक को बन्धकषकर्ता (14०1हृण्ग) फो उपकधक की पुय दैवी 
चाहिये तवा बन्धककर्तां को सूत्ित करना चाष्ठिवि कि भवषिष्यमे किती भीष्ण 
मुगतान बैक को किया जाये । वैकंको वन्धक्रक्तां एवे यन्धकथारी फ पीष पूत 
अनुवन्ध कौ क्तो का जष्ययन करना चाद्ये वृकि बन्धकधारी परो पूनः पन्धकर का 
मविषरार अनुबन्ध कौ मूतर धत के गघीनही दोवादहै। यि उवे यहु यविका 

„ प्रदान नदीं क्रिया गया है ठव दह्‌ उपदन्धङ न्दी कटु सङ्तरादै । यनः उपवन्धष्मी 
स्विति में वं को विततेय खादघानी वरदन चाधि ! 
॥ (507८४ ए7001.72#15} 

1. एर देनदार द्वारा एक तिमिटेढ कम्यनी ङ कुट निरिचिं भगबेष्ष्ो 
श्ण की प्रतिमूति के लिये निरव रे गये । इदके पचाव सम्पतौ तै मरणो षपर 
समांश घोपिव किया योद बोनन्मंशमोडारीयच्यि। वंशतरेदावान््याषिबद्‌ 
द्मा छो राधि तया बोनतर येद ध्रप्ठ छटा यिचतो । मेद्य 
विवेचना कोवि { ५ ४ श्रः 

वयय धादञ 9 2 1्ट्व (ण्ण कध दि्वद्ध्यं 87. 
वणः मा 2 एनय 25 ऽवत {०८ ४४6 1022 24722 म ६६ 
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चुकाया जाता दैः! परु, विधिकः वन्धक.मेःस्टाग्प करः चुकानाःपड़ताः हैः 
पृयक्‌ अनुवन्ध केप निष्पादित किये जाते.है1 
। --सभ्यिक्‌ बन्धक - बच्धक-- 
(वणरः म ६88) 
-: बन्धकःका~- आयः ण. के -मुगतान कौ ~ सुरक्षा 
हित का हस्तान्तरणःकरना है साम्यिक -वर्धक्रःकेःअन्तगंतं 


प्रस्तुत किया भया ।ˆ वादी ने. तकं प्रस्तुत ¦किया करिःउसनेः..हक :; त्रिते 
बन्धक करते वाती --णाखा-केःअतिरिक्तः-अन्यःणशाखाःको. किपष्हैः; 


निक्षेप चण प्रदान `करने.वाली :-शाखा-की.गोर^~-सेःदस उदर 
अव्य शाखा पर हक विलेखःके -निक्षेपःदाराः ` साभ्यिकःवक 
सके 1 अतः यह्‌ वन्धक च्यायोचित है । ` ˆ“ 

अधिकारअपत्रो की; सुपुरदंगौ £वास्तविक.; भथवाःरचनत्मकदो.सकती हैः 
यदि ऋणदाता के. कञ्जे मे. हक विलेखः -उपलच्ध- हैः. तव :सास्यिकः बन्धकः, का निर्माण 
स्वनात्मक -सुपु्दगी सेः हो .सकती-है 1: इस्‌; निणेय्रःकी पुष्टि ॐ०-ज ५: 
एष० चौ० मारूयि रावः नामक.विवाद° मेःकीःगयी है 1: :,इसः.विंवाद 
विधिक वन्धक के आधार. प्रकु निश्चित. ऋण प्राप्त किया गया 
के कन्जे-भ-ये.1. इसके पृश्चात्‌ ऋणी. ने 15,000 -उपये के : तर्णं 
पयन्‌ अनुवन्ध किया.) ऋणी ने वक के. ऋण काकु भिः सुगंतान्‌ कर दिया 1 
ऋणी ने वक को लिखित सूचना मेजी कि ऋणः का ण चव क ललित सुचना भृजी नि तण्‌ कपण सुतान करने पर सम्पि करने 
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हक विलेख भो नायन ययया उसके प्रतिनिधि को मुपूदं कर दिये जयें। श्वौ नापनने 
बैक के ण का पूं मुगरतान कर दिया तया व॑क से हक वितेख थपने प्रतिनिधि के 
माध्यम से एकत्र कर लिये । इसके पश्चातु ऋणो ने श्री नान के हिव मेँ हुक पिलेख 
के निक्षेप द्वारा वन्धके निर्भिठ करने कौ स्मत प्रगट करदो! श्रौ नायनद्वास 
ऋण की वभरुनी केलिये वृद प्रस्तुत करने पर प्रतिवादी दवारा तक प्रस्तुत रिया ग्याकि 

, उसने ऋणदाता को हकं विलेखं सुदं नहीं कयि हँ । मतः यद्‌ साम्यिक बन्धक नही 
समक्ता जा सकता है । 

भ्स्तुत विवाद में सर्वोच्च न्याया्तय ने निय दिया किं ऋणी द्वारा ऋण 
दाताकेकन्बेमे पहलेसे ही प्राप्त हक वितेख ऋण की जमानतस्वूप प्रदान करम 
फे लिये सहमत दोनेरी स्थितिमें, हक विति के निक्षेप दवारा बन्धक समज्ञा 
जायेगा । हक विले के निक्षेप द्वारा बन्धक कौ स्यति में हेक विततेवे की सुपूर्दमी 
वास्तविक अथवा रचतात्मक हौ सकती है। इस सम्बन्धे ऋणो फो पहेमति 
पर्याप्त होतो है कि ऋणदाता ऋण कौ जमानत के" लिये हक वित्तेव प्र अधिकार 
र सकता है 1 अवः न्यायालय ने श्री नाथन के हित में खाम्यिक वन्ध का पुष्टिकिरण 
कर दिया। ४ 

% + उपबन्धक 
(प कणा2०४९) 

यन्धशूधारौ (71011228०6) हास सम्पत्ति को पुनः वन्ध करने कौ स्थिति 
मे उपवन्धक समज्ञा जाताहै। इसमे बक षक्छण प्रदान करते समय वन्धकधारीषे 
प्रतिभूति के रूपमे बन्धक सम्पत्ति (1101६28९ ए7०7<71४} प्रप्त करता है । 
हसते पूवं वैक को बन्धकर्ता (7101183807) को उपवन्धक को सूचना देनी 
चाहिये तथा बन्धककर्तां को सूचित करना चाद्ये कि भविप्य मे किसी भीऋणकां 
भुगतान बैक को किया जाये । वकं को वन्धककत्तां एवं बन्धकधारी के वीच मूल 
अनुवन्ध की शतो का मुघ्ययन करना चादिये चूंकि वन्धकधारौ को पुनः वन्धक का 
अधिकार अनुबन्ध कौ मूल एतों के मधीन दी होता दै । यदि उसे यह अधिकार 
प्रदान नदीं किया यया है तव वह्‌ उपबन्धक नदीं कर सक्ता है । अतः उपवन्धक कौ 
स्थिति मेँ वैक को विकते सावधानी बरतनी चाहिये । 

& (5०. ए2081.ए15} 

1. एरु देनदार षरा एक लिमिटेड कम्पनी के कुछ निर्वि अंग वेकको 
श्ण की प्रतिभूति के लिये . गिरवौ रखे गये ¦ इसके पश्चान रम्पनो ने अंगों पर 
लाभांश पोपित हिया आर बोनस भंशभो जारी स्थि वंकनेदायास्ाकि वह्‌ 
ताभ को राति तया बोनस अं प्राप्त कनेरा अधिरूरीहै। वेकुके दये की 
धिवेचना! कीनिये 1 ¢ 
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हल --उपरोक्त स्थिति में वक को लाभांश एवं बोनस अंशको प्राप्त करने. 
का सधिकार नहीं है । इस निर्णय कौ पुष्टि एम० भार० धवन वनाम मदन मोहन 
व अन्य नामक विवादग्में की गयी । इसमें वंक की स्थिति मिरवीगृहीता के समान 
द है तथा गिरवीगृहीता माल कौ बृद्धि एवं लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं 
टोतादै।. 

2. निम्नलिखित परिस्थितियों मे वक की स्विति वतलादये - 

(2) कुछ धन कम्पनी द्वारा वेक से चल मशीनरी. कौ गिरवोके विरुडढ लिया 
गथा । वैक ने मशौनरो पर वास्तविक छन्जा प्राप्त नही करिया . तया कम्पनी को वंक 
की मोर से मश्चीन रखने फे तिये मधिद्ेत कर दिया । मशीनरी मतिरिक्त तहसरीलवार - 
हारा वम्रुली कौ कायंवाही सें ककं कर ली यथी । वसुली का कार्यं कम्पनी के मजदूरों 
फी देय मजरी फे कारण तह्ीलदार दवारा किया जा रहा वा} क परत्तिवाद करता. 
है कि मशीनरी की कुरो उसके दावे को सन्तुष्ट फिये बिना नहीं हो सकती.है । ` 

(४) एक वन्धक हुक विलेख के निक्षेप द्वारा मई, 1979 मे किया जाताहै)। 
इती सम्पत्ति पर एक रजिस्टडं बन्धक जुलाई, 1979 में क्रिया जाता है । रजिष्टड 
वन्धफदार को पुत्रं बन्धक का कोई जान नहीं है । दोनों वन्धकों में फिपसबन्धक को 
प्राथमिकता फा अधिकार प्राप्तहि? 

(९) रमेश त्रादरसं का नकद साख खातामाल की गिरी के विर्ढहै) 
उन्होने 2 ला द्पयेकी क्षड़े कौर्गठं वैककोगिरवी कौदहुर्दर्ह। गोदामका,. 
ताला एवं चावी वंक के प्रहु । एक दिन सुह पाया गया -कि गोदाम का ताला. 
दृटा हमा है तया 1 लाख रूपये का माल गायब है । । 
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हत--(2) उपरोक्त स्विति मे वैर को स्थिति यिरवीगृहीतता के समान है 

† तथा वैकको मशीनरी पर पूणं मधिकारप्राप्ठरै) वकका दावा सर्व्रपम तमा- 

योजित किया जिया तथा ठहीवद्टार फा दावा असुरल्ित्र तेनदार केस्प्रमर 

विचारणीय होगा । भतः भसुरक्षित सेनदार का दावा गरिरवोमृहीता कौ तुलनां 
परायभ्िकतां प्राप्त नी कर सक्ता हे । 

र (४) उपरोक्त स्थिति में हक वितेद्ध के निक्षेप द्वारा वन्धक को प्रावमिक्ता 
प्रदान की जयिगो 1 बन्धक के रजिस्ट्डं होने अथचान होने का प्रायमिकता पर कोद 
प्रभावं नही पडता है) इस निर्णय की पुष्टि स्टेट वेक आंफ़ इण्डिया यनाम केरल 
चित्त नियम मामक दिवाद्मे की गयीहि) प्ररु यदि बादेक्रा रजिष्टडे बन्धक 

॥ पूर्व के परधनदार (41288६९) के कपट अयवा मिथ्या वणेन के आधार पर किमा 
गया दै तव बाद के बन्धकदार को पूवे के वन्धकदार कौ तुलनां में प्राथमिकता प्राप्त 
हो जतीहै। 

(०) इस स्विति मे वक कौ स्थिति यिरवीगृदीता के समान है 1 वैर गोदाम 
सहु चोरीके तिथि उषी स्यित्ति में उत्तरदायी ठहराया ज घकठा है अवक्ति वैक 
नै निस्वी के माल की उनि देखभाल नही को है भोर वैक लापरवाही का दोपीदहै। 
उपरोक्त स्थिति मे वैक को लापरवाहौके विपये मे कछ नही बतलाया ग्याहै। 
साधारणतः मोदाम का वीमां कराया जाताहे। यदि गोदाम बीभिठदहे तव बौमा 
कम्पनी से स्परया कुल किया जा छक दै । अत; यदि माल कावना तदह सथा 
वैक लापरवाही का दोपी भी नहीं पा गयां है तेव देनदार (तण) वर्वाद्‌ रमेण 
मरादस.स्वयं ही उत्तरदायी उदरयि जाग । 

3. तिम्नल्िसित परिस्थिति मे वेक की स्थिति बततह्पे-- 

« 019००९5 (€ एक, एन्भधएण 0 (ट निाक्णा्ड उाण्मण्ण-- 
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हंल-उपरोक्त स्थिति मे, कम्पनी को भ्रद्त्तच्छणमेंदो तंचालको की व्यक्तिगत 
जमानत एवं स्टाक की प्रतिभूति प्राप्त कीगयीदै । कम्पनी द्वारा अतिरिक्त व्छ्ण 
सीमाक्तीरमांयको .जाती है जिस्रके लिय. वैकं कम्पनी की 20 लाखकी स्वामी 
सम्पत्ति पर साग्यिक वन्धके आप्त करना चाहता है । इस्त स्थिति मे, कम्पनी के 
सेचालक्त प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते दै चूंकि कम्पनी की संचालक सभा में केवल 
3 संचालक है तवा संचालक सभा में कोई भी प्रत्ताव 2 चंचालकों की सहमति से 
पारित कियाजा सक्ता 1 वैक के साय छण जनुवन्धमें 2 संचालकों की व्यक्तिगत 
जमानत-है । अतः वे प्रस्ताव मे वोट नहीं दे सक्ते है । 
इस स्थिति मे, कम्पनी को. पापंद अन्तनियम में परिवर्तन करने दतु अंश- 
` धारियों कौ साधारण सन्ना वुलानी चाहिए तथा कम्पनी के उक्त प्रादधान मे, अनुबन्ध 


में हित रखने वाले संचालक वोट नहीं देगे, परिवतंन करना चाहिए अथवा संचालक 
मण्डल मे संचालक की संच्या में वृद्धि करनी चाहिये । 


ध्याने रखने योग्य महृत्वपूणं तथ्य 
(णाणव ए०ंण§ 60 96 ए९णटणलल्पे) 
(1) कैक इरा -च्छण की प्रतिभूति पर प्रभार निमित करने की विभिन्न 


विधियां हू । उदाहरणायं भिरवी, लियन, प्राधीयन अथवा इष्टि बन्धक, मभिहस्ता- 
कचे, बन्धक भादि । 


(2) स्वायी सम्पत्ति कौ जमानत्त क्ते विद्द्ध वेन्धक के माध्यम से प्रभार 
निमित किया जाता है । वन्धक. विभिन्न प्रकारका होवा है) उदाहरणाय - सादा 


` वन्वक्‌, शवेत्तहित विक्रय द्वारा बन्धक, भोग ` बन्धक, अंग्रेजी -बन्धक, हुक विलेखों के 
निल्ेप दारा वन्धक । 
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भरहन 
(0८७१००६) 


; 1. विरवी, श्रधीयन तथा त्तियन ने अन्तर स्पष्ट कीजिये । 

एिऽणएणऽ9 एतकरल्न्ण ९1९५8६6, प्ररएगाल्यप०य वत्‌ [तदा 

2. नियेात्मक कियन से क्या माप्रयहै? 

9131 13 फलय छ कवण्म* 196 2 (८.4. 4.5. 2/४ 4 

3.र्व॑ककालियन करेया है? उन परिस्थितियो का वणेन कीजिये जिनमे 
लिय का श्रयोग किया जा सकताहै। 

५१02१ 15 24916715 [60 ? 06560 ९ लान्णछऽ 2००८ एव 
पित 1० [ला दयप ए6 लटणश््व, (508107८ 2. ८071.) 
, 4, प्त्येक का उदाहरण देते हुए बन्धक, गिरी तया लियन मे मन्तर स्पष्ट 
कीजिये । 

एिशाण््ण ॐ एलकल्ला 3 70116226, 2 ए1८6६6 उत 3 11८० इण 
0वणा४६३ 0 ९०६४. 

5. भिरवी एवं प्राघीयन मे मुख्यतः क्रया मन्तर है ? 

४०६ 15 106 (थण तीह ९6 १९५५४९८० एल पपत प्र+माह८३- 
8 (८ 44.2.4.5. 24} 1962} 

6. साम्यिकृ यन्धक से क्या भभिप्राय है 1 यह विधिक बन्धक से कित प्रकार 
भिन्रहै? 

पया 15. 0तववा ए व्वृणोप्रणत पणव ? प्रणा ता तलि 
{1070 [९० 101182६6, 

, 7, सास्यक्‌ बन्धकं पर संक्षिप्त टिष्मौ लिये । 
746 ५ 5100 ००1९ ०0 हवृणाडण८ वना. 


{4.4.2.5. 0400 1992; 2990; 2972) 
(110 


८ 
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था € (गणक 2255 2 30 = ए<5०्णप्ण वयाणाजणट 
लवणा ० श्वृणछफ्ट प्ण. ग ल एष्ण्घरण ?' आ प०४, पौर 
07०८6 णप ४6 19110५९ ? 
हल-उपरोक्त स्थिति मे, कम्पनी को प्रदत्त ऋण तें दो संचालकों की व्यक्तिगत 
जमानत एवं स्टाक की प्रतिभूति प्राप्त्‌ कौ मयी है 1 कम्पनी द्वारा अतिरिक्तन्छण 
सीमाकीर्माग की , जाती. है जिक्षके तिये. वैक कम्पनी की -20 लादङ्खकी स्थायी 
सम्पत्ति पर साभ्यिक बन्धक प्राप्त करना चाहता है। इस स्थिति मे, कम्पनी के 
` संचालक प्रस्ताव पारित नहीं कर सक्ते ह चूंकि कम्पनी की संचालक सभा में केवल 
3 संचालक दै तथा संचालक सभा में कोई भी प्रस्ताव 2 संचालकों की सहमति से 


पारित किया जा सकता दहै । वैक के साय ऋण अनुवन्ध में 2 संचालकों की व्यक्तिगत 
जमानत.है । अतः वे प्रस्तावमे वोट नहीं दे सकते ह 1 


. इस स्थिति मे, कम्पनी को. पापेद अन्ततियम मे परिवतंन करने हेतु अंश- 
धारियों की साघ्ारण सा बुलानी चाहिए तथा क्रम्पनी के उक्त प्रावधान मँ, अनुबन्ध ' 


मे हित रखने वाले संचालक वोट नहीं देगे, परिवर्तन करना चाहिए-अथवा संचालक 
ण्डल में संचालकों कौ संख्या मेँ बृद्धि करनी चाहिये । 


ध्यान रखने योग्य महुत्वपुणं तथ्य 
णाणव एमे 10 € एरलकध्णशतव) 
(1) वेक द्वारा ऋण कौ प्रतिभ्रूति परप्रभार निर्मित करते कौ विभिन्न 


. विधियां ह । उदाहरणाय भिरवी, लियन, प्राधीयन अथवा दृष्टि बन्धक, मभिहस्ता-. 
` कन, वर्धके आदि 1 


(2) स्थायी सम्पत्ति को जमानत के ` विरुद्ध वन्धक के माध्यम सेप्रभार 
निर्मित किया जाता है । बन्धकं, विभिन्न अकार का होता हैः।उदाहुरणाथं --सादा 


वन्धक, शतं सदित विक्रय द्वारा बन्धक, भोग ` बन्धक, अंग्रेजी - बन्धक, हुक विलेखों के 
निक्षेप द्वारा वन्धक । 


षि 
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ग्रहन 
(0०८७1००5) 
1. गिरी, प्राधीमनन तथा लियन मे अन्तर स्पष्ट कीनिये । 
एाकण्णज एनाकरटल्य ८००६९, तरम प०य 30 [तंधा. 
2. निषेधघात्मक लियन से क्या जामद ? 
490 13 प्ता ए विष्ट्पाच्ट 10८? (0.4.74.5 20४ 41) 
3.र्वक का ल्ियन क्या है? उन प्रिस्वित्ियों का वर्णन कौजिये जिनमें 
कियन का श्रयोग क्षिया जा सकता है। 
21 15 ए) [€ ? ए06दोएल पल ल7८५४78512०९05 प्रणिन 
पल 16 [ला दप 06 कलधइ्व, (510१८ 2. (०71) 
4. भत्येक का उदाहरण देते हृए बन्धक, निरी तया तियन में अन्तर स्पष्ट 
कीकिये । 
0अणहण$ एला्ल्य 9 101138९, ० २1५६८ १०५ > [८० 1410 
[1.1.12 
5. भिरवौ एवं प्राधीयन में मुख्यतः क्या गन्तर टै ? 
१७३६ 15 106 कठ काीदद०९८ एलका एतवत छण प्+फएणात्ल्- 
५०? ह (.4.1.1.8. 210), 1982) 
` 6. साम्यिक बन्धक से क्या अभिप्राय है। यहं विधिफ बन्धक से किस प्रकार 
भिक्नदैः 
१४0११ 15. फलव्या ए तपण प०ाा६26 ? पणम 15. कदि 
{00 [९६ग्‌ ०००६०९९. 
2. घाम्पिक बन्धक प्र संक्षिप्त दिप्यपी तिपि । 
(1116 & 50 0016 ०० = हवणााव्रण८ 10118386, 
9 (€.4.1.4.8. 0, 1952; 1980; 1977} 
67 


19  , ~... ` ~ ~ श्रत्याभूतियां 
द" & + (७०५५ ए४5) 





वक ऋण प्रदान करते घमय ऋण कौ सुरक्षा के लिये विभिन्न प्रकारकी 
प्रतिभ्रुतियां (ऽश्०४ ६९४) ` प्राप्त करते - ह । प्रव्वाभूति (60००१९८) के. मन्तयेत 
वैक तृतीय पक्षकारते ऋण की जमानत प्राप्त करते है । ्रत्यामूति ण को सुरक्षा 
ग्रदान करती हं! ` कच । | 

प्रत्यामरूति भनु का आशय . ^. 
(नथ्वणाण६ ग (णाव ण 621९6) 


भारतीय संविदा जघधिनियम की धारा 126 के अनुसारः, भरत्याश्रुति अनुवन्ध 

से आशव एमे अनुवन्ध से है जिसमें वचनदाता किंस तीसरे व्यक्ति. को वरूटिकी दशा 
मे उप्तके वचने का निष्पादन करने अववा उसक्ते- दायित्वं को पूरा करने का वचन 
देता दै 1 इसमे जो व्यक्ति प्रत्माभुति पूरा करने का वचन देता है उे भ्रतिभर 
(उष्मणा) जववा जमानतदार (8४11) तथा जिम्र व्यक्ति के लिये वचन दिया 
जाता है उसे चछणी' (एल४ाणः) कटा जाता है) प्रतिभ का दायित्व पूर्णं समन्ञा 

जाता ह तवा ऋणी एवं चणदाता के वीच उत्पन्न विवाद से प्रतिभ्रु के दायित्व पर 

कोड प्राव नदीं पडता दै ¡ इस निर्णय को पुष्टि मंससं हर प्रसाद एण्ड कम्पनी. 

वनाम सुदर्शन स्टौल रोलिग मिल व अन्य नामक दिवदः मे-की गर्द है । इस विवाद 

मे पृंजाव नेशनल वैक द्वारा मैं ह्र प्रच्ाद एण्ड क० के हित में मससं सुदर्शन 

स्टील सोलिग मिल को प्राथेना पर वैक गारंटी जारी की गयी । सुदर्चन स्टील कम्पनी 

ने हर प्रठाद एण्ड कम्पनी के विरुद्ध मारन्टी मागन ॐ लिवे स्यायी व्यादे्च (1णणप०- 

02) को मागकी। न्यायालय ने निणंवदियाकि हर प्रसादको `न्यायालयकी 

पू्वानुमति स्ते गारन्टी मांगने का अधिकार है। परन्तु हर प्रसाद द्वारा दिल्ली हाई 

कोटं मे अयीत्न करने पर न्यायालय ने निर्णय दिया कि गारन्टी में पंचानिर्णय की शतं 

(शगणप०प०प (2०३९) होने पर वादी को गारन्टी की माँग करने से नही रोका 

- जा सक्ता है 1 गारन्टौ से सम्बन्धित पक्षकायें के वीच विवाद उत्पन्न होने पर, वैक 
मारन्टी में अपने दायित्व चे मक्त नहीं होता है गौरर्व॑क को वादी के विरद 


। [१४१ ९०९८३९४ ० हप्रा००॥९८ 18 8 €०४०११३९६ 10 एण € = एकरणाऽ€ 0६. 
01500766 लवणा 92 पप्तव एय5०य # ०25९ ०६5 0९8 ण४. 


.-9 €, 126, 1018 @००६६। 4<। 


2. 3/5 प्रञय एञ्छवव 2० 9. 1.10. गेल एन ५४३. 4/5 ऽ प्तञाऽद) इ!६्ल 
2011198 215 ००प ०पलऽ, (4. 1. 2. 1903. उवा 128) [र । । 


। गर्ईहि। 
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दै 1 इसके अतिरिक्त प्तिधर क्ा दायित्व णी के सह-विस्तृत (€0-6(य१९) होता 
दै भ्‌ निष सीमात्क ऋषी दारा ऋका मुगदान कर दिया जत्ता दै उष 
सीमा तक प्रतिभ्र जपने दायित्व से मुक्त समन्ता जाता है । प्रतिभ्रु का दायित्व उनी 
स्थिति मे उत्सद् होता है जवकि मूत ऋणी छग का सुगान करने मे असमं 
समन्ना जाता दै । परन्तु "ऋणदाता को यह्‌ अधिकार है क्रि वह्‌ ऋणो पर बाद 
प्रस्तुत कयि विना प्रतिभ्रु सेब्छण कौ वसूलो कर सकता है। द्र स्यितिमे ्रतिप्र 
को ऋण-दाता के अधिकारो का प्रत्यास्वापन {३०४००६६11०1) दो जाता है 1 प्रत्या 
भूति अनुबन्ध में च्टणदातए के इख अधिकार को प्रतिवन्धित किया जा सका है 1 
विपरीत भगुवन्ध के मभाव मे चछणदता छण की सम्पति से सपमा वसूल किये विना 


.्रतिभरु को उत्तरदायी बना सकता है मौर उसकी सम्पत्ति से रुपया यमूल कर सकता 


टै + इष तिर्णय की पुष्टि दुद वनाम मृ्रुन्द पुरी नामकं विवादष्मेकी 


प्रत्यामूति अनुबन्ध के योग्य पक्षकार 
{ए ११९७ एण (जः द०णा्स ण (पथणणष्ट) 
परारतीय विदा अधिनियव, 1872 कौ धारा 11 के भनुसार, प्रत्यक 
व्यक्तिजो युपस्क आयु काटे, स्वस्थ मस्तिष्क काह एवं किघ्ौ विधि द्वारा सविदा 
करने से स्पष्टतः नही रोका गया है, ननुबन्ध करने के सक्षम है । परव्याभूति का बनु- 
बन्ध प्रत्येक वह्‌ व्यक्ति कर सक्ता ह जो भनुवभ्ध करने से सक्षम है 1 अतः अवयस्क एवं 
पामत्त व्यक्ति प्रत्याभूति का अनुबन्ध नही कर सकता दै । विवाहित स्थी (वभव 
०2०) कौ प्रत्याज्रूति प्राप्त करते समय वेक को वियेष सावधानो बरतनी 
चाहिए । दिवादि स्मी को नि.सन्देह अनुबन्ध करने के यक्षम समञ्चा गया दै गौर, 
उसकी स्प्री सम्पत्ति (5170022) को पृथक्‌ समञ्चा गय है । धिवाहित स्त्री किकी 
व्यक्तिकौ प्रत्याभूति दे सकती दै। परन्तु वेके को परत्याभूति प्राप्त करते समय 
विशेष सावधानी रखनी चाहिये कि विवाहित स्त्रीने अनुचित दबाव में प्रत्यारुति 
नही दी दै भौर उठने प्रत्याभति अनुधन्ध की समस्त जानकारी प्रान्त करती है। 
इषो प्रकार, संयुक्त पूजो कम्पनो {10101 51००९ (070031)) कौ स्थिति मे, 
कृम्पनी उसो दशा मे परत्याभरति दे सकती दै जवेकि कम्पनी को पापंद सीमा नियमने 
स्पष्टतः यह्‌ मधिकार्‌ प्रदानं कपा गवा है ओर कम्पनी रजिर्ट्डं दै । वंक दार 
रतयाभूति प्राप्त करते समय विशे सावधानो रखनौ चाहिये कि प्त्ाभूति कम्पनी 
की मोर ते (0५ ८९४०१०९} दौ जानी चाद्ये । सदवापसौ एमं | (एवन 
पप) को स्विति मे कोई भी घेद्‌ केवल एमं कौ गौर ते उसी दया म प्रत्या 
भरति दे एकता है जवकि फ इस पर्ति का व्यवसाय करतौ है अथवा अन्य चाच 
दों ने उषे स्पष्टतः मिव का है । इस सम्बन्ध मे वेक को विशेषु सावधानी 
बरतनी चाषे कि प्रयामि फमं कौ भोर खे प्रदान की मई दै मन्या वह ा्षेदार्‌ 
्रत्याभूति के लिये व्यक्तिगत स्म मं उत्तरदायी होता है1 
{, एप अपठ ४३, धणल्प्प्व प्या. 
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्रत्याभूति अनुवन्ध का प्रतिफल ` < 
५ ((ण्णऽवियक्तिणत्च ग (गाधनम्‌ प ०॥९९) 
भारतीय संविदा अधिनियन को धारा 127 के अनुसार, प्रस्याभूति. अनुबन्ध 
का प्रतिफले मूल ऋणी के लाभार्थं क्रिया गेया कोई. भी कायं अथवा वचन होता है 1 
यह्‌ कायं अथवा वचन प्रतिश्रु के लिये ` प्रत्याभूति दिये जाने का पर्याप्त प्रतिफल 


समज्ञा जाता ह| भतः प्रत्याभुति अनुवन्ध में प्रतिभू के लिये प्रत्यक्षतः प्रतिफलहौना 
आवश्यक वहीं समज्ञा जाह । - ` हि 
प्रतिभ के दायित्व “^ 
(.वणााप्९ड ग @णवावणणः) 
विपरीत अनुवन्ध के अभाव मं, प्रतिश्ु का वायित्व मुल. च्छणी के सह्‌-विस्तृत 

होताहै) ऋणी द्वाराच्छणका मूगतान न करने पर.अथवा णीः केःदिवालिया ` 
हने पर प्रतिभू का दायित्व उत्पन्न हो जाता है ।-परन्तु. ऋणदाता ऋण. की वसुली 
के लिये ऋणी पर वाद प्रस्तुत. किये बिना प्रतिभू पर वाद प्रस्तुत केर सकता है । 
यदि प्रतिभूति आंशिक ऋण के लिये प्रदान की गई है तव प्रतिभू आनुपातिक राशि 
के लिये उत्तरदायी समज्ञा जायेगा । ऋणी द्वारा ऋण. र्चिका जिस सीमात्क 
भुगतान केर दिया जाता है उस सीमा तक प्रतिभूः अपने दायित्व से मुक्तं समन्ञा 
जाता है 1 यदि ऋणदाता प्रतिभृत्तियों को नष्ट करता अथवा नष्ट होते देताहै 
तच प्रतिभू अपने दायित्व से मक्त हो जाता है। इस सम्बन्धमें यह्‌ तथ्य सहुत्वषूणे 
है कि प्रतिभू का दायित्व उसी स्थितिः मे उत्पन्न होता है जवकि ऋणदाता दारा अपने 
वचन का निष्पादने कर दिया गया) प्रतिभू को अनुप्रहित देनदार(८०५०४१९ 
000॥01) समन्ञा जाता है । 


॥ प्रतिभ्र के दायित्वों का समापन निम्नलिखित. परिस्थितियों मे समक्ष 
जात्ता है-- 


(1) प्रतिभरु की भूत्य अथवा दिवालिया होने पर, ˆ ` ` 

(1) ऋणी द्वारा ऋण का भुगतान करते पर, । । 
, (४) ऋणी एवं ऋणदाता के वीच. समञ्लोता होने पर, ध 

(४) ऋणदाता द्वारा मृक्त करने पर, 

(४) ऋणदाता द्वारा प्रततिभूतिर्यां नष्ट करने भयवा नष्ट होने देने प्र) 


५ अतः . उपरोक्त परिस्थितियों में प्रतिभ. .अपने दायित्व से मुक्त समञ्ला 


ततिति का अनुबन्ध. ^ 
(ण्व १८ ग पेलणणो ($) 
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 124 के अनुसार, क्षतिपूति मनुबन्ध. 
से भाश्य उस अनुवन्ध अथवा संविदा से होता है जिसमे एक पक्षकार दूसरे पक्षकार 
५ स्वयं वचनदात्ता के भआाचरण से अथवा करिसी अन्य व्यक्ति के माचरंण से होने 
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बाली क्षति फो परा करने क? वन देता है । बह यतुबनध स्पष्ट जमवा गित्र हो 
स्केवाहै। 4 
्त्याभति एवं क्षतिपूरति के अनुद्य में अन्तर <^ 
{लप्यत एदाप्द्या ८ण्णीवरत ण (णवा तवे (ण्ण 
ण पण्ठलणणद) 

्रत्यातरुति एवं क्षतिप्रति के अनुवन्ध में निभ्नतिदिवि भन्तर है-- 

(१) यनुदन्धो कौ सस्या (पणन छा त0पण्ला)--पत्वानूति अनुबन्ध 
मे तीन भनुन् होति है । प्रवम, देनरार एवं सेनदार के चौच । द्वितीय, तेनदार एवं 
ग्रतिभर ङे वीच तथा तृतीय देनदार एवं प्रदिभू के वीच । इसके विपरीत, धतिपूति 
अनुवन्ध मे केवल एर अनुबन्ध होघा है । यह अनुवन्ध क्षतिपूति करने वति तरथा 

क्षतिपूत्ति फराने वाते स्यक्तिके बीच होता है! 
। (2) उत्तरयाविहद (81111165) -प्रत्यापूति जनुवनध मे प्रतिभू का दायि 
गौण (ऽत््०्पवया) छनेज्ञा जातादहै। यहु दापित्व मूलत द्दणी द्वारा क्वनका 
दिप्ादन न करने की स्विति मे उत्त होतः है ¡ इसके विपरीत, क्षतिधूति अनुद्रन्ध 
मे ्षतिपूति कर्ने वाते {106 णा0ला) व्यक्ति का दायित्व प्रमुख होताहै। बह 
स्वयं के भाचरण से अथवा अन्य व्यक्ति के जाचरण से उत्पल क्षति की पुति करके 
लिये उत्तस्दायी होवा दै । 

(3) मधकर (९६615) --प्रत्याभूति गनुकन्ध मे प्रतिश्रु च्टणदात्ता को च्छण 
का भुगतान करङे उसके अधिकारो फा प्रस्वापन (5४१०६१०१) प्रप्त करे तेवा है 
अथि प्रतिश्रु को ऋणी से श्ण वसूल करने का अधिकारं प्राप्त हो जाता है । सके 
विपरीत, कषतिपूरतिं अनुदन्ध में क्षिप्ति करने बति व्यक्ति फो यह यधिकारप्राप्तनही 

1 
क (4) हित (षलद्छ}-प्रत्याभूति भनुवन्ध म प्रतिभ्रका दिति सम्मिनित 
नही दीवा है । इसके विपरीत, क्षतिपूति अनुवन्ध मे क्षतिपूति करने वाते ग्यक्तिकफा 
हितत सम्मिलित देवा हे) त ह 

(5) उदेश्य (09€०)-प्त्यानुति अनुदन्ध मै अचवन्धका मुख्य उष्य 
ण के भुगतान का दायित्व वहन करना होता है 1 इसके विपरीत, क्षिप्ति भनुषन्ध 
का उद्य भावो एव भनिश्वित घटनाओं से वचना हा दै! 

अतः परत्याभूति एवं क्षपित अनुबन्ध में परास्त अन्दर पाया जाता हे । 

मरत्यामूति अनुबन्ध का कत्र 
(७९०१० ण (०१०८ णा @प४०।८८) 1 
भरत्याभूषि अनुवन्ध का कषेव निर्घारिठ करते समय यह वय्य महत्वं रोवा 
है कि पर्यभूति विष्ट (88०५१०) है -अववा चलत (06०) 1 पिभिष्ट 
्तयाभूति के यन्त ्रतिभू एक वि्िष्ट लेन-देन के लिये ही प्त्याभूति प्रदा करता 
है । दके विपरीत, चतत प्रत्यापूवि के अन्तर्गत परतिधरु का दायित्व विचित्त कायं 


५ 
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अथवा वचनौं के सिये चालू रहता दै 1 उह उस अवधि में हुये समस्त लेन-देन के लिये 
उत्तरदायी होता है चिस अवधि में प्रत्याभ्रुति चालु रहती दै । भारतीय संविश 
अधिनियम की धारा 130 मेँ प्रतिभू.को यहु अधिक्रार प्रदान किया गया टैक वह 
लेनदार को सूचना देकर श्रविष्य में हये लेन-देन के प्रति जपनी प्रत्याभरूति समाप्त 
कर सकता है । परन्तु प्रतिभ्रू इसत पूवं के हुये लेन-देन के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी 
होता दै इस सम्बन्ध में यह्‌ तथ्य महत्वपूर्णं है कि फमे के संविधाने ((0फञ्षणणण) 
अर्थात्‌ साञ्चेदारी विले में कोई परिवततंन होने की स्थित्तिमे फमं द्वारा अथवा-फरम 
के लिये दौ गयौ चलत प्रत्याभूति भविष्य के लेन-देनों के लिये समाप्त समस्षी जाती 
है । प्रतिभ कौ मृल्यु पर चलत प्रत्याभूति समाप्त हो जाती 
्रस्याभ्रूति अनुबन्ध में छिपाव अथवा मिथ्यावर्णन का प्रभाव. , 
(१८९5 ग (णाल्ल्म्रपरा भ शालाटस्छा्ण गा 
०षा४९६ 9 १३१३१६९८} 
। मारतीय संविदा अधिनियम की धारा 142 के जभार, यदिप्रतिभर से 
तेनदार्‌ द्वारा प्रत्याभूति अनुवन्ध काकोई महुच्ववुणं तथ्य छिपाया गया है मथवा 
परतिभ्रू से मिथ्यानेन के आधार पर प्रत्याभूरतिप्राप्तकीं गई है तव प्रत्याभूतिका. 
अनुवन्ध व्यथे समन्चा जायेगा ।' भ्नारतीय संविदा अधिनियम की धारा 143 के ` 
अनृसार, यंदि लेनदार दारा कोई प्रव्याशूति महेत्वपूणं विषय पर मौनं रहकर प्राप्त 
गि गद हि त्तव वहु-अनुयन्ध व्यर्थं समकला जायेगा 1 इन परिस्थितियों में प्रतिभ्रूको 
उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है । इसमें प्रतिभू को स्वतन्नर सहमति नहीं समक्षी 
जायेगी । 
सतः लेनदार को चण प्रदनि करते समय प्रतिभ्रु को समस्त महत्वपूर्ण तथ्य - 
. वतलाने चाहिये । वैकेच्छण प्रदाने करते स्मय ऋणी {न्छा०ः) तथा प्रतिभू 
(0४००0) को वेक में उपस्थित होने के लिये बाध्य करता. है ओर प्रतिभ्रुको 
समस्तं आवश्यक सूचनाओं से अवगत करवाता है । इस सम्बन्ध में यहु तथ्य. म्हुत्व- 
पूर्णहैकिप्रतिभर से समस्त प्रप पर उन्हं पूणं करने के पश्चात्‌ हस्ताक्षर करने 
चाहिये ओर यथास्षम्भव उन प्रपत्रो को प्रतिभरद्धारादही भरना चाहिये । . 
प्रतिभ के अधिकार एवं दायित्व ^ ` 
(षऽ भत वनेगातं९ड 9 @वत्ठ्त) 
भारतीय संविदा सधिनियम की धारा 128 के अनृस्रार, विपरीतं अनुवन्ध 
के अभाव मे प्रतिर का दायित्व मूल ऋणी के दाधित्व के सोथ सह्‌-विस्तृत होता है ! ,. 
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तिभ ऋण की समस्ते राशि के लिये जवा आशिकराशिके तिये भरत्णमूति प्रदान 
कर सकता है । इसी प्रकार एक ही ण के लिये अनेक प्रतिभू पत्याभूति प्रदान कर 
सकते है! इ स्थिति भे, विपरोत अनुबन्ध क अभाव मे, प्रत्येक प्रतिभू समान 
(६पपय) राशि के तिये उप सीमा तक उत्तरदायौ होता है निस सीमा तकं ण का 
भुगतान नदीं किया यवा दहै मववा निष सोमा तक उम्होते प्रस्याधृति प्रदान कोह 
(जो दोनों मे क्म हो) । निम्नलिद्धित्त परिष्यितियौ मे श्रतिभ्रु मपने वापित्व 
(लव्णाप) से मुक्त समन्ता जाता है-- 

({) भारतीय संविदा अधिनियम कौ धारा 134 ॐ अनृप्ार,+ यदि तेनदार 
द्वारा मूल ऋणी को मुक्त कर दिया जाता है अथवा वह कोई देखा कायं करताहै 
जजि्का विधिकं परिणाम देनदार को मुक्तं कर देता है तव प्रतिभू अषने दापिववसे 
मुक्त समक्ा जाता है परन्तु सद्-प्रतिमू ((०-5णपल।४) की स्थिति मे तेनदार दारा 
किसी एक प्रतिभू को मुक्त करने की स्थिति मरे अन्य प्रतिभू तेनदार व मुक्ति गये 
प्रतिभू ङ प्रति अपने दायित्व से मुक्त नही समन्ने जले है । 

(2) भारतीय संविदा अधिनिषतर को धारा 135 के मनुसार, यदि लेनदारमरूत 

^ वरणौ के साय कोटं समसौता करता है मयवा उत्ते मत्तिरिक्तं समय प्रदान करेया 
वाद प्रस्तुत न करने का वचन दैता ह भौर एमा कायं प्रतिभू कौ सहमति फे अभाव 
भे स्या जाताहै तद प्र्िभू सपने दायिष्व से मुक्त समला जाता दै । परततु म 
सम्बन्धं पर यदह तथ्य महत्वपूर्णं है किं यदि तेनदार . द्वारा मूत ऋणी क्तो भतिरिक्त 
घमय प्रदाने करने का अनुवन्ध किसी तृतीय पक्षकार हे क्या गया है तव प्रतिभू 
अपने दापित्व सते मुक्त नही समज्ञा जाता है । 

(3) यदि तेनदार कोई देस कायं करता है जिससे प्रतिभू के अधिकार 
प्रभावित हते ह अथवा मून ऋणो ॐ विरुद प्रतिभू के उपचार मे कोई कमी नाती 
है तब प्रतिभू नपने दापित्व से मुक्त समस्ता अता दै। 

(4) भारतीय सविदा अधिनिपृम की धारा 133 के अनुसार, यदि प्रतिघ 
कौ ष॒हमति के मभाव मे मूत शणो एवं तेचदार के वीच अनुबन्ध को शतां भ कोई 
परिवर्तेन किया जाता है तवे प्रतिभू जपने दायित्व से मृक्त समन्ना जाता दै। श्च 
निर्णय क पृष्ट स्टेट वंक मछ इण्डिया नामकं दिवादभ्मे कौ गयी दहै) ए 

(5) यदि तेनदार को लापरवादी से च्म को प्रतिष्रूति (इत्प्पाप्ं) मे 
कोर धति होती दै तव प्रति्र क्षति की सीमा ठक मुक्तौ जातादहै1 ईष निर्णय 
की पुष्टि स्टेट वेक मौ इष्टया नामक विषादः मे की गई । परन्तु यदि षी षी 
सम्पत्ति फिसौ दिधिक्‌ कार्यवाही के अन्तर्गत खरकार दादा प्राप्त की मई दैव 
भ्तिभू मपने दापितव प मुक्तं नहीं समला वादा है । षस निर्णे को पृष्ट मेयर , 


1, २16 ७ ०110९13 ४४. व्लणणल पला वपवपताक क कन = 
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इण्डिधा वनाम अहमदाबाद जुपीटर स्िनिग कम्पनी नासक विवाद््नें कौ गई .दै। 
इस सम्न्ध में यह तथ्य महत्वपूर्णं है कि यदि प्रत्थाभ्रुति अनुबन्ध मे इत्त लाशय . के 
विपरीत कोई शर्तं लगाई गई.है कति प्रतिभूति लापरवाही नष्ट. होने की स्थितिः 
म प्रतिभू. अपने दायित्व से मुक्त नहीं होया तव यह शतं व्यथं समन्तौ जायेनौ ओौर 
प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त समञ्चा जायेगा 1 . जतः -लेनदार हारा प्रतिभूति को. 
लापरवाही से नष्ट-करने पर प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त समन्ना जाता है | . 
| लेनदार द्वारा किरी अन्य चण की प्रतिभूतियां मुक्त करने कौ स्िति ने प्रतिभ्रु - 
जपते दायित्व से मुक्त नहीं समञ्ञा जायेगा .। इस निणंय की 'पुष्टि वेक आरु बडोदा 
वनाम कृष्णा च अन्ध नामक विवादः मे की गर है। इत विवाद में स्पष्ट क्वा. 
गयाह क्रि प्रतिभ का दायित्व उसी स्विति में समाप्त समक्ता जाता. है जवकि उसी. . 
च्छण की प्रतिनूतियां (ऽद्८णा1(९७ ० ऽ 10694) मुक्त जथवा नष्ट होती है. 
जिसके लिये अनुबन्ध क्रिया गया है । तेनद्र द्वारा क्रिसी अन्य च्छण कौ प्रतिभूतियां 
मुक्त करने पर प्रतिभू सपने दायित्व ते मुक्त नहीं समज्ञा जाता है । इस विवाद में 
एकल व्यापारी फमं ने वैफ आंफ.वङ्ौदा से नकद साद की ऋण सुविधा प्राप्त की. 
हुई थी । फम के स्वामी ने अपनी व्यक्तिगत जमा रसीद पर ऋण प्राप्त करके वैक 
न्हण का मुगतान केर दिया मौर वैक द्वारा गिरवी रखा गया साल मुक्तं कर दिया 
गया } एकं वपं वाद फं के स्वामी हारा वकत के विरुद्ध वाद प्रस्तुत क्रियागयाक्ि 
उसका फमं के ऋण में प्रतिभू के रूप नें दायित्व समाप्त हो गया चकि वैक ने 
चऋण की प्रतिभूति स्वरूप जमा माल को छोड़ः "दिया है तथा वह सावधि जमा. 
राशि का वहु रुपया प्राप्त करने क्ा अधिकारीरहिनोन्छण के समायोजन के लिये 
वेक द्वारा वसूल क्रिया गया है । राजस्थान हाई कोटं ने .तिणेय दिया कि जमा रसीद 
के विरुड ऋण एवं फर्म-का ऋण पृथक-पुथक ` चण खाति ह 1 भारतीय संविदा . ` 
अधिनियमः कौ धारा 1.41 केवल एक ऋण श्र लाय होती ह ।' यदिदोयादोरे 
अधिक्‌ छण दो पृयक्-पृवक प्रतिूतियों की जमानत पर प्रदान कयि गये ह तव चण 
काः प्रतिभ लेनदार्‌ द्वारा अन्व च्छण की प्रभतियां मुक्त करने पर अपने दायित्व से 
मुक्तं नहीं होता है । | लि भ, 
लेनदार दवारा प्रतिभूतियों कौ रारि.वसूल न क्रते की स्विति मे प्रतिधर. 
भपने दायित्व से मुक्तं नहीं होता है । इस निणेय की . पृष्ठि कर्नटिक वेर लिमिटेड 
नामक विवाद मे की गयी.है । प्रस्तुत वादमे वकने न्मी कलो तृतीय पक्लकार की 
जमानत एवं दरक कौ प्रतिश्रुत प्र चण प्रदान किया .। ऋणी दवारा च्छण का - मुगतान - 
नकरने की स्विति में वैक ने ऋणो एव प्रतिभू षर वाद प्रस्तुत किया 1 प्रतिभू रा . 
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प्रतिवादमे इस तथ्य पर बलं दिया गया कियैकने ठकं की प्रतिभूति को वैयकर्‌ 
एपया वम्रूल नही किया है । जत प्रतिभू अपने उत्तस्दायित्व से मृक्त समन्ना. जाना 
वाये । वेक दारा कर्नाटक हाई कोटं मे जपोल रूरने प्र न्यायालय दया निय 
दिया गया किं इख विवाद मे नेनदार रो परत्तिभूति मष्ट करने भयवा नष्ट दानि देने 
के लिये सापरवाही का दोपी मेदी ठहराया जा सकता है । लेनदार द्वारा भपने दिति 
मै शरतिभरति कौ राति मूत न कलने पर प्रतिप्रु को उघके उत्तरदापित्व घे मुक्त नदी 
समन्ना जा सक्ता है । अतः प्रतिभू को ऋण के प्रति उत्तरदायी ठहराया भवा । 

इधी प्रकार तेनदार क दित भे णी को सम्पत्ति पर डगर (6६7९) पराप्त 
होने की ह््थिति में प्रतिभू उस समय तक भने उत्तरदामित्व से मुक्त नही होसाहि 
जेव तक कि हिरो निष्पादित नदी दहे जाती है।॥ 

प्रतिभू फे मधिरार (ए ० 60३०010) -प्रत्यामूति के भनुवन्ध में 
प्रतिभू को निम्नलिचित मधिकारं प्राप्त ह-- 

(1) प्रतिभू तेनदार से ऋण के सम्बन्ध म अपनी प्रत्याभरूति को सीमा तक 

घमस्त सूचनाये म॑गने का मघिकारी है। प्रतिभ ष्णौ का खाता देखने के तिये 
सधिकृवदै। , 
(2) प्रतिभ्रु लेनदार को सूचनां देकर अपनी प्रत्याभूति समाप्त भयवा प्रति- 
संहरण कर सकता है 1 परन्तु प्रतिभ्र उन समस्त तेनदारों के प्रति उत्तरदायी रहता 
है जो लेनदेन सूचन देने ते पूवं कि जा चुके दं । यदि किसी तेनदेन मे सम्मराव्य 
दायित्व ((०४ण्व्ण [नणण713) उस्र होता है अर्थात वेक द्वारा विनिमपपव्र 
शुनाया जावरा दै मथवा वैक (लेनदार) च्णीके दित मे स्राव पर (1.८८ ण 
८८०५५) खोलता दै तव प्रतिर नसे उत्व सम्पाष्य दायित्व के तिये उत्तरदायी 
होा ह जिनका दायित्व सूचना प्राप्ति के पचाद्‌ निर्धारित हौ सकेगा । बतः प्रतिभू 
दवारा सूचना देने पर तेनदार को उप्त तिवि से कोई तेनदेन नेदी करना बाहिये 
मन्यथा प्रतिभू अपे दायित्व छे मुक्त समन्ता जायेगा । प्रतिभ द्वार प्रत्याभरुति प्रति- 
धंहरण का नोटिस एक निपरिसतं मवधि के लिये दिया जाता दै जिसमें निष्चित तवि 
ॐ पश्चात्‌ प्रत्मामूति समाप्त समन्लो जाती है 1 यह्‌ नोटिस तुरन्त लागू होने के लिये 
भ्री दिया जा सकता टै। “ ॥ 

(3) प्रतिप की मृत्यु बयवा पागल होने के पश्चातु प्रत्याभूति यनुवन्ध 
समाप्त समज्ञा जाता है भौर इसन्ञो सूचना तेनदार्‌ को मिलने कौ तिपि ते प्रतिधरू 
अपने दायित्व छे मुक्त हो जगत्ता है । 

(4) भारतीय सविदा अधिनियम कौ घार 140 के वनुत्तार, प्रतिभू दरा, 
देय तिपि शर सेनदादको ष्टण को रचि मुगवान करने पर अववा देनदार कौ उस 
वचन कां निष्पादन करने पर विसे लिये वह उत्तरदायी दवै, प्रविभू को केनदारकेवे 
समस्ठ मधिकार प्राप्त हो जति हं जो तेनदार को प्रुत देनदार के प्ति प्रष्ठ होते ठै । 
अतः प्रतिभू को तेनदार के बधिकासे का प्रस्यापन { 
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यौर प्रतिभ्रू को देनदार के प्रति.वे समस्त उपचार प्राप्त हौ जति दहँजो किं. लेनदार 

को प्राप्त होते है। । 
(5) प्रतिभ्रु को लेनदार से वे समस्त प्रतिभूतियां प्राप्त करनैः का ` अधिकार 

ह्येता है जो प्रत्याभूति अनुबस्धं के समयः लेनदार अपने देनदारसे प्रप्त करता है। 

. इन प्रतिभरतियों में वे प्रतिभरुति्यां भी सम्मिलित्त की जाती हँ जिनका ज्ञान प्रतिभू .को 
नहीं होता है कि देनदार द्वारा अमुक प्रतिषूतियां लेनदारकोदी गर्द हँ भारतीय 
संविदा अधिनियम की धारा 141 के अनुसार, यदि लेनदार इन प्रतिभूतियों को. 
नष्ट.करता है अथवा प्रतिभू की सहमति के अभाव में मुक्त करता दहै तवः प्रतिश्रुः उस 
सीमा तकं गपने उत्तरदायित्व से मक्त होः जाता है जिस सीमा तक प्रतिभरुतिरयां नष्ट 
अववा मक्त की गरदं । । 

(6) भारतीय संविदा अधिनियम की धाराः५45 के अनुप्तार, प्रत्याभूति 
के अनुबन्ध में प्रतिभू को देनदार से वह समस्त राशि प्राप्त "करने का अधिकार 
होता है जो कि उसमै.विधिवत्‌ रूप म अपने अनुवन्ध में मुगतान की है । इस सम्बन्ध 
मे यह्‌ तथ्य महत्वपूणं है प्रत्याभति अनुबन्ध मे देनदार का-प्रतिभ्रू को यह्‌ गित वचन 

होतार कि वह्‌ प्रतिभ की उस राशि कीक्षतिपू्ति करेगा जो प्रतिभरू. ने अ्रस्याभूति 
अनुवन्ध मे विधिवत्‌ मुगतानकीहै। ` ` 

| भतः स्पष्ट होता है कि प्रत्याभूति अनुवन्ध में प्रतिर के अधिकार एवं दायित्व 

अत्यन्त विस्तृत । ` ि 
, प्रत्यामूति अनुबन्ध में बेकर के अधिकार एवं दायित्व 
(एवण्ला-ऽ रिहा १०0 [तव्ा९ 7 (माणल म (पका १९९) 
परत्याभूति अनुबन्ध मे वकर की स्थिति लेनदारके सुमान होती है). इसमें 

बक के निम्नलिखित कर्तव्यहै--. . ४ 

(1) वेक को अनुवन्ध की श्तौ मे परिवतेन . नहीं करना चाहिये । . प्रत्येक 
परिवर्तन प्रतिभू कीः सहमति से ही किया जाना-चाहिये । । 
(2) वक को मूल ऋणी को उसके -दरायिख से मुक्त नहीं करना चाहिये. 

अन्यथा प्रतिभू भषने दायित्व से मुक्त समला जातादहै। इस सम्बन्ध मे यह्‌ तथ्य . 

महत्वपुणं है कि सह-प्रतिभू ((0-3४४८४) की स्थिति म एक प्रतिभ को. उसके 
दायित्व से मुक्त करने पर अन्य. प्रतिभ्रु अपने दायित्व से मुक्त नहीं होता | 

(3) वैक को ऋणी से प्राप्त प्रततिभूत्तियों (ऽ6०यप४०७) की , देखभाल. में 
उचित सावधानी वरतनी चाहिये 1 प्रतिभूतिर्यां नष्ट ` होने अथवा मक्त -करने की 

स्थिति मे प्रतिभू भृषने दायित्व से मुक्त समञ्ञा जाता है! ४५ 4 

(4) वैक को मुल ऋणी को ऋण कौ ` अदायगी के लिये अतिरिक्त समय ` 
भ्रदान नहीं करना चाहिये. मथवा ऋणी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत न करने का अनुवन्ध 

ए्ण९ण गणता ४३, 0पिनभ्‌ (तवम्त्जत † 
४ । 
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नहीं करना चाद्धिये 1 इस स्विति मर प्रतिभू पने गधत्व से भुक्त म्रमन्ना जाताहै। 
॥ अतः वंक को प्रव्याूति यनुकन्ध मेँ विच्चेप सावधानी त्ररतनी बाहिये। 
इसमें वैक को निम्नलिखित मिला प्राप्त हं -- 

(1) वैक मूल ऋणी के विरुद शाद प्रस्तुत करने से पूवं ही प्रिभ्र के पिरद 
क्ण की वसूली को वाद प्रस्तुत कर सकती है । इस निणंय की पष्ट वुदध सिह बनाम 
मदम्ब मुखी नामक विवाद मे की गई दै । प्रस्तुत विवाद मे मुकुन्द मुलूली ने 
च्णी एवे प्रतिभ बुद्ध सिह के विष दग्र प्रप्ठकर ती। मूल ऋणी के पिरद 
दग्र निष्पादित करे से पूवं प्रतिवादी (९८१००९०२१) ने प्रति के विष्द दग्र 
निप्यादित करवायो ! इश्क विरुद प्रतिद्रू द्वाया वाद प्रस्तुते क्रिया गया क्रि तेनदार 
को स्वेप्रथम देनदार के विष दग्नौ निष्यादितक रवानी चाहिये । इलादाव्राद हाई 
कोर्ट द्वारा निर्णय दिया याकि प्रतिभू कौ तेनदार के विष्द यह्‌ उपचारे प्राप्ठ नही 
टै कि तेनदार को उघफे विरद वछण को वसूनौ करने से पूवं मूत ऋणी कौ सम्पत्ति 
से रुपया वसूल करना चाद्विपि । 

(2) यैक को प्रतिभू के वाति परं ्रहुणाधिकार {4९2} प्राप्त होवा है भोर 
वद कालातीत दवि के लिये भी बपना नधिकार प्रयोग कर सक्ता दै। वेक अपने 
दस भधिशार का प्रयोग उसी स्विति मे कर सकता है जवक् देनदार (च्छणो) दारा 
गुगतान मे घुटि कौ ¶६दै। 

(3) वैक दिवालिया प्रतिभ्र को सम्प्तिसे भवने ऋण की वसूतो का दावा 
प्रस्तुते कर सकता है । इस स्थितिमे वैककोऋण वाता दन्द कर देना वराद 
भौर च्छणौ का दायित्व निर्धारित केरना चाहिये । दसङे पश्चात्‌ ऋण कौ अदायी 
की मौय देनदारंप्ने करनी वादि । देनदार द्वारा मुगतान मेँ टि करने पर प्रतिभू 
की स॒म्यत्तिते ऋण कौ वमूली की जा सक्ती है 1 अतः इत सम्बन्धं मे मह्‌ तथ्य 
मदृत्पपूणे है क्रि प्रतिभू के विरुद बाद ्रसतुतक्ेदे द्वं मूल दणोसे छण की 
अदायी की मागर की जानी चादिये भौर मूल चणो द्वारा णके नुगघ्रान मे भुरि 
(छण) कौ जानी चाहिये । इसके पश्चाद्‌ वैक प्रतिप्रु गवया देनदार के विष्द 
पाद प्रस्तुत कर सकता है । 

वैको गारन्दी प्राप्त करते समय निम्नत्तिदित सावधानियां (२०८५५४- 
(95) ध्यान मेँ रजनो चाहिवे-- 

{1) वेक को उषी ्यक्ति ते भ्त्याभूति पराप्ठ करनी चाहिये जो क्याति प्राप्त 
एवं साद योग्य (€ एण) व्यक्तिहै। 

`, (2) वैक को ऋणी एवं परतिभ्रू कौ माधिक स्थिति का मूत्यांस्ने नि्यामित 
अवधि परर कदना चाये । 9 

(3) वैक कोरक भौ व्यक्ति परः प्रत्याभूति प्रदान करने कै तिये दवाव 
नहीं गल्ना चाहिये 1-: ॥ ५ 

1. ०प्क उन च प्म प्प्न्म, ल च. 195 4०८20) 


320 । ~ वेकिग विधि एवं व्यवहार, 


(4) संयुक्त प्रतिभूति की स्थिति, मेँ समस्त प्रतिभू प्रदान केरने वाले व्यक्तियों 
से गारन्दी प्राप्त करनी चाहिये तथा गारन्टी प्रपत्र सवके. दवारा. हस्ताक्षरित होना 
चाहिये । 

(5) वैक को प्रतिशरु से गारन्टीं' प्रपत्र वैक" अधिकारी -कौ उपस्थिति में 
हस्ताक्षरित करवाना चाहिये । । 

(6) वैक द्वारा प्रतिभूसे कोरईभी राशिश्राप्त करने प्र उप्त राशि'कौं 
चण खाति में क्रेडिट नहीं करना चाहिये जिससे ऋणी कौ सम्पत्ति पर वाद प्रस्तुत 
करते समय कुल ऋण का अनुमान लगाया जा सके । प्रतिभू से प्राप्त राशि पथकः 
खाति मेँ जमा करनी चाहिये । 

(7) प्रव्याभत्ति भनुवन्ध'ऋण कीःर्मांग के पश्चात्‌ 3 वषं के वाद कालातीत 


(16 2840760} हौ जाता है । गतः वैक को ऋण खत्ति केशेप का पुष्टिकरण-पव्र 
ऋणी एवं प्रतिभू से सामयिक अवधि परर प्राप्त करते रहना चाहिये । 


(8) वक को ऋण प्रदान करते समय प्रतिभू की जमानत के अतिरिक्त ऋणी 
की व्यक्तिगत क्षमता को-ध्यान में रखना चाहिये । । 

(9) प्रत्याभूति अनुवन्ध कु परिस्थितिगों में: समाप्त हो. जाति है.जिसमें 
वैक को ऋण खाति का संचालन रोक देना चाहिये चूंकि ` इसके ` प्चात्‌ कयि. गये 
संव्यवहारों के लिये प्रतिभू उत्तरदायी नहीं होता दै तथा पूवं व्यवहारोँ.के -तियेः 
प्रतिभ्रु का दायित्व निर्धारित करने मे सरलता रहती है । यदि ऋण खाता चालू 
रहता है तव उस पर क्लेटन विवाद के अनुसार ऋण का समायोजन समज्ञा जातां 
है मौर प्रतिभ का दायित्व घटता जाता है. प्रत्याभ्रुति अनुबन्ध निम्नलिलित 
परिस्थितियों मे समाप्त समज्ञा जाता'दै-- , 

(1) ऋणी मथवा प्रतिभ्रू की मृत्यु होने. पर प्रत्याश्रुति अनुबन्ध समाप्त समज्ञा 
जाताहै। 

(1) प्रतिभ्रू के दिवालिया घोषितहोने की तिथि के पश्चात्‌ कयि गये 
व्यवहारो के लिये प्रतिभ उत्तरदायी. नहीं होताहै। | | 

(आ) विपरीत भनुवन्ध के अभाव में च्छणी अथवा ` लेनदारः की सवधानिकर , 
स्थिति में परिवत्तन होने पर प्रत्याभति अनुबन्ध समाप्त हो जाता हैः1 

(1४) लेनदार दारा प्रतिभ्रू को ऋण वसूली का नोटिस भेजने “पर प्रतिभू 
उस तिथि के पश्चात्‌ किये गये संग्यवहारों के लिये अपने दायित्व.से मुक्त हो जाता 
है 1 इस स्थिति में ऋण स्थिर ((ग़ऽशा] 5९) हो 'जाता है 1 # 

(४) प्रतिभं दवारा प्रत्याभूति के प्रतिषंहायं का नोटिस. भेजने पर प्रत्याभृति 
अनुवन्ध समाप्त समञ्ा जाता है। ण 

50" ९0 दा5 ` ~, 

4. मादनं एडवरटाइजं, सन्नेदारो संस्यामे दो सक्षिदार श्रौ जय किशोर 

तथा भो मोहन किशोर हँ जोः वो भाई ह ` तथा विजायन.एवं प्रचार के व्यवसाय मे 
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से हये ह, को 50,000 सुपे का पेजमानतौ भोचरङापट च्यवप्राय के विस्तार े 
लिये भ्रवान किया बाता है \ यह श्ण सीमा जनदरो 1979 मे स्वौष्त की गयौ 
श्ण फमं मे सा्ेवरो के पिता को व्यक्तिगत जमानत पर सुरित है । 1 भुत, 
1980 श्लो दत्ते मे 30.009 द्पये का विड रेप है 1 2 जुन 19890 को माप 
अतिपर से एर प प्राप्त करते ह निस मिम्नतिखित सूचनाये मामो जाती है-- 

०. 1. पण्वदय 4ैकलयञ्लाऽ, ० एवपप्लञछ् आठ, तण्णडोऽण ण 
2 वा पलाऽ, १२. ऽ] उ जाट ४व्‌ ऽप कनी अमत, 0 378 
० 07०10615, ९०६३६६त 19 € 0४५1०९७5 ज उकलटाधंञणट २पत एणा, 
४३१९ एतया ऽ्ाल्ोणातल्त्‌ ठ दोलया मलदां [प्रदम ६5. 50.000 णि 
6०० 9 एधत ४८५०९७5. दप्ंऽ [मि वण्णे 10 वजप 1979. 
वर6€ (ण 8 इ्ल्फष्वे 0 9 एलान ण्णाण९6 9 (06 नकत म ८ 
एप 19 (€ भिण. 09 15; वण्ठल 1980, (९ कत्पय 500१5 2 पल 
१०४०५८९ ° (७. 30.000. 09 2५4 उप 1980, $०४ [द्८+९ 2 लल 
ण {06 द्वण्मारणणा ०७०६ {ठ्य ३०४ (06 010 पमताण००-- 

() प्रत ०५।5८१्दतह्‌ एषभातट 0 19६ दलप 9 ६ पिदर 48 ० 
151 चण 1986. ५ 

(क) पलाना 1 उण, वरल 0 पल अतत्गण, 

(४५) व लल्वा( एव्ा्त९ 19 1४6 एलऽण्णञा (प९०॥ वैलल्०्पार्म 
इप्ा तृण ्जणल ववत्‌ इता 91०0० दोण ४५ ०४ 151 वणा 1980. 

(१) 46०26 0९011 ए ाभात्€ 0 {€ प्रत्ण्प्पां वणाण्टु 6 1251 6 
प्रणा, ५ * 

प्रह ला, वप्िणिदऽ 3 ४८ पत8 5 उणणिकवीण्ण 
७९८५५०५ ९ 015 10 16०६ 05 १४३००८९८ अदि दण्ट 
[पनि (०ा. (ण्ण इण ८ ण्डा 19 वाड्न०७।०९.४5 पणप्णय 
१० (6 दप्णामणः १इ ए८१०९७९्‌ ए पदा 2 ७86 १९०5००७ फट पण्णा 
७१८८. 70 ९४5 पप्रण००0 ६1+९इ पण्य ण पलण्दवधणा ग ४ 
पथा ण।६6 अलः ऽकले प्तड ४3 ।पवात॑ल्वे एए ठ, १11४1 51673 भ०धाव 
ङण (४० 00 ६3 एण्वप्ठ करर पलल ग फल एण्‌ 

त. (€. 4. 1. 1. 8. 2471 11 कण. 7960} 

हस--उपरोक्त स्थिति मे वंक को प्रतिभू को प्रार्यना ध करमी चादिषु 
कि प्रविभूकोक्ण घते एवं उख प्र्‌ भ्याज के सम्बन्ध मे सम्पूर्य सूचने देनी 
दिये । प्रतिभू को प्रतयाश्रुति अनुबन्ध में ऋणो के ष्ण घखाठेके सम्ब मँ सम्पू 
सूवनारयेप्राप्ठ कटनै का सधिकार होता दै} परन्तु वैक को च्छणीके व्यक्तिगत 
चते की मूच ग.नदौ देनी चाहिए वृकि वैक का खातों जौ गोपनोयठा वनयि रखने 
क्र प्रमुख दायित्व हौठादै1 प्रतिभ द्वारा प्रत्याभूति अनुबन्ध समाप्त करने की स्विति 
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(4) संयुक्त प्रतिभूतिं की स्थितिः मं समस्त प्रतिभू प्रदान करने.वलि व्यक्तियों 
से गारन्टी प्राप्त करनी चाहिये तथा गारन्टी -प्रपत्र सवके. द्वारा हस्ताक्षरित होना 
चाहिये । 

` (5) वैक कोप्रतिभ्रू से गारन्टीः प्रपत वैक अधिकारी की उपस्थिति में 
हस्ताक्षरित' करवाना चाहिये । | 

(6) वैक द्वारा प्रतिभरसे कोईभी राशि प्राप्त करने पर उस राशि कों 
ऋण"खाति में क्रंडिट नहीं करना चाहिये जिससे ऋणी कौ सम्पत्ति परः वाद. प्रस्तुत. 
करते" समय कुल ऋण का अनुमान लगाया जा सकर । प्रतिभ से प्राप्त राशि पृथक 
खाते मे जमा करनी चाहिये । 

(7) प्रत्याभरति अनुवन्ध वण की मांग के पश्चात्‌ 3 वषं के वाद कालातीतं 


(6 8877160} हो जाता है । अतः वैफ को ऋण खाते के शेप का ` पृष्टिकरण-पत्र ` 
ऋणी एवं प्रतिभःसे सामयिक अवधि पर प्राप्त करतेःरहना चाहिये । 

(8) वैक को ऋण प्रदान करते समय प्रतिभू की जमानत के अतिरिक्तं ऋणी 
की व्यक्तिगत क्षमता को-ष्यानःमे रखना चाहिये । । । 

(9) प्रत्याभुति जनुबन्धं कुछ परिस्थितियों मेः समाप्त हो जाता है जिसमें 
वैक.को ऋण खाते का संचालन रोक देना चाहिये चूंकि इसके पश्चात्‌ ` किये गये 
संग्यवहारों फे लिये प्रतिभ उत्तरदायी नहीं होता है तथा पूवं--व्यवहारों.के लिये 
प्रतिभ का दायित्व निर्धारित करने मे सरलता रहती है । यदि ऋणः खाता चालू 
रहता है तव उस्र पर क्लेटन विवाद के अनुसार ऋण का समायोजन समज्ञा जाता 
है ओर्‌ प्रतिभू का दायित्व घटता जाता है.1 प्रत्याभूति अनुबन्ध निम्नलिखित 
परिस्थितियों में समाप्त समज्ञा जाता'है-- । 

(1) ऋणी ' मथवा प्रतिधरू की मृत्यु होने परं प्रत्याभूति अनुबन्ध समाप्त समज्ञा 
जातादहै। 

(1) प्रतिभू के.दिवालिया घोषित होने की तिथि के पश्चात्‌ कयि गये 
व्यवहारो के लिये प्रतिभू उत्तरदायी. नहीं होताहै। 

(आ) विपरीत अनुवन्ध के अभाव में ऋणी अथवा . लेनदारः की संव॑धानिक 
स्थिति में परिवतंन होने पर प्रत्याभूति अनुबन्ध समाप्त हौ जाता है । 

(1४) लेनदार द्वारा प्रतिभ्र को ऋण वसूली का नोटिस. भेजने -पर प्रतिश्र 
उस तिथि के पश्चात्‌ किये गये संव्यवहारं के लिये अपने दापित्व.से मुक्त हो जाता 
है 1 इस स्थिति में ऋण स्थिर (7४६1564) हो जाता है । 

(४) प्रतिश्र दवारा प्रत्याभूति के प्रतिसंहायं का नोटिस भेजने पर प्रत्याभूति 
अनुवन्ध समाप्त समञ्ञा जाता है । । 

$ऽ0ा.ण्छ एारछएा.८ 8 ` ~ ` 
. _ 1. माडनं एडवरटाइनसं, साक्षेदारी संस्यामें दो साक्षिदार .श्नौ जय किशोर 
तथा भी मोहन किशोर है जो, दो ` माई हु . तथा विज्ञापन एवं प्रचार के. व्यवसाय मे 
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सगे हे ई, को 50,000 दपये फा वेजमानतो मोवरट्ापट ष्यवसाय कष दिस्तार क 
लपे प्रदानक्ि जाता है । यह्‌ श्ण सीमा जनवरी 1979 मे स्वीकृत को मपो । 
च्छ फ भे साक्षेदारो रे पिताक व्यक्तिगत जमानत पर सुरक्षितं है । 1 जुन, 
1980 को दते 30.000 च्प्ये शा उविट शेष है 1 2 जुन 1980 को आप 
प्रतिप से एक पत्र पराप्त करते हं लिसमरे निम्नलिधित सूचना मागो जाती है-- 
१ ५. 1. ध्व 4वरलााऽलाड, ४ एमाप्लऽप पण, (०७54६ 
2 एमाप्ला३, द. उपा वमु किण ३० उता कनो जण, प 21६ 
1० 0०65, ८०६४६९१ 1 06 एणञतडइ णा गवष्लादऽण्ट्‌ वपत एप्त, 
2४६ एष्या इद्रे द तद्या कण्टकार [पापम ए. 50.000 ध 
690०० भ एलो एणञा०९७७. 013 [णो पणलाठपतत {0 व्णण्मङ्‌ 1919. 
प्रद [पा 15 इद्ल्णालवे 9 23 6०] 8५८७०१९९ ज € (शिल 9 (1 
एव्णल$ [0 (९ पिपा. 00 {5६ सप्र 1980, {एह गत्ल्ण्ण्णौ 5०8 2 वा 
9113१९९ ० 1२७. 30.909. 0४ 204 व्ण 1980, इएण्प 7९८1८ १ [द्ध 
णपा {6 पा पाणाः 25९ 100 ३०४ (0९ णिरषा०ए णि णम्य -- 

(५) वल णपाडामावाण 681८ 0 96 ७९९० ग ४९ ककण 2५ ०४ 
151 कण्ण 1988. ५ 

(१) ए्प॑ललञ।, # प्रण, 0५८ ०प ॥0८ कदत, 

(प) (रा तत्वी{ ०१६९९ 9 {96 ए6ाड००9ा दणाच्णा वल्त्न्णाौम 
5 4०४ शाण क्षवे ञी ककण ह्ंशकल 95 ०0 15६ कण्ण 1980. 

(क) ्शाणहत वरणं कमह प पठ वरतणणया पेणप्ह्‌ {06 | 6 
प्रा011735. ५ 
` पर्‌ पिल, [गजिड 3 एद = फवााड पाऽ मिण 
6८६३०52 € भ2015 {0 वलणप्ट 5 एप्पल कदि ६०१९ पिट 
[णनिकश्रपण. नण इण्ण ४८ ष्डािल्वे ७ वाऽ्लण्डेण पड प्रिणिक्ीणय 
८0 106 दपअभ८भाः 25 1९पृ४९५।९ ४ ४ 2 606 1९७5००5 णि ण्णः 
उपडः. 1 ९४66 उण्प्णाणाः हाच १०।८९ णं पलणप्ाण्छ म 5 
ण्या ०९९ अलि 5006 प्ट 3 [0ाएमाल्वे ४ 9, णं 5165 फणणापे 
$0४ {१४८५ {० 84० दण्ड्ये पल फलाल्ञा ण 0८ एषणाः ? 

~ (€. 4- 4, 7 5. 2/1 42, 20५.» 1950) 

ह्त--उपयेक्त स्यिति.मे वेक को प्रतिभ को प्रा्यना स्वीकार करनी चाहिए 
दि प्रतिभू को च्छ्म खाते एवं उस पर व्याज के सम्बन्ध में बम्प सूकनायिं देनी 
चाद्ये । प्रतिभ को प्रतयाभरूति यनुन्ध में ष्णो के ऋण खाते के सम्बन् मे सम्दरणं 
सवनाय शाप्त कएने का अविकार होढा दै। परन्तु वैक को मीके व्यक्तिगत 
द्वति की मूच नदी देनी दिए बूकि वक का खातों की गोपनोफवा बनाये स्डने 
का प्रमुख दायित्व होता है1 भ्रतरिभू दाद भत्यामूति अनुबन्ध समाप्र करने ङी स्थिति 
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मे व॑कतकोच्छण खाते में कुल दायित्व का निरधारिण. करना . चाहिर्‌ तया प्रतिभू कौ 
इससे सचित करनी ` चाहिए चिप्तसे प्रतिभरुके दावित्व कानिघ्ररणक्िवाजा 
सकता है । प्रत्याश्रुति समाप्ति को तिथिसे्ण खतिमें चेनदेन पर रोक लगानी. 
चाहिए । 

2. अप एक वेक के प्रबन्धक रहै जितम 4 50.000 स्पये का ऋण 
8 कौ प्रत्यान्रूति के विरद्ध प्राप्त करता है) 4 देय तिथि पर रुपये कृ शरुगतान करने 
मे जसमथं रहता है तया उसके पाप्त कोई सम्पत्ति महीं है ! आप 8 को बुलवते ह 
तवां उत्ते उसका दायित्व प्रत्याभूति अनुबन्ध में पुणं करने के लिये कहते हु 1 ए मपने 
दायित्व ते इन्कार करता है कि उसने 4 करी प्रत्याशरूति पर हस्ताल्षर नहीं कयि ह्‌ 1 
वह्‌ प्रत्याशरूति पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार .केरतारहै. परन्तु कूहूताहै कठिने यह्‌ 
हस्ताक्षर वीमे के प्रष्ताव पर कहकर प्राप्त क्रियेये 1.28 के पातत पर्याप्त साधन 
परःतु उह कम पठ़ा-लिखाहै। इस चऋणकी एसे भ्रतिभ्रूषेखूपने दतुली कीक्या 
सम्सावना है 2 भ्रत्यानूति प्रपत्र + दारा 8 क्ते हस्ताक्षर करनेके त्थि लिया गया 
था) | ~ 

पण्णा उ€ [€ कवशा8ददा 0 9 एवणुः ` णपि क्त्‌ 4 9 ला 3 
1०8४ ग 5. 50,000 229175६ 10€ एपचउ०।१६८ ० 2. + 9115 19 ९] 35108 
16 [0 ०0 ण्ट पते € 25 ० 25565. शणा 93१९ शापे 0४०० 8 
10 ९ ऽ ०71729्०ण ००दलः 176 ९08729166. ए वटणं<ञ %15. गणा 
5140६ {8८ ॥€ 30.00८ 512पल्वे उणफ ०87०८९७ 07 4. € ` ००5 ४5 
शषएर्प्रा€ 0 {€ एुण78०1६€ एणा 53४5 103८ & 88 ०एभण€व 915 518०8- 
पि€ 07 ऽ शप ९7656070 1६ {0 ए€ 39 105 प्०८९ 7000581. 8 15 ४ 
थप ण [शाइ2 ९805 एण ग वती €वपटद ण. 0156055 ए0णा ९४०५८ 9 
६९0१६ 9 05 [080 प्रिठण 8 85 ह्०३०07. (€ दपा ्प६€ णपा त 
पटल ए 4 00 06 श्ट्ट्व एफ 8. (८. 4. 1. 7. 5. 2071 77, 701. 7965) 

हल---उपरोक्तं स्थिति में प्रतिभू को भारतोय संविदा अधिनियम की- धारा 
142 व 143 मं कोई विधिक संरक्षण प्राप्त ` नहीं हो सकता है चकि इसमे लेनदार 
दवारा मिय्या वणेन अथवा छिपाव के लिये प्रतिभू को उसके. दायित्व ते मृक्त मञ्चा 
गया है 1 इस्त स्विति मे मूल ऋणी द्वारा प्रतिभ्ु से भिय्या वर्णन किया यया है जिते 
लेनदार एवं प्रतिभू के वीच. का संविदा व्ययं नहीं माना जा लक्ता ई 1 अत प्रतिर 
वेक के प्रति उत्तरदायी हो सकता हे । परन्तु इसमें वेक लापरवाही का. दोपीं पाया 
यया, चूक वकने प्रतिभ चते प्रपत्रं पर हस्ताक्षर अपनी उपस्थिति में प्राप्त नहीं 
कितवा मूलच्छणीको वैक से वाहर प्रपरल्ेजानेकी अनुमति प्रदान कर दी 
व स्विति भें परविश वककेच्छण के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया 

रन्तु प्रतिभ एक व्याति प्राप्त व्यक्ति टै. 1 अततः उच्च एर नैतिक दवाव 

अगतक्रर रपया वसूल करने का परया करना चाहवे ¡` 4 " 
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3. निम्नलिदितं परिस्विति में आप क्या कर्ये 

५१२८ का] णप प चप 06 नामक जाप्य 

(४) 4 0वपाः पतत्‌ 3 हण्वा००८८९ छ भष 1 गह्ल्छय ०९ 
परण्ट्या॥ पत पाल्ठण्वातिमणशाङ् 10 ए) साठ 48 ण्ड गा वयत 11 
भप्रपहु (णणि [06 एलन ण ल हुण्यायातट, ०० उण्णा ०।० २०५1० 
९४४९८००४ ९5. 50,000 ० एता ० उ त्न्फृष्ण, ४णय फष्वं॑ (दण्द 
00 ्०प्रलस्े ० पञ त्वद्‌ ज त्का ॥्सेणमा भ ऽपर 
एला श्ा$, 10 (४६ एलादितक्षा 06 हपयार(९6 ५३५ {9 |1९४ ग एल फण्णतण 
[> 1 १९०५॥८ ० &5, 50,000 फते (८ द्छण०य 3३ पध्पृणा^व १9 पमल 
८0 {€ एष्यलीतवय र, [पला णा, ल प्ताष्टा (ण्पा गपलाह्वे 6 रोण्वाण्डु 
४] ० (१८ ८०फण ८५ ५११९५८१ (८ 0पितेग [तपणाम(ज {० (9६६६ केम 
० 118 अशि15. 19 (८ पलवपफ्रएत, पत फलात्‌ ८३116९4 एणा १6 एष 
(0 ७४४ {16 एणा ०१६८ 20०णणय 9 25, 50,0090. 70५ एण ५२०८८ (0 १५ 
0फिनश्ा [तपृणपन्चणः (081 (एह तर्णक 9 [वृणवञपेग्य भऽ [भाट 10 1८ 
एम ण एषषा भ पिट तफठपणा वेतफणवल्व्‌ छक पत एषयतेभ, 
प्ललण०ण, पट 0्िलय 1तपृणकप्म ऋणात्‌ 6० पर दण्णं नि 20 मतयः 
1.111.112. एल्पलीतुभर 700दव्राजणडट {0९ हवा ा[९९ वरप्ठणा॥ ०४ (६ 
ह्णप्रपठ 109६ अप८९ 10€ तकण ७2१ पतल 0व्द८ाव (0 96 पण्णे ण्‌ (4९ 
त्पधीलद्ङ़ ण्ण प्रमं लेभेण (९ उफण्णण ण दाद हणा ०९६ {700 {ए 
12901, 7015५058 ॥1€ 51300 {21९0 ४ {1€ कता [पणतगाणा, 

(४) 4 एतम [ण्व 2 णसा ००९८ ००४९ ग्‌( ग 115 ए०ण्डाण्लम) प, 
„ इश्क 1६ (००६ ९०५५९७०४ 9 # ग्व 0९०७६ = द्ट्लं 7 155४० #9 ॥ [प 
पऽ ण्णः ए भ) ग द. व सण्ण्डलणा ऽत्वं 9 एतंण९ णण 
भत त्क्णा्िपप्तव्‌ 9 तावप (036 (ट छवणाः एण्य ४६ ल्णौतल्व 10 लभेण 
भा पएण्लऽ ० {0९ त्णाडप्ला 59 100 उणु ऽप्रफऽ ४९९ 0५९ {0 प एष, 
८ वस्या न्यव ण पोल छण 206€ 9० €०5ध्प्द{ ०० 16 16९+८5९ 
१९ ए. >. एत्लए॥ "5णेुल्ल 0 [ध्व फ फण ४३1९८." पट रध्य 
पुण्ड भऽ ०1(ततत्‌ ४ उ दल्वाषणा ० (६८ ल्णरीष्षता, वर एषण 
म0०5त प्ल ०८चपप्रदणा ०० पल हणप 1 13 9 11९ 9 १८ पित्त 
पणां णि पण्णे व९ ४ पष = <ण्ण्ञोण्ट्णा प्फ छ छद्मा 
१८८०४०६. 

00 ८5€ [०९४७ ९15५४७७ ८ गणष ण्ड-- 

{५} णपा {१९ एण ४336 १ [य ० १6 पतव ग्थाण्ड८ ००३६९००१ 
ण ९ कलवा उत्टण्णणा ट 
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मैँरवैकको ऋण खातिमें कुल दायित्व का निर्धारण. करना चाहिए तथा प्रतिभ्रुको. 
इससे सूचित्त करनी चाहिए जिसे प्रतिभू के दात्रित्वं कानिर्घारण क्रियाजा 
सकता है । प्रत्याभूति समाप्ति.को तिधिसेच्छण खतिमें तेनदेन पर रोक लगानी 
चाहिए । 7 क 
- 2. भाष एक वेक के प्रबन्धक निमे ^ 50,000 खये का ऋण 
ए की प्रत्याभूति फे विरुद्ध प्राप्त करता है 1 & देय तियि पर सपये का शरुगतान करने 
मे अस्मर्थं रहता है तथा -उसके पात कोई सम्पत्ति नहीं है । भाप 8 को बलवाते है 
तथा उसे उसका दायित्व प्रत्याभूति अनुबन्ध में पुणं करने के लिये कहते हैँ । 8 अपने 
दायित्व से इन्कार करतारहै कि उसने. की प्रस्याश्रूति पर. हस्ताक्षर नहीं स्यि. ह! 
वह प्रत्याभरति पर अपने हस्ताक्षर . स्वीकार करता है परन्तु कहतादै कि नयह्‌ 
हस्ताक्षर वीमे के प्रप्ताव परः कहकर प्राप्त क्यिथे).8 के पासं पर्याप्त साधन-है 
परःतु व्ह कम पद़ा-लिखा है । ` इस ऋण की ए से प्रतिभू. फे रूपमे वसुली -की क्या 
सम्भावना हि? प्रत्यामूति प्रत्र 4 दारा 8 के हस्ताक्षर करनेके ल्यि लिया गया 
षणा श {76 माणल 98 एषणः णण) कणिता 4.93 वकप्ला प 
1090 ग ऽ. 50,000 2६91057 176 हणा या८ ग ए. 4 {अऽ 19 प्कृषफण्ट 
{€ [एता 00 पण प्ण 2 > 195 00 2355615. णा १४१६ £भात्पः४०1 ए 
. 10 पर८्लं पऽ गाहिष० पलः € हण्डा8ा{९८. ए वलणा८ऽ ` 15 / 1/1; 
8181108" {741 1९ 18.101 31ह८ते वाङ हिप पा1९८ णि 4. = ति€ ` णऽ 15 
ऽहप्रा€ ० {76 एपशाक्रा{९८ एए 584४8 08६६ & 8 ०ए६भा९त एंऽ एण्ड 
पण 00 ¶75 णि वदृ€ऽलण0ह 1 0 96 9 1080८९९ 0700०891. 2 15 ४ 
छवा ग [भाहटट पशल्व्राऽ एण ग [धल लवपदक्०ा. 0156055. एणा लौोपर९€ ० 
16८0१८४ 9 05 109 {07 ए 85 शपथा ००।०. (€ दण्डा {९6 णपि. 5४5 
विष्ठला एङ 4 {0 १6 .ऽ्टपव्व ४ ए, (€. 4. 4. 7. 8. वा 71, तवा. 1955} 
हल--उपरोक्त स्थिति में प्रतिभर-को भारतीय संविदा अंधिनियम की- धारा 
142 व 143 में कोई विधिक संरक्षण प्राप्त नहीं हौ सकता है चूंकि इसमे .लेनदार 
दारा मिथ्या वणंन अथवा छिपाव के लिये प्रतिभू कौ उसके दायित्वं से मुक्त समल्ला 
गया है । इसं स्थिति मे भूल ऋणी द्वारा प्रतिशर से मिथ्या वर्णेन क्रिया गया है जिसमे 
सेनदार एवं प्रतिभू के वीच का संविदा व्यथं नहीं माना जा सकता है । अतः प्रतिभू 
वक कै प्रति उत्तरदायी हो सकता है । ` परन्तु इसमें वेक लपरवाही का दीपी पाया 
गया है, चूंकि वैक ने प्रतिभू सेःप्रपत्ों प्र हस्ताक्षर अपनी उपस्थिति में प्राप्त नहीं 
कयि स तथा मूल ऋणौ को वक से वाहर प्रपत्र ले जाने-की मनुमति प्रदान कर दी' 
५५ स स्थिति मे प्रतिभू वैक केण के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया 
2 । परन्तु प्रतिश्र एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति 'ह 1 -अतः उस पर नैतिक दवाव 


उलकर्‌ रुपया वसूल करने का प्रयास करना चाहिये । 
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3. निम्नलिदित परिस्विति मे जप क्या कसये-- 

५४०६ भा $०४ 09 70 (०८ गाण्णाण्ड अप्मख-- 

(४) ^ एणा 3550९ 2 एण्डा२४।९८ एर भणत्छ 1८ शह्ध्ट्य्‌ ०४९ 
परणोषण्ट्मा$ कणत प्ात्णवातण्णश्रा्‌ 10 299 कठ 48 प्रणा ०7 0९य्२० 1१ 
प्रण प्ण (त एलन म (१6 हण्वाउणाद्द्‌, 2१ ३०प॥ ०9 0५ १०६ 
९९९९९1०६ 15, 50,000 ०० एदा ग 3 तण्ण2$, भते एष्चे ॥दतवध लव 
मण्णणि स्ण्णाडताल्व 0 प्यक {ट्प छ दस्णीवरत) ॥्लक्द ०५ ऽप 
पाषा काऽ, 19 0ट एलाललेभ+. श हपमाउणत€ यऽ 0 ॥९ ग एलाफतपना 
९०५४ १९०५ ०। 1२5, 50,090 कणर) (६८ ल्य पऽ वत्वा तवं १० फट 
(० ॥८ एवल मर, [पद 00, {76 प्रष्ठ (ण्ण णवत 10८ ज ण्वणटट 
ण्‌) 9 ॥॥6 ६००8६०४ 2५0 01१९९।९१ {€ छ्िलभे [तपृपरजण {० (१६६ तए 
9 115 किभाऽ. 19 १0६ पटढणा पर, 1४६ एद्लीतभार ८४।।९॥ ७० 40८ एण 
{० ४४१ ¶€ ५०००८६८ १०५६६ 9{ 28. 50.009. "४८ एण ५१०१६ १० (४६ 
0 एनम [पणवा [0४६१६ त०्णफवण्‌ 10 [पृपकेकाण्ठ 35 [9९ 10 ट 
एण मि एभफपाद्णा ग ट व्प्ण्ण्णा दलछठणवत्ठ ४ ९ 9व्पीनणपो. 
षलस्णम, कल उतय [तवृणर्छमः पात्व {0 (0८ (दम्प [ण 2० णवल 
चश भंणण ४६ एच्पलीलणङ {00 द्राण १6 एप ०।९९ वफ०ण्ाा ०४ (16 
८0४ 1४२८ 510९6 ¶€ ९०90) 0२4 9९९४ नवप त {० 06 ०००१ ४] (1६ 
एलालील्तराङ्‌ (ण्ण पम वकण (6 ४णण्णा( ण पएरे ण्म ४९८ ्फिकि (ट 
तरण, 0156०58 ० 51० {ब८९० 9) (06 छलेन णव्भण, 

(४) ^ एणः ।ऽ5प्दव्‌ 9 एप्यरात्ट ०१ एत्न ण 5 तणञापल; 25 
5८८४५११४ ॥६ १००६६ 2०55९३5० ग 9 0९ वद०्ञ( = रर्ट्ल+ ।उइप्त्वे # 1 
113 कण्ण ए पञ ण [6०. ल (ण्व 5्ण्टव 3 एपणत्वे णण 
कप्त तणपा्षात्व्‌ च ल्ण०० (031 10९ एणः प्रणयति ४९ दफद्व ७0 कलभण 
म ०८९४५ ० {06 €०05411ए९१ 59 1००8 3 ऽपणऽ ४९ प्र {० ¶९ ४११६६. 
गृ वलमाणह भरस्य ग 0९ 030६ 3८ ०0 लछवेगडलपदा( ० {7९ 1७16९7९ 
०१५ ए. 9. एवत्र, "ऽणु (५ [८ (ण एणाः पमसा९९.१ ग स्वं 
वथुण्डीच भवञ उपवे 9 > सल्ठपण ण पटे प्ण, (€ एेण्पः 
०77०8 ॥6 ्रल९य१ ०0 ११८ ००४१ १३६ 11 12 ३ 1९० ० (९ 0६ 
0९0०971 107 = फणात्फ ०४९ फक पष ल्ण्णञ्धहं पदः व 0धपामा( 
४९९०४. 4; 

` 0४ प5८ 3615, भऽत्ण्डड ८ णिाण्णण्ड-- 

(ध) (ण्ण कट एप ४४८ 8 [ला ०2 ए व्व ववण एण त्एणपणं 

ण ६ 0१६ हत्त्ण्णणा 2 







हिए ` जिससे: 
सकता है । भत्याशरुति समाप्िःको तिथिसे 
चाहिए) . द. अ 
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कतत (१6. ; ६०४7०१९९; 2 वणाद जगा 
{30108 ` {021 [९ #8व.7097 ऽ ४ 1166. ०. 4. प्€५ 







दल--उपरोक्त स्थिति ¦ 
143 में कोई विधिकसं "ग ्रप्तः नही होः सकता है 
भ्या वणंन अथवा छिपाव केः लियेप्रतिभ्र को ५ केः 
है । इस स्थिति फ भून ऋणी दवारा शतिर सेःमिय्या.वः वणेन 
र एवं मतिभरुःके. वीच का संविदाःव्यं नहीं माना 
भरति उत्तरदायी हो सकता है 1 > परन्तु इसे 
चूंकि वैक ने अतिभ से-पर, पर -हस्ताक्षर 
तया दन ऋणी को वैकः बाहरः पर 


ट्व 
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3, निभ्नतिदखित वरित््यिति मे आप क्या ररे- 

४026 भा ३०प 49 ण (ल गिागंण्ट अंत्मण्य-- 

(४) 4 एव्णाः [56पत्त्‌ 3 एण्मा१४।९९ ए भ्र 1 कहल्ल्व ५०९. 
प्रणण्लणा) 2०4 ४०९०००11 10 29} काठ 48 [ण्याऽ छव वशचयरण्व्‌ {आ 
दण्ट पणय पटे एल्णदलकषङ्‌ म (6 हप्याप्णाल्ट, 27 20त्पणा ४८० २०१ ०० 
९४९९९०१६ ६5. 50.000 ०१ एमा ग » त्णफएढ, शिच गव (९०१९९ 
प्रण(ण एणातस्तं ०६ फक दण्द ठ तणपद्रः ॥ललपयद 0 ऽष 
एकवलाभऽ, 10 (€ एलिस, वरह ६८०८०१६८ ५१७५ 9 [९ ० [लपतत 
८७ १९१०५११ ० ‰5. 50,000 ककत ४८ ल्क्णु्णड क35 वतप ८ {० पथप्ट 
0 (८ फलाद, ववाहस्०्य, कठ पष्ट दत्य ग्वलत्व्‌ ९ पाण्ट 
ष्फ ५ 106 लकय} २० सा ९८।९व ८ 00 या 2८छत (० 1१९ वागुर 
ण 115 पीमाड. 10 {६ फटद्णाएत, (४६ दवता $ ९६1164 ०० 106 एषणः 
10 09 (१६ प्म उफ०प्रपा 9 8. 50,000. एल इतण भ 1०1८ १० 11६ 
१1111 पमण पमा वीह ल्ण्णफठण्‌ प वपदमतण्य भज [र 19 पट 
णा ण एष प्ल ज ४ उण्ठपणं दलणयपतल्व्‌ छ पए एदलीतवार, 
्ष्यटणु०, {£ कलम [पप्तन 9एाए्वे (७ ९ (णपा [ण 9० णलः 
ए्डभाप9 [6 एदल [णप टमा 06 ण्जा9१1९८ चछणपरा। ०१ (४८ 
ह7००८द (४०४६ 5[0९८ १८९ 600्वठ)' ७३4 9द८व ०१९८८्द्‌ ८० 06 १०५ ४ (ए 
0व्णलीलेभप ८्ण्णप ००६ लोर्भप्ा € 0० ज {४९ ९०३११०९६ [0 ९ 
9०१६. 0156५5३ १0५ {294 {2९0 ४ॐ {€ तित [तपणवमम, 

(४) ^ 30४ प्रत्त 2 एपवााा९९ ०१ कतोरा ग 115 एणाऽपदप) 25 
। ऽ्प्छपा+फ 1॥ (णः एण्डडल्डडणय ण द दविष्ठं वदषा वर्ल्लए॥ इ5प्टव 03 119 
' [ड किण ए जञ णलि. गोह ल्णाण्लछा अ्ण्स्व 9 एण्य तण 
भत्छ त्कणजपित्व्‌ ४ चद्रणञ९ (०८ एल एञणत पणणदि 06८ स्त्व 60 वलम 
ग्रा 00९5 ०1 {0८ ए्ण्णडल्णा 5० [0४ णड ऽप क ९6 द५९ (0 {९ 0व्पः, 
ग्रा चरमाणट ग्न्लः ण का एणा ९.० ददे०डलपला( 0० पर प्टष्ाऽ९ 
० (० ए. 0. एरल्ल, "इणणुद्त। (० [८४ णि एषा हणम यण(९९.१ गुप 6ञस 
ल०७।६ कथऽ अवतत्य 99 2 लल्ठाण म ल त्णाकषफतणा, र छण 
ग४०७६व पल भ(च्केफलण१ ०० (र हाण्णते फं # 12 ३ 1160 00 ८ किप 
एषण णि कण्ण प्ट छ ४6 सण्णं पणव उप ०) [111 
४५८०४४६ 5. 

00 11९56 पऽ, 0150055 10८ ण०ण्ण्ू-- 

छ) पणणं छह ण्ण भल २ ८०० १४८ 0 ण्म ७० ब९ए०पप 
फ ४6 छलावा्मीं 2६९०८०८ 2 
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(प) ३६ क्षण्णा एत वर ष्टम ण्डतम्‌ आ (पा मत्लण कर एणः 
१2 ०६ प्ा्त€ {€ लादवनगऽलादा वप वप्ल्छण्य ? 

। (८. 4. 7; 7. 8. 24८ 27, 414), 1984} 

हल--(9) उपसेक्त स्थिति मेँ सरकारी प्रापक को. कोई विधिक अधिकार 

प्राप्त नहीं है तयां वैक -लेनदार (8००८१८22) के प्रति प्रस्याभूति की सीमाः तक 

अपने दायित्व का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है! कम्पनी का परिसमापनः 

(पणत०००) होने की स्थिति में प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता 

है । इस निणंय की पुष्टि महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोडं नामक विवादभ्मेकौग्यीहैष 

दसम वैक दारा जारी प्रत्याभूति को प्रत्याभुति का अनुवन्ध समन्ञा गया. तथा, .कम्पनो 

के प्रिसमापन की स्थिति मे परिसमापन का प्रतिश्रु के उत्तरदायित्वं पर कोई प्रभाव 

तहीं साना गया । अतः वक. दिताधिकारी (एलथीयंमा४) के प्रति पूर्णतः उत्तर- 
दायी 

(४) (1) इस स्थिति में वेक को भधिविकषं के खत केः लिये सावधि जमा 
रसीद. परं ग्रहणाधिकार प्राप्त नही हो सक्ता है, चूंकि इसमें वेके ने प्रत्याभूति प्रदान 

करते समय'जमा रसीद के ऊपर विशिष्ट ग्रहणाधिकार कर दिया है ।: अतः इस 
स्थिति में वक का सामान्य ग्रहुणाधिकार समप्तं समज्ञा जायेगा । 

(1) यदि वैक अधिकारी द्वारा जमा रसीद की पीठ पर कोई पष्ठांकन नहीं 
किया जाता है तव वैक को जमा रसीद प्र सामान्य ग्रहूणाधिकार प्राप्त होताहै भौर 
वेक इसका प्रयोग.अधिविकपं के खाति के लिये कर सकतारहै। इसीतिये व्यवहारमें 
वेक जमा रसीद के ऊपर ऋण संख्या अथवा अन्य विशिष्ट निर्देश नहीं लिखते.टै चूंकि 
इसमें वैक कां प्रहुणाधिकार विशिष्ट प्रहणाधिकार वन जाता है । 

4. एक साचजनिक छस्पनी वेक मे चालू. खाता खोलती है । बाद मे चालू 
खाता मधिविकपे खाते में परिर्वात्तिति कर दिया जाता है जिसकी मधिकतमं सीमा 
25,000 रुपये है \ यहं छण सीमा बाद में बद्कर 10 लाख स्पये कर दौ जाती हे ! 
८, जो कम्पनी रा संचालक है, 10 लाख रपय का प्रतिज्ञा-पत्न भरता.है । © तथा 
श्रीमती © भी एक्‌ प्रत्याभूति बण्ड कके हितम भरते. । 

4 एष्फा८ कप्पष्ट्व (मणक = कृलाद 3 तणाः वल्ल्णाणौ काप 2 
एण. 7८ दाप्रवा वल्त्छ्यता प9ऽ 181९ ०0 = ठमएलादव 100 30 मलथकार्भी 
पद्णणणां फी 2 कञ्ेणणा [षणो ग १२5. 25,009. 6 ण ०5 5005- 
(्पपदणङक [८6३56 {0 1२5. 10 [शप्5. =, ० ग 116 कााल्ल्णिऽ ० 111 
(णफकएम४, एद्तप्र॑हते ३ एवणगांऽऽणाफ प्रण ण 8. 10. [भू्ाऽ. © 370 काऽ. 
८ 3150 ०५९९९ 2 एपवषाव(6€ एतपव्‌ तण शमाः ० धा€ श्प 


1. कोनव्वावञोषाठ 51016 ाण्ल्प्रोन ८ 5०370 307102४ ४9. {726 0986018} 


[त पपाददण, पए0 ८०पत एाफ्पद 27 87274 820४६ (1982) 
2, ४45 पपाठ ५३, 19, उणादयः ए00४ उप्रापद्यऽ अपे 005, ` 
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[८ प्च ऽविध्वि 0९ हप ३०८८६ 0्णणवं {२८ पऽ 9 ९००४४ 
हणम भ1६6 अपतं कष प1न्ड. © णयलाण्०त 1० एष्‌ उणो उपमणां (ह पट 
96 00६ छक (6 (णणएवपफ्‌ 9१ {06 1001 ० {४6 हछला3) ७३।१०९८ ० 15 
३6९००यद.० शा ८८०० क्रोक्रालाल, 09 309 वण्यर 1946, (४९ (म्ण 
एप्मेऽलयै ४० सड णय एज १९७७. एड 20 वत्लण्लयणोल कणर ग वद्ण्णमु, 
॥५ग्ण६ भऽ प्रिण)5९ (0 वदत्ाल आ कणण्णा5 0५८ (० (९ (0णणण 
त 10 80 पल 5००९ (08745 115 ०५६३. © वालव ० 2144 तष 
1951. 8 पल [६(१० ९४।९द 2८4 एल्छाप्डा 1952, 78. ८ २९००१1६0६्ब्‌ 
16९6 0९75002} एप फ4८ट १० २९9४ ६४८ एष्व [€ ०21896८ 5(२।६१ (० ४५ 
तष्ट पलल ठ्य € एस ७5 9 3154 एश्त्ट्पद 1951. 0080 
दिनय्यलः 1954, 16 वणः तदव 3 5४६८ 228105६ 2175, @ (० दमि ८९ (४९ 
२०४३०१९८ ४०, [० १८०३३०६ 13011113, 78. € (दण्णल्ण्वल्व प्र (४ ऽप 
भ2४ एदयत्व्‌ 0 ॥पणावणिा 35 सलार हट्ठे ० ३0 ०८ ८८००० 725 
४0 {०0९१ णवर पव [पमौ वणा 165 1द्८्मदा४ 5तरायत्वे {0 4४7 
णण {0६ ठट ण ९४९) 1०४. 

0156055 (४८ 11901111 ० 9175. ©. 

हृल--उपरोक्त स्विति मेँ चलत प्रत्याच्रूति (००८१००५५ 0५२१०९९} 
वैकके हितिमे प्रदान की गईडहै। प्रतिरूद्ारा प्रत्याभूत ऋण को कालातीत ऋण 
वत्तलाया गया है ! दख सम्बन्ध में निम्नलिवित तस्य महत्वपुणं ह र मदि 

(ष) प्रत्यभचुति चलत ्त्याभरूति ३, 

(11 वह खाता जिसके यि प्रत्याभरूति दौ यई चलत घाता (14८ 
(तध्णपण) हैः 

(#) प्रतिर वारा 9त्याभूति क प्रतिस्हुरण नही क्रिया गया है तव प्रतिभू 
के विर समय परिसोमा नियम प्रयम भागे न्नामू समना जाता है। 

उपयेक्त स्विति मे श्रीमरी € द्वास 2 एरवत्त, 1952 को प्रद्याभूहि को 
अप्मिस्वीकृति कौ गहै तया वैक दारा 8 येवभ्डर 1954 वो वाद प्रस्तुते करिया 
गया. ।. यहं वाद,उचिव समय परिसोमा मे क्रया गया है 1 दुक अतिरिक्त, कम्पनी 
का ऋण घाता चता खाता है" निने वेक को गुख्तारनामा प्राप्त है कि चद्‌ कम्पनी 
को सम॑स्तःदेय रासि कम्यनी कौ ओर ते प्राप्त करेगा. अतः इस स्विति ेंप्रतिभरू 
उख स्मय तक उत्तस्दायो समक्ता जारा दै, जद वक कि उसके दारा प्त्याधूति का 
गरतिसग्रहण नहीं किया गया है.1* घव: धीमती ¢ बक के परति पूणं उत्तरदायी ह ॥ 

5. चैके 4 शो एक एतो भ 15,000" सपये हा प्रवाद श्या । न॑क 
कहता. कि एनेष्टण को देय.उदायगी ष्टी प्रत्याभूति वीरै भोर 251 
, सहमत. पा. उसका दापित्व परत ष्टणी, 4 के सह-दिस्ृत है. कक ¢ 

1. कगलम्‌ | 9 3 1० ` शा 


श्न 


376 | । वैकिग विधि एवं व्यवहार 


विरोध फरता है कि उसने कोई प्रस्याभरूति नही वौ है तथा बहे श्रस्याूति कौ तिथि पर 
अस्यताल मे मरती या तथा उसने जिन प्रपत्र पर हस्ताक्षर किये ह वह्‌ मुस्तारनामा 
कहा गथा था! ४ पुनः कहता है फि प्रव्याभूति में रिक्त स्यान ये जो हुस्तक्षर करने 
के वाद भरे पये हं \ इतत तथ्य के साक्ष्यहं कि रिक्त स्यान 8 के दस्तक्षरफरनेके 
चादभरेग्येहैं। । र 

, 2 इव्यरणल्वे सान 1०30 6110 10 4 9 5... 15,000..980६ 
पष्टन्प एक ठ एप . ९९८६९ 3 २०४३०६९६ ९००३०67९ २४६ ,.वप्८ 
पणृवछफदा भ पठ [कवठ प्रणवे ४ ए कणत वद्ाट्व. पठा ऽ [रणो 
छणपि 96 ९०.द्लाऽर€ इश (12.09 6 एपणलएभ ०6८० 4. 2 प15- 
एप (६ 870४5 देप 0४. (ए०वाद्छ्छाणटु #ऋ96 € केत ण दरव्तपराह भ्ण 
एष ०१८९९, {६६ ० (7८. पञ 0816 € फय$ . [8 प्रि 80षं ऋ 
{पा ६ 10 3्ण८व 3 प०्ठणछला( कराली सऽ. ऽ(३व {0 6. १ एण्‌ ण. 
२०८१८१४. 9 धपा = (मणलादल्त्‌ पण पलट भलत. णिक्षपः _ 52८८७ [प १४९ 
२४१६०४९६, पणता #ल८ पित 1४ अद एं§ ऽषहपर(पार = फएव$ ०1०९१. 1 
९18 [7 एप्त वादा पाल पोकः 50668 फंलषट. पिाध्य क उल ०0संणणदट 
पा८ अपर्णणष€ 9 8. ष 

0156४58 € गर्भा ण -¶6 त्कणलताऽ पत्णटु भल्लः ॥६ 

पणाः ७२5 शपे ४० लमल 165 तक्भप १६०१०५॥ ए फतला ॥६ दप्भा००१६६, 

(८. 4. 2. 2. 5. 24 7, 142, 7953) 

हुल--उपराक्त स्थिति में वके लापरवाही का दोषी है चकि प्रत्याभूति अनुबन्धं 

मे अनुधन्ध की शतं आदि प्रतिभू को सहमत्ति के अभाव मे-शरी गई है । इसमे प्रव्याभूति 

कै प्रपन्न भ्रतिभरू के हस्ताक्षर के वाद भरे गये तथा प्रततिभ्रु द्वारा वक मैनेजर के 

समक्ष हस्ताक्षर नही कयि गये हं । . इसके-अतिरिक्त प्रतिभ अनुवन्ध की . तिथि पर 

अस्पताल (पण्डा) मे भरती था जौर उससे देनदार द्वारा धोखे से हस्ताक्षर 

कराये गय है 1 अतः इस स्थिति में वैकःलापरबाही का दोपो समन्षा जायेगा । वैक को 
४ के प्रति कोई उपचार प्राप्त नहीं है । ४ ४, = 4) 

6. ससस 4, 8, ^ & ९०. को एक वैक.दारा साल की निरय एवं षी 
व्यक्तिगत प्रत्याश्ुति पर 42 लाख रूपये कौ नक्षद साख की सुविधा अदान को गर्‌ ! 
फमं का सशषेदार नहीं है \ इसके पश्चात्‌ वेक चट्ण के. भुगतान कौ माग शूरता ह 
त्या गणी एवं एतिभ से अदययगी फी सग-की जाती हे \ वेक को कोई प्रतयुत्तर न 
मिलने पर्‌ वहु भिरवी फा साल सावेजनिक तीलामी मे 1,30.000 रपय मे देच देता 
है तथा नकद साख खति मे शेष घन को वसूलो के लिये ऋणी एमं एवं प्रतिभ पर 
बाद बस्त करता ह ( 7 भपना दापित्व इस आधारं पर अस्वीकार करता.है कि 
तिरवो का माल उसको. जानकारी एवं सहमति के अभाव से वेचा गया.हे र देता 

करते ते उक्ते अधिकारो के विष कायं किया गया हे \ ` 
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115 4, 7, © ई €०. ११५ ऽकपला८्प्व 3 त्व लचल्ठी 1 -;8। 
85. 42 12९७ ए > एणा गण [1९५६८ ग १००१३ 2०५ 05००२ ए५य८अय- 
(९९ 9 कए. 1) प70 25 ०६ 3 एवल [0 एल भिण. वि एण ऽश्व 
धा1$ रट्स्णा्वे वह 9१ भाप 20 वटयायणवेत्वे ०3 फ९ठा ० "(८ ३८००८ 
0०" (6 एण्ा०णह्‌ ष्ण तपत्‌ (06 एणाणणा, 4५ १४९८ ५23 00 
१९5००5६ 116 ण 5०] (८ प्राद्वदस्य अन्त #$ एष्णाद उप्तम णि 
25. 1,30,000 २० गिव ऽपय कषम 16 एणाप्ण्णण्डि शिण पणत्‌ (£ 
एणमाञपाणा ण (ह कपत वद्कणणा वणट व 10८ तव द्वा (८ ६. 
7 061८5" ऽ [फा ०ठ (€ दपण 31 (४८ ए164< 5(०वाऽ १६९ 
०1५ पाणण ४5 ८०११९९६९ ५८ ९००५८०८ २० 79 वणणट 5० (1८ एणः ४45 
एष्थुप्मात्टव ४5 एणा5 २5 २ एपमाद०।०. 
+201द6 02 १0०16 ऽधपा०ऽ. 
(€ 4. £ 4. 8. ०/1 17, 212), 1982} 
हल--कारतीय सविदा भधिनयम की धारा 141 के अनुष्ार, यदि तेनरार 
'प्रतिभरू की सहमति के अभाव मे ऋणी की कोई प्रत्याभूूति नप्टकर देताहैयाेस 
देता दै तय प्रतिभू उस सीमा तक गपने दापित्त्व से मुक्त समन्ला जातादै। इस 
स्थिति मे प्रतिभू मालके मूल्य की सीमा तके अपने दायित्वे से मुरत समना जिगा 
चकि माल उको नोटिस दिये विना वेचा गया दै । उपरोक्त समस्या मे ऋणी के षते 
"का दायित्व निर्धारित नही है चकि 42 साठद्प्येको कुल ऋण सोमाहै। इसके 
अतिरिक्त माल कौ जमानत के विष ऋण की स्थिति मे यहु समञ्चा जायेगा किक 
दाया माल के मूल्य को ध्यान मे रखते हुए ऋण ्रदान किया गया होगा । 
श, निम्नलिवित स्विति में भाप क्या रूरगे- 
1१ भ ३० ९० 10 17८ गिाग्फण्ड जण्ण 
, भलोाप्ामण पकदयाऽ 376 €णंमोतणटठु उप उदव निता णण 
1२5. 50,000 3291054 2०8781९6 1१0 ० 151 वप्त 1980 ॥ 5०90 
,{.01.6णा॥0 ५० १5 (१९ मय ण कल एणतदणः ग (४९ कण. ४८ 
हणमा्ा९९ (णरा ९ ०८ € 2५3727607 भ}।। 1216 {० ६11९ 3 ०००।४७ 
१०४१९८ 10 {८ एप 0 ल्ञपल्लो्कुण्छ भ द हण9ा311९९, = ०० ९८९१४ 
३ ०१०६ ० 151४ एलणण्ड $ 1980 एकप प्‌ 5999 19 6प८७ लव 
्नाण्ड ड हण्ड ४०८८६. ब 0939८ 9 [0९ गतत्०प्णा 3 706€01{ 75. 5,000 
0 {८ ९०॥९, एकण्णव ण्ण गाम पल अद्ल्ण्पण। (० ४८ छषएलमत्व 9 3 
70405 {9 (धऽ ण ए५३ा8०।९९ ? (€, 4. 4, 1. 8, शा % 4, 1980} 
हल--उपरोक्त स्विति मे वक 3 महोनेको र के तिव व 
खाता चालू रख खकता है तया फमं दरार सूचना पराष्ठ से ध्रवं कदीकिरे, ` १. 
अथवा विलो का भुगतान कर सक्ता है सूचना प्राप्ति के तन्नम 
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होने की. तिथि तक के लेन-देनों के लिये प्रतिभू उत्तरदायी होता दहै । परन्तु इस 
- सम्बन्ध. मे वैक को यह विशचेप सावधानी रखनी चाहिये कि म्रत्याभूति समाप्तिकी 
तिधि के पश्चात्‌ हुए लेन-देनो के लिये प्रतिभुको उत्तरदायी ` नहीं ठहसया जां 
सकता है । यतः.वैक को इस अवधिमें ऋण ति के समायोजन का. प्रयास करना 
चाहिये । इसके लिये व्ण का निर्घारण करके उसकी मागर. प्रतिर सेकरनी 
चाहिये । = # ४ । 
8. च्छणी कम्पनी से जप क्सि भ्रकार व्यवहार करग- 
एअ व150्ण5ऽ 0 पपा शण्प वलये फ € - एणम्‌ 
(०४१8१ । ह" 
28४ = (ालाणा<०अऽ ९४६. {.पि. 15 3 पल णिद्वत्‌ द्म्ण$णफ 
ए१०0०७1४६ ६० पपद्एदस्टाप्रः€ ए ताटणाल्डाऽ. (लत एणव ण तवफध्य 13 
२5. 1 18९. वल्क वध्वृणाट 2 ल [091 9 5. 6 18८5 आपे ०. णाप 
९य8 दिला८ञ,. । । 0 
08 प्णप एलंणवंण्टु ०४ 2 09 ण (णाध 15 ६०० ` 10, क्प 
४6 णि ल्द [00 ० फाप्टरदणिऽ ० € , ८० 0876 11960 .2 
0९7०91६ 9 5. 3 1205 फा € त्ण्णएष्णङ्‌ अत्‌ किल 91९6 101. 0 
पपवाढक #्ल€ 0600८ पणी एद्णुर 10० 15 लभत. किव 5 प्णवलयाऽात्‌- 
19६ ॐत शील (9108 ता प्रवल 0ण, {€ 1{क0. - 0 ल्लणऽ प 
{0 कफ्ताद्त कलेः 0६०७४ एण्य हा पाट हल [0 37 गद्य भण 
(बाणा िला॥८5 पत्वृण्ट्डाल्व ए ट ल्ग. । ४ 
&लः णण इ€7,5 एण, रण -876 {ण (€ 091४0५6 त्सा ग 
96 (009 9६ € (०फए8णङ 035 ०१०९ ०० एतम पप कभ प्ट 
०९१०५१६ ०1 € ८८०5. =` (~. 4. ¢ 2, 5.-2014:77, 212}, 7954.) 
हल - उपरोक्त परिस्थिति में वैक द्वारा कम्पनी को ऋण प्रदान-किया गया 
है. जिसमे कम्पनी के संचालकों नेः अपनी 3 लाख स्प्ये कृ कम्पनी में जमा त्िक्षेप 
वापिस प्राप्त न करने का उत्तरदायित्व स्वीकार क्रिया है! परन्तु संचालकोःद्ारा 
-भपना सपया. निकाल लिया गया है वैक-को.कम्पनो कै.विरुढध कोई उपचारःप्राप्त 
नहीं दै चूंकि वकने. कम्पनी ते इस आशय का. कोई अनुबन्ध नदीः किया था-कि 
- कम्पनी वक -को सहमति के जनाव में संचालकों का_ जमा निक्षेप सुगतान नदी करेगीः। 
अतः चैकं को कम्पनी के विरुद्ध कोई उपचार प्राप्त नहीं है । -परन्तु वैक को कम्पनी 
पर दवाव डालकर संचालक से कम्पनी मे जमा. निक्षेप पुनः प्राप्त करने, का, प्रयास 
करना चाहिये । ओ 9 = 
. 9. आपके वेक्‌ द्रारा.4 को 1,00.000 ख्पये काभ ए की जमानत पर 
स्वीकार किया जाता है ! 6 मेह बाद 8 सुचना देता है कि बहु अपनी ज्ञमान॒त पत्र 
में लिखित तिचि से स्नमाप्त करना चाहता है 1 यह पत्र वेक ने प्राप्त होता है परन्तु 


्रत्याभरूतिपा . 9 


इसके तिये कोह रयं नहूं सिया जाता है । प्र की पादक रसीद नही है । फुछ पिनो 
बाद मापो नात होता है कि & शा श्ण वसुन नहीं हो रहा है । इतल्पि भाप ए 
को एक प भेन्ते हु जिम प्रतिभूकेष्य मेषएसेच्धणको भावकोजमतोहि। 
8 अपने प्र क सन्दभं देते ह्ये व्टण क! ुत्तान कर्ते से मना करता है 1 भषके 
वेक की क्या स्विति होगो ?. 

शण 20016 अ८ा०पल्द उ |णद६ म [२७ 1,00,000 10 + 2६०१०5८ 
€ ९०१००१६८ 9 ए ला 29०५॥ अ= फणऽ ए भा 1165 {0 ३०० 59४10 
179६ € ११७८७ {० {लणाणर£ 915 दप्ञराद्ट ०0 8 ०३।८ ८९०००४९५ 1४ 
015 [धील. 1 ४}5 लद्द 15 २८६८८१९ अ = ए०्णा 83016 ४४८ 15 151८4 ४०३ 
४८८९ प० ३० 15 रला ०० 11. (76 [दल 15 ०० तल्य चल४४णाद्वट्प, 
6०००६०९ 2९7 ॥४६ १३९ फटण(०प६व ए ए 1प (४८ [लाल ‡०४ पव 17२८ 
{7 20१३०८८ (0०१ € १९९०१९९ कणा 4 30 ८०६८ 5€ण१ ३ ॥०८१९८ 
10 7 अभृत छण {० ग्ला (06 अदाक्रणत्८ 28 102 एण्या, 2 ९५ 
#0प्रह ३६11009 {0 5 [९॥(६ 370 [०5९ 10 035. ++ 121 15 (0९ एतभण्ण 
म ४०५ एणा? (€. 4.4. 4. 8. 09, 2964) 

> हुल--उपरोक्त स्विति मे वेक सापरदाहौ का दोप है 1 जत्त. 8 द्वारा तिचे 

पे पत्रकीतिथिके बाद प्रदान न्िग्ये ऋणो को बमूली, एमे नही की जा सक्ती 
है। परन्तु 8 रधक व्िसे पूवं प्रदान क्वि गये ऋणो के सम्बन्ध मे भपने उत्तर 
दामित्व से मुक्त नही हो सक्तादहै। अतःपव्रको त्थितक, ^ के च्छण खतम 
प्रदानं कौ गयी ऋण रातिं ॐ लिये, 8 पूणंतः उत्तरदायो समक्ता जायेगा । 
ध्यान रखने योग्य महुस्वपुं तथ्य 
(म्फगपण्णा एमणा$ {० 06 एल्पदप्फेधतव) 

(1) ्रत्याभूति अनुबन्ध मे प्रतिभ तीषठर पक्षकार को वटि की दता मे उसके 
वचन का निष्पादन मथवा उसके दायित्वं को पूरा करने का वचन देता है । 

(2) परत्यक वह व्यक्ति ओ अनुबन्ध योग्य है, परतयाभरूति अनुबन्ध करने के 
पक्षम समन्षा गया दहै। 

(3) परधिभरू की मृह्यु, दिवालिया, ऋणो दवाय ऋण का नुगतान अवा ऋण- 
दाता द्वारा मुक्त कसे परं प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त उम्ता जाता दै1 

(4) प्त्पामूति अनुवन्ध मे सलेनदार दवारा महत्वं दथ्यो का पाव मयवा 
मि्या वर्भेन करने पर परत्याभूति अनुवन्ध न्यर्थं समन्चा जाता है 1 

{5} तेनदार ऋषभी कै विरूढ वाद प्रस्तुत करने चे भूवं प्रतिभू पर खषया 


वभरूती का वादं भस्तुत्तं कर सक्ता है। 
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भ्ररन 
(0ष९७॥००5). 
1. क्षतिपुत्ति अनुवन्ध व प्रत्याभूति अनुबन्ध में अन्तरः स्पष्ट कीजिये 1 
एए (€ तारिलि6८८ ए6 श 2 (0ण्ध ८१ ठ [पतलफाण अत 
2 (0४०६ ० तणडा2०१९९. = = (€. 4. 4. 4. 5. 24८ 27, 114}, 7964} 
2. प्रत्याभृति अनुबन्ध से पका क्या भाशय है ? यह्‌ क्षतिपूरक.अनुबन्धो से 
किस प्रकार भिन्न है ? विस्तारपूर्वक समन्ञाइये । 
, (98६ 10 ए०प 680. ९४ (0णात्दना ० 0८28०1६6 ? प्०४ १४ 
010८5 णा (0६ ० [0वटणण४ १ एध [प व्ल. | 
3. प्रत्याभूति प्रपत्र एदे 'क्षतिपूरक प्रपत्र में अन्तर स्पष्ट कीजिये । 
10दपा9 = एलाश्व्ला 2 166० (ला 20 2. 1 लल 
1पवेलणप( ` ` (@ 4. 7. ८ 8.०४. 7976; 4५६. 7976} 
““प्रतिन्‌ का दायित्व मूल ऋणी के सह-विस्तृत होता है ।' समञ्चादये । 
, (द पा [वप्र 15 ०० न्न्ल्ण्डोण् ऋ आभं ग 6 
एपपत21 460६075." [215९४७8 (€, 4. 7, 1. 5. 720#८ 1) 
3. प्रत्याभूति अनुबन्ध में वेक के अधिकार एवं उत्तरदायित्व समञ्ञा्ये 1 
0156055 {४८ 71113 270 -165ए०णअणि॥65. 9 2 08 10 2 ` 
(007५६ 9 ७८६६7६६6 
6. प्रत्याभूति अनुबन्ध में प्रतिभू के दायित्व किन परिस्थितियों म समाप्त. 
समनघ्ने जतिर्है?2 ` ` 
1१ ४१02 60761105, 18 (6 1८5 ०१ 2 ऽपय सपपणटणाऽ ए 
। 7117210 


260 बिलों का क्रय करना एवं भनाना 
(णाप +ऽ ह 4० 0506 0 णाान.ऽ) 





विलो का क्रय करना एवं मुनाना 
(एप्पल ण्व एाकल्वणणीण्डरण एा5) 

यतमान समय में विलो को करव करके गयव मुना्र छण प्रदान करने की 
विधि त्यन्त महत्वभणे समस्तौ जाती है! इसके अन्तत वैक जमानती अथवा 
वेजमानती ऋण प्रदान करते ह । यह नुविधा चण स्वरूप अवा नकद साव सुविधा 
केसूपमेप्रदानकी जा सक्तीटै। इषमेऋणका मुख्य उटेण्य माल को एक्‌ स्यान 
से दूसरे स्थान पर पहुंवाना दोतादै वथा ऋणका मुग्रतान विनके स्वीकशारक 
(4८्०शण) मयवा देनदार (०010) द्वारा क्रया जाता दै 1 वैक अपने ऋणकी 
चूली ऋणी अयवा वितकेदेनदार ते कर सक्ते द । वैकोद्रारा मागपरदेय 
(० 0671200} तिलो को करय किया जाता दै जिसमें वैक ऋणौ छे मामे की गवधि 
(थ एला०त) का म्याज व डाक व्यय (2051886 03786) वसूल कसते ह । 
विल से संलग्न माल के मधिकरार प्रपत्र भो होति रह जिनको सुपु क्षा को विल 
कां सुशतान करने परेको जती है। इस स्पितिमें वंको का ऋण सुरक्षित ऋण घमस्ना 
जाता दहै, चूंकि वैक का मात के अधिकार प्रपमों पर कम्जाहोता है जिषसे लिका 
भुगतान न करने की स्विति मे वक मत को दुडाकर एवं विक्रय करके भपना ऋण 
वमूल कर सकते ई । 

दसके विपरीत, पावेधि पलों (5०००९ 81115} कौ स्वि में बैक विसो 
को मुनाकृर (0५४९०५0) ऋण प्रदान करते हँ 1 इसमे निलो का मुगतान एक 
निशितं अवधि के पश्चाद्‌ देप होता है जिस मवधिके तिये वैकं व्टणो घे भ्याज वसूत 
करते है ¦ इसमे विल के साय मात के अधिकार प्रप्र सम्मिलित दो सक्ते ह। इष 
स्थिति भें विल प्रलेखीय विल (५०८९८27४ 811) समच्चा जाता है । प्रतेखीय 
विल दो प्रकार के होते ई--प्रथम भुगतान के विष बिल (ए00८४ण९प ग्ण 
एप्परपए)-- निकमे माल के अधिङार प्रपत कौ सुपुर्दमी विल के मुगरतानके 
पश्चात्‌ की जादी दै ! इमे वक का ष्टण सुरक्षित ऋण समज्ञा जावा है । प्रितोय, 
स्वीकृति के विदद दिल (००५०९ 28315 ८००८1०००}, जिषमे माच के 
प्प कौ सुपुदंमो विल की स्वीृति प्रर को जाती है । इख स्विविमे वंक का व्टण 
उद मय वक सुरक्षिठ छण समन्ना अता है उद ठक कि माल के अधिकार प्रप 
उकतसे कन्ने में होते है बौर माल ॐ केता जयवा वि के स्वकर द्वारा वित स्वीकार 
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प्ररत 
(0प€॥णाऽ) 

1. क्षतिपूति अनुवन्ध व प्रत्याभूति अनुबन्ध में अन्तरः स्पष्ट कीजिये । 

ए7एभ प {16 ताल ९०८८ ए6ा दलप 9 (026६ म 1पवटफाणा 1४ 204 
४ (० ० ७०87०166. = = (€, 4. 7. 7 2. 2/८ 7, 144), 7984}, 

2. प्रत्याभूत्ति अनुवन्ध से पक्ता क्या माशय है? यह्‌ क्षतिपुरक अनुबन्धोये 
किस प्रकार भिन्न है ? विस्तारपूवेक समक्चादये । 

021 00 णप त्थ) 0४ (0णात्यल ० ©ण280166.2 प्ण {ए 
00ि्ाऽ 0 (पदा ° वपवफाणा!४-१ हशएादाप 1 वलभा- 

3. प्रत्याभूति प्रपत्र एवं क्षतिपूरके प्रपत्र मे अन्तर साष्ट कोज्यि। . _ `. 

05प्7दणाऽ॥ एलाछन्ला 2 16({ल9 (तवा वात 8. [प्ल 
पतन्या, ` "` ~ (८4. त 4 9. प, 2976; 4५४. 2975) 

4. “प्रतिभू का. दायित्व मूल ऋणी के सह-विस्तृत होता है ।“ समञ्ञादये । 

“न इपालं+'ऽ [व्ण 15 ८०न्वाल्ण्डष् प ` ठा गः कठ 
एपण्लएग्‌ तवना०ा8. 10750४55 (८. 4. 7. ¢. 8. 0/४ 7} 

3. प्रत्पाभूति अनुवन्ध में वैक के अधिकार एवं उत्तरदायित्व समज्ञाइये । ` 

15तप्रऽ {€ पशा अत - (८०८6. 0 व एदा 108 
(0171861 9 08181166 

6. प्रत्याभूति अनुबन्ध - में प्रतिभू के दायित्व किन परिस्थितियों में समाप्त 
समन्नेजतेर्ह? 

17 721 (०००5, 15 {6 11द्राा॥८§ ज 3 ऽपाल कप्र0एपऽ ? 
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कालीन अरोग ताभग्रद सवो मे कर्वे ह! वं ङे दृष्टिश्च चे पह पवि विकेष 
महत्वपूर्यं होती है । 

(5) मुल्य स्थिरता (एण ऽए} - वेनं स्ये वित कय करने =यदा 
भुनाने मे मूल्यं चम्बन्धो जोखिन को दहन नदीं करना पड़चा है ! इखके विरो, 
म्ल एवं अन्य प्रविदुवियों को त्थिवि मे रत्याभूवियो का दत्र परिवठनघोत्त 
होचादै। दिलों को स्थितिनें इनस देय उिपि प्र उदाङ्ततां (0४८८) दरार 
निर्चित राति क़ गुग्रवान क्रिपा जाता है! अवः दिर्तोडा मत्य निरिचिव होवा है।॥ 

भवः वं द्वारा दितों का क्न्य करे अथवा नुनाकूर व्टमं पदान सूरे र्नो 
„ स्विति मेँ नेक ताभ प्राप्ठ होते है । इने वंक च्छमो च्छे ष्टम सीमा दादिक अवधि 
के आघ्ठार पर भो स्शोहठ कस्ते है 1 परन्तु इर्के जाष्ारं परं व्य ठोना स्वोच् 
करते मय वेक पोको उष क्षमता (तर्फ एगाोप०६४७) क्त दिक्व ध्यान 
रखते है 1 इने वेक दो प्रक्र के दित मुनातरे ह - प्रन, अग्रते्ीय मिति (1२ 
915) । स्तने वेड अमुर चम पदान करते है, चूर इमे चमो दी न्द्त्पिवि 
प्रत्याभूति पर ष्ट प्रदान स्यि जावा है 1 द्विोय, परतेखीद दित (00०००८५४ 
एःाऽ) वे बे के तुर्षिउ ग्य उनले जाते ई । इखनें मात ऊ दृङू दितेख भो दिव के घाप 
संलग्न होवे है । दित रा जनप्रण होने ङो स्थिति में वितो चे चंलन दन दिनिद 
सम्बन्धित मात देवर, बेर बरना खुपया वन्त छर चज्ते ह वेशोस्येष्टम खोना 
को स्दोृवि करते खन निम्नतिषिञ साग्धानियां ध्यान ते रउनो गाहिरे-- 

(1) बेकोकोष्पचौनाच्छसोको ष्टम अना तपा व्द्वछापि को प्रहृति 
के जार प्रर नि्ारिव करनो उाहिे 1 

(2) रेशों को उदाकत्तां {एरक्ष्ट} को च्छल क्षन्न जान भो प्राप्त 
करना दाहिये॥ 

(3) कैश को ञ्छ्न सोना स्वोह्व करते उन ष्डमो ॐ म्यदखाय क नार 
को ध्यान में रखना चादि । 

(4) बेकको क्न खोना ङो स्वोङृवि विभिन्न चरमो नं कूरो चादि दथा 
इद अवधि ङे दौरान छप खाते का उादधानोददंर उध्ययन करना चाये ज्यो 
के वित अनादृत होने शो क्या ष्हृवि है 2 भारम्भिक अदस्पा मे पतेखोद दिर्ोको 
क्रय करे ङ सुविष्ठः हो उपम्ध करदारो उानो हिर \ 

(5) प्रवेखोर दिरवमे मोटर दंलपोरं को रसद (21010 17० 
रव्य) उत्तम्न होने को त्विवि नें बेज रो विरेय उादधानो ध्यान नें रयनो 
चादिरे चंडि, उह रोड दरू वितेड नहीं होठी हे वया टूंदरेडे इम्रनो कवविद्रक 
सन्धकं (8०20) के जगार प्र मन के सुदुदंमो पदान रूर देठी है 1 ष 

अवः दंक्को वितो दोय कूरङे दपदा जुनाकूरव्छप धटान क्लेदो 
स्थिति अं टप शो मठ एवं दित चे चनम्बन्थिच भते्यो कते पक्ति पर विदधेय भयान 
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नहीं किया गया है । विल स्वीकार कृरने के पश्चातु वैक का ऋण असुरक्षित ऋण 
समक्षा जाता है चूंकि ऋण की वसूली विल कै देनदार अथवा ऋणी कौ व्यक्तिगत 
जमरानतःपर निर्भर करती दै। । 

अतः वैक हारा विलों-को क्रय “करके: अथवा भूनकर ऋण प्रदनि करने कौ 
सुविधा आधुनिक युग में व्यापक महत्व रखती है । इसके द्वारा वक माल के उत्पादकं 
को माल क्रेता तक पहचान मे सहायता प्रदान करते हँ ओर मालका भुगतान होने 
से पुवं विक्रेता अथवा उत्पादक को वित्त सुविधा उपलब्ध कराकर माल को सुपुदगी 
योग्य स्थिति तक पहुंचाने मे सहायता क्रते ह । इसमें बक ऋणी को सुरक्षित्त अथवा 
असुरक्षित ऋण प्रदान कर सक्ते! ` । 

विलो के भुनाने के लाभ 
(4वाणा(०६९७. 9 0)5त८््णणणह ग आऽ) ` 

“ वैकोंद्टारा विलोंको क्रय कर ज्वा मुनाकर ऋण प्रदानं करने कौ विधि 
दिन-प्रतिंदिन- महत्वपुणं हो रदी दै । इसमे ऋणी को माल एक - स्थानःसे दुसरे स्यान 
पर भेजने में सुविधा होती है तथा माल का मुगतान सुरक्षित्तं समस्ञा'जाता है । इततके 
विपरीत, विलो को क्रय करके अथवा भूनाकर ऋण प्रदान करनेःकी विधि ्वकोंके 
टृष्टिकोणसे भी लाभप्रद संमञ्ली. जातीदहै। इसमे, केक को निम्नलिखित लाभ 
प्राप्त होते है-- ` 

(1) सुरक्षा (58०1) --विलों कौ मुनाकर अथवा क्रय करके वित्त प्रदानं 
करनेमें वक के ऋण की.सुरक्षा रहती है । इसमे विल के.आाहूरता की व्यक्तिगत जमानत 
पर ऋण प्रदान. किया. जाता है. तथा विल. के देनदार (1014\#९९) की; प्रत्याभूति .दोती 
दै कि वह विलका माग पर अथवा देय तिधिःपरं. भुगतान करेगा. । बिल अनाहत 


५५८ स्थिति में वैक ऋणी (ए०0फल) -काःखता उविट.करफे रुपया वसूल कर्‌ 
स 


(2) पुनवित्त की सुविधा (एग्था ० ९6079706) --वैकों को विल क्रय 


करने अथवा मितीकाषटे पर ` भुगतान" करमे का महत्वधूणं लाभ यह होता है कि इस 
स्थिति में वैक निर्चित विलो की जमानत पर रिजर्व वैक अथवां मौद्योगिक विकास 


वेक से पुनः मुनाकर ऋण प्राप्त कर॒ सकते ' ह । ` विस्तार के लिये देखिये अध्याय 3 ` - 
रिजवे यैक की विक्त मनाने कौ नयी नीति, 1970}; ` ` : 


(3). भुगतान कौ निरचतता ` (०11४१०६४ ग 229४ एला४}--इसमे विनो 

सुगतान को -तिधिः निषिचत होती है । इसमे: मुगतानं अत्पकालीन ` अवधि के 

पश्चात्‌ देथ होते हँ 1 वैक.अपने तरल कोपों का विनियोजन. लाभकारी खतो मे कर 

सकते. हँ । अतः वेकं अपने धन .का-कम ` जोखिम . पर अधिक-लाभ के लिये विनियोग 
करने.मे समयं होते ह! - 

। (4) लाभदायकता (एणकः) वैको के इष्ठिकोणः सेः विलो को. क्रथ 

~ करके जयवा:मुनाकर ऋण प्रदान करने की. विधि लाभप्रद होती. है"! इसमें वैक बिलों 

पर.व्याज एवं कमी शन. वमल. करते. ह ।;दसकरे . अन्तरगेत वैक अपने कोपो का अत्प- 
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कालीन प्रयोग लाभप्रद स्रोतों मे करते द । वको के दृष्टिकोण से यह्‌ प्ति व्थिष 
महत्वपूर्णं होती दै । 

(5) भस्य स्थिरता (एण 519911५9} - वंको फो विल क्रय कटने अयवां 
मनाने मे भूत्य सम्बन्धौ जोखिम को वहन नहीं करना पडता है । के विपरीत, 
एल एवं अन्य प्रतिभूतियों की स्विति मे प्रत्यामूतियो का मूत्य प्रदिवत्नभीत 
हौताहै। विसो कौ स्ितिमे इनकादेय तियिपर अदाकर्ता, (7726९) इरा 
निरिचित रचि का भुगतान क्रिया जात्ता है ! अतः विलो का मूल्य निप्चित होता है । 

अतः वैकं दारा विलो का क्रय करकं अथवा मुनाकर ऋण प्रदान करने को 

` स्थिति मं अनेक लाम प्राप्त होतेह। इसमें वंक ऋणी कौ ऋण सोमा वापिक अवधि 
के आधार पर भी स्वी्ठत करते है । परन्तु इसके माघा प्र ऋण सीमा स्वव 
करते सभय वैक कणीको व्ण क्षमता {(षल्द]ा पण्या) का विच्चेप ध्यान 
रते हं । इमं वेक दो प्रकार फे विल मुनाते ट - प्रथम, अप्रतेषीय दिल (1९21 
9115) 1 इसमे वंक असुरक्षित च्छ्ण प्रदान करते है, चूकि इसमे ऋणो की व्यक्तिगत 
परत्याभूति पर श्ण प्रदान किंया जाता दै । द्वितीय, प्रतेखोप वित (0०्टणपलपा9ा+ 
81118) ये वेक के सुरभित ऋण समदने जाते ह । इसमे मास के हुक विते भौ वित के साय 
संलग्न होते है । विल का अनाद्रण होने की स्विति मरे विलोके परंलग् हरु विनेति 
सम्बन्धित माल वेचकर, वैक अपना सुपया वमल कर सक्ते ई । वैर्कोको क्ण सीमा 
कौ स्वीङृति करते समय निम्नलिखित सावधानियां ध्यान में रखनी चादिे-- 

(1) वैकोकोश्छणसीमाच्छणोकी ऋण क्षमता तवा व्यवसाय की प्रकृति 
के आघार पर निर्धारिते करनी चादिपे। 

(2) वैको को यदाकत्तां {785८6} को ऋण क्षमता का नान भौ प्राप्त 
करना चर्ये । 

(3) वो को ऋण सीमा स्वेत करते समरय॒ ऋणी के व्यवसाय के भाधार 
फौष्यान में रखना चादिपे । 

(4) वैकको च्छ्य सोमा कौ स्वीकृति विभिन्न चरणों मे करनी चाहिये ठया 
इस भवि ॐ दौरान ऋण घाते का सावघानीदूवंक भघ्ययन करना चाद्ये कि वणी 
केः विल अनादृत होन की क्या प्रकृति है ? प्रारम्भिक अवस्था मे प्रततेवीय विोँको 
क्रय करने की सुविधा ही उपलब्ध करवायी जानी चादि 1 

(5) प्रेखौय विपत्र मे मोटर दरंषपोदं क रसीद (49107 (7 र्णकण 
हच्न्ल) संलग्न होने को स्थिविमे वमो को विसे खवघानी ध्यान मे रखनी 
खादिे सकि, यह्‌ रसीद हक विचेख नही होती दै ठया द्रापों कम्पनी क्षतिपूरक 
बन्धक (8०९) के माधार पर माल क सुपुदमो प्रदान कर देती दै । 

अवः वैक को विलो को क्रय करे बयवा गुनाकर ऋण प्रदान करनेकी 
स्ति में श्टणी को क्षमता एवं विल से घम्वन्विव प्रतेधो को परकृठि पर विशेष ध्यान 
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नहीं किया गया है । विल स्वीकार करने के पश्चप्तु वैक का 'ऋण असुरक्षित ऋण 
समज्ञा जाता है चूंकि ऋण की वसुली विल के. देनदार अथवा ऋणी कौ व्यक्तिगत 
जमानत पर निर्भर करती दै! ,. 

अतः वैक दवारा-विलों-को क्रय ` करकेः अथवा भुनाकर ऋण प्रदान करने कौ 
सुविधा आधुनिक युग में व्यापक महत्व रखती है । इसके द्वारा वैक माल के उत्पादकों 
को.माल क्रेता तकर पहचान में सहायता प्रदान करते ह मौर मालका भुगतान होने 
से पूवं विक्रेता अथवा उत्पादक को .वित्त सुविधा उपलब्ध. कर बाकर माल-को सुपु्दगी 
योग्य स्थिति तक पहुंचाने मे संहायता करते है । इसमें वंक ऋणी को सुरक्षित अथवा 
असुरक्षित ऋण प्रदान कर सक्ते । ` 

विलोके भुननेके लाभ 

, (4१४719९5 ग 03९णाण0& ग 87715) 

"` वैको द्वारा विलो को क्रय करङे अथवा मुनाकर ऋण प्रदान करने कौ विधि 
दिन-प्रतिदिन. महत्वपुण हो रही है । इसमे ऋणी को माल एक ` स्थान.से दुसरे स्यान 
पर भेजने मेसूविधा होती है तथा माल कौ भुगत्तान सुरक्षित समञ्च! जता-है । इतके 
विपरीत; विलो को क्रय करके अथवा मूनाकर ऋण. प्रदानःकरनेःकी विधि.वैकों के 
टृष्टिकोण.से भी लाभप्रद समक्षीः जाती दहै! इसमे वैक को निम्नलिखित लाम 
प्राप्त होते है-- . 

(1) सुरक्ना (3291) --विलों को भुनाकर अथवा.क्रय, करके वित्त. प्रदानं 
करनेमें वैकके ऋण की.सुरक्षा रहती है । इसमे विल के.आाहर्ता की व्यक्तिगत्‌ जमानत्त ` 
प्र ऋण प्रदान; किया जाता है. तवा.विल. के देनदार (078\/8) कीः भरत्याभूति होती 
हैकि वह्‌ विलकारमाँग पर अथवादेय्र तिथि पर भुगतान करेगा । विल अनाहत 


र स्थिति में वेक ऋणी (80710) काःखतिा डेविट करके रुपया वल .कर 
सक 


(2) पुनवित्त की सुविधा (एवन 2 २१००1०९} वैको को चिल क्रय 


करने अथवा मितीकाटे पर ` भुगतान ` करने का महत्वपूणं लाभं यह्‌ होता है कि इस 
स्थिति में वैक निश्चित विलो को जमानत पर रिजवं वैक अथवा भीद्ोगिक विकास 


वकस पुनः मुनाकर ऋण प्राप्त कर॒ सकते ` है । . विस्तार के लिये देखिये अध्याय 3 
रिजवं क को विल मनाने कौ नयी नीति, 1970) 


(3) श्ुगतान को निग्चतता,. (दला) ० -ए४४०८०६}--इसमे "विनो 
के भगतान"कौ .तिधि ` निर्वित- होती - है । इते भुगतान अल्पकालीन ` भवधि के 
पश्चात्‌ देय होते है । वेकत.अपने तरल कोपो काः विनियोजन - लाभकारी लोतो मेःकर 
ई स र + धन १ कम जोविम - पर अधिक लाभ के लिये विनियोगं 

(4) लाप्रदायकता (९091401४ )--वैको के दृष्टिकोण सेःबिलों को क्रय 

~ करके मयका -मुनाकर ऋण प्रदान करने की.विधि लाभप्रद होती. दै.1 इसमे वंक बिलं 
पर.ग्पाज एवंःकमौशनः `. वसूल करते है ;इसक्रे अन्तगं वैकं अपने-कोपों का अत्प्‌- 
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कलीन प्रयोग स्ाभप्रद जोतों मे करते ह । वैकों के दृष्टिकोण से यह्‌ पदति बि्ेप 
महत्वपूणं देती दै । 

(5) भूत्य स्थिरता (ए 51211149} - वंको फो विल क्रय करने अथवा 
मनानि में सूल्य सम्बन्धी जोखिम को वहन नदं रना पदृता है । इसके विपरीत, 
माल एवं अन्य अरतिभूतियो की स्विति में प्रत्याूतियों का मूल्य परिवर्तनणोल 
होता दै! विलो कौ स्यितिमे इनकादेम तियि पर अदाकर्ता (79९९) द्वारा 
निर्चित्त रानि का मुगतान किया जाता है } मतः विलो का मूल्य नि्िव होता है। 

अतः वंको दवारा विर्लोका क्रय करके मयवा मुनाकर श्ण प्रदान करने कौ 
स्थिति मँ अनेक लाम प्राप्त होति है। इसमे वैक ऋणी को ऋण सीमा वापिक मवधि 
के आधार प्र भी स्वीहृत करते ह । परन्तु इतके आधार प्रर ऋण सीमा स्वौषव 
करते समय वैक ऋणी की चण क्षमता {(ष््व)1 णपा ००३३) का विचेप घ्वान 
रखते ह 1 इसमें वैक दो प्रकार के विल मुनाते ह - प्रपम, अप्रतेषीय चिल (1०३ 
21118} । इसे वेक असुरक्षित चण प्रदान करते है, चूकि इसमे ऋणो की व्यक्तिगत 
्रत्याभूति पर प्ण प्रदान क्या जाता है । द्वितीय, प्रतेवोय वित्त (एण्लणप्रल्णा० 
एा)ये वैक के सुरक्षित ऋण समन्ञे जाते ह । इसे मात के हक वित्तेव भो विल के साय 
संलग्न होति है । विल का अनाद्रण होने की स्वितिमे विलोमे षरंलग्न हक विनेद से 
सम्बन्धित माल वैचङर, बैक भपना सपया मूल कर सक्ते दै । वंको को ऋण सीमा 
कौ स्वति करते समय निम्नलिदित सात्रधानियां ध्यान सें रखनी चाहियि-- 

(1) वैकोकोक्छणदसीमा ऋणी कौ ऋण क्षमठा तया व्यवसाय की प्रकृति 
के आधार पर निर्धारित करनी चाहिये । 

(2) वैकं को मदाकर्ता (एष्दम५्८) की ऋण क्षमता काज्ञान भो प्राप्त 
करना चदिे ! 

(3) वैको को ऋण सीमा स्वीत करते समय शटृणी के स्यवषाय के माधार 
फो ध्यान में रखना चादिये । 

(4) वैक को ऋण सीमा कौ स्वोकृति विभिन्न चरणोमे कर्नौ चाद्ये तथा 
इस भवध्ि के दौरान ऋण खाते का सादधानीपूवंक मघ्ययन करन चादि कि व्टणी 
क विल मनात होने कौ क्या प्रकृति है 7 प्रारम्भिक यवस्या में प्रतेषीय विलो को 
क्रय करने की सुविधा ही उपलब्ध करवायी जानी चादि 1 

(5) प्रलेखीय विपत्र मेँ मोढर द्ंपोटं क्षी रसद (140८07 7405007८ 
एन्ण्नफ) संलण्न होने कौ स्थितिमे वों को विगेप खावधानौ यान मे रजनी 
चाये चूंकि, यह रसीद हक वितेव नही होती है वथा दरासपोटं कम्पनी क्षतिपूरक 

बन्धक {2००६) के माधाद पर माल कौ शुपुदंगौ प्रदान कर देठी दै । 

अतः वंक को विलों को क्रय करे अयवा युनाकरन्छण प्रदान क्रेकी 
स्थिति मे ष्छणी की क्षमता एवं विल से सम्बह्विव अते को प्रकृदि पर विगेय ध्यान 
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नहीं किया गया है । विल स्वीकार करने के पश्चत्‌ वेक का ऋण असुरक्षित ऋण ` 
समज्ञा जाता है चकि ऋण की वसुली विल क -देनदारं अथवा ऋणी कौ व्यक्तिगत 
जमानत पर निर्भर करतीटै। _ .. 

अतः वैक दारा विलो .को क्रय ` करके भथवा भुनाकर ऋण प्रदान करने की 
सुविधा आधुनिक युग में व्यापकं महत्व रखती है । इसके द्वारा वैक माल के उत्पादकों 
को माल क्रेता तकत पटंवाने मे सहायता प्रदान करते ह ओर माल का भुगतान होने 
से पूवं विक्रेता अथवा उत्पादक को .वित्त सुविधा उपलब्ध . कराकर माल-को सुपुर्दगी 
योग्य स्थिति तक पहुंचाने में सहायता करते हँ । इसमें वेक ऋणी को सुरक्षित अथवा 
असुरक्षित ऋणं प्रदान कर सक्तेहैं 1 ` ` ` “ 

चिलों के भुनानि के लाभ 
(4१४१६०६९ ग 015त्ण्णणणट ग 5) 

वैको द्वारा विलोंको क्रय करङ़े अथवा मुनाकर ऋण प्रदान करने कौ विधि 
दिन-प्रतिंदिन- मंहत्वपुणं हौ रही दै । इसमे ऋणी. को माल एक - स्थानः से दुसरे स्यान 
प्र भेजने में सुविधा होती है तथा माल का भुगतान सुरक्षितं समज्ञा जाता है । इसके 
विपरीतः; विलो को क्रय करके अथवा मूनाकर ऋण ` प्रदान करनेःकी विधिःवेकोके 
टष्टिकोणसे भी लाभप्रद समक्षौ जातीदहै। इसमे, वैक को निम्नलिखित लास 
्ाप्त होते है-- 

(1) सुरक्षा. (541४) --विलों को सुनाकर अथवा क्रय. करके वित्त प्रदान्‌ 
करनेमेंर्वँक.केःत्छण की.सुरक्षा रहती है । इसमे विल के.आहर्ता कौ व्यक्तिगत जमानत . 
पर ऋण प्रदान. किया. जाता.ह तथा 'विल के देनदार (12८2५८९) की; प्रत्याभूति .दोती 
दैकि वह्‌ बिल कार्मागि पर. अथवा देय. तिथि पर. भुगतान करेगा. 1. विल अनाहत ` 
५५ स्थिति मरे वैक ऋणी (80०) का खाता उेविट.करके रपय वसूल कर्‌ 
सक्ते है । 

(2) पुनवित्त की सुविधा (52५111४ ० {२0 ००८९}--वैकों को विल क्रय 


करने अथवा मितीकाटे प्रर भुगतान करने का महत्वपूर्णं लाभ'यह होतार कि इस 
स्थिति में वके निश्चित विलो की जमानत परं रिजवं वैक अथवा भीद्योगिक विकास 


वेक से पुनः मुनाकर ऋण प्राप्त कर सकते ` हँ । निस्तार के लिये देखिये अध्याय 3 , 
रिजवं वैक को विल मनाने को-नयी नीति, 1970} | 


(3) भुगतान की ` निव्चतता (८1० 9 ए०४०८६}--इसमें विननो 
के भुगरतान-कः तिथि ` निर्चित होती . है। इसमें भुगतान अल्पकालीन अवधि के 
पश्चात्‌ देथ होते है । वेक अपने तरल कोषो का विनियोजन लाभकारी खोतों.मे कर 


सकते. हँ । अतः व॑क अने धत 8 
करनेःमें समयं होति है । ॥ कम जोखिम. पर अधिक-लाभ के लिये विनियोग 


= (4) लाभरदायकता ` (700{बभा५,)- वैको क दृष्टिकोण से-बिलों. को क्रथ 
~ करक अयवा ,सुनाकर ऋण प्रदान करने की, विधि -लाभ्रद होती. हैः। इसमे वकः; विलो 
भर न्याज एवं कमीशन. व्रूल करते ६ 1दपक्रे अन्तगेत वैक अपने कोपो का अत्प- 
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कालीन प्रयोग लाभप्रद स्रोतों मे करतेह। वैकोके इष्टिकोणते यह्‌ पदति विप 
महत्वपू्ं होती हँ 1 

(5) पल्य स्थिरता (०० ऽया) - वेको को विल कय करने अथवा 
मुनाने म मूल्य सम्बन्धो जोखिम को वहन नदीं करना पड़ता है । इतके विपरीत, 
माल एवं अन्य प्रतिभूततियो की स्विति में प्रत्याभरूतियों का सूरस्य परिवर्तनशीलः 
होतादै। वितो कौ स््यितिमे इनका देय तिपि पर अदाकत्ता (०५५९९) दवारा 
निस्वित राशि का मगतान किया जाता है ! गतः विलो का मूल्य निश्चित दोता है । 

अतः को द्वारा विरलो का क्रय करके अथवा मुनाकर व्ण प्रदान करनेकी 
स्थिति में भनेक ताभ प्राप्त होते है । इसमें वैक च्छणी को ऋण सीमा बापिक मवधि 
के आधार पर भौ स्वीकृत करते है । परन्तु इसके आधार पर ऋण सीमा स्वीृव 
करते समय वेक कणो को व्ण क्षमता ((ाव्ठाौ पजक) का विकतेष ध्यान 
रखते दै । दस वेक दो प्रकार के वितत मनाते हं -प्रयम, अप्रतेखीप ब्त (1०31 
21118) । इसमे वक असुरलित ऋण प्रदान करते है, चूंफि इसमे ऋणी फी व्यक्तिगत 
प्रत्यामूति पर ऋण प्रदान किया जाता है । द्वितोय, प्रतेखीय वित्त (०८००९००) 
ऽये वैक के सुरक्षित ऋण समज्ञे जाते है । इमे मात के हक वितेव भौ विल के खाय 
संलग्न हते । वित का अनाद्रण होने कौ सिति में विलो से संलग्न हकं विनेव से 
सम्ब्रन्धित माते वैचक्रर, वैक अपना पया वमून कर सक्ते ह ! वैको को ऋण सीमा 
को स्वङृति करते समय निम्नलिवित सावधानियां ध्यान ने र्नो चाहिये-- 

(1) वैकोको ण सीमाच्छणो कौ ऋण मता तया व्यवसाय की प्रहृति 
के आधार पर निर्धारित करनी चाधि । 

(2) वंको को बदाकर्तां {1996९} कौ ऋण क्षमता का जान भौ प्राप्त 
फेना चाहिये 1 

(3) वैक को ऋण सीमा स्वीकृत करते समय ऋणी के व्यवाय के भाधार 
कोध्यानसें रखना चाद्ये । 

(4) वैकको क्ण सीमा की स्वीकृति विभिन्न चरणों मं करनी वायि तषा 
शस अवधि के दौरान ऋण खाते का सावधानोपूर्वंक बध्ययन कसना चाधि ङि च्छणी 
के विल मनात होने कौ क्या प्रकृति दै ? प्रारम्भिकं वस्वा मे प्रलेदीय विलोंको 
क्रय करने की सुविघा ही उपलब्ध करवायी जानी चाहिये ! 

(5) प्रतेखीय विष्व मेँ मोटर दृंसपोटं की रसीद (णण शाण्णणा। 
९००१५) संलम्न होने कौ स्विति वेको को वि्तेप सावधानो घ्यानमें रनौ 
चाहिये चूंकि, यह्‌ रणीद करू वितेव नहीं होती है तया द्रंसपोटं कम्पनी क्षतिपूरक 
बन्धक (2०४५) के आधार प्ररं माल'कौ सुपुदमौ प्रदान कर देती है 1 

अतः ्वकको दिलों कोक्रय करके अयवा मूनाकर ऋष प्रदाने करे की 
स्थिति मे ष्णी को क्षमता एवं दित से सम्बर्विठ भ्रतेखो शो प्रहृति पर दिधेप घ्यानं 
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नहीं किया गया है { विल स्वीकार करन के पश्चत्‌ वक का ऋण असुरक्षित. ऋण ` 
समञ्ञा जाता है चूंकि ऋण की वभुली विल कै देनदार अथवा ऋणी कौ व्यक्तिगत 
जमानत .पर निरभर कर्तीटदे। ८ 

अतः वैक दारा-विलों-को क्रय ` करके अथवा सुनाकर ऋण प्रदनि करने की 
सुविधा आधुनिक युग में व्यापक महत्व रखती है । इसके द्वारा वैक माल के उत्पादकं 
को माल क्रेता तक्र पटहंचाने मे सहायता प्रदान करते मौर मालका मुगतान होने. 
से पूवं विक्रेता अथवा उत्पादक को. वित्त सुविधा उपलब्धः करबाकर माल-को सुपुर्दगी 
योग्य स्विति तक पहुंचाने में सहायता कर॑ते ह । इसमें वेक ऋणी को सुरक्षित अथवा 
असुरक्षित ऋणं प्रदान कर सक्ते}! ` ˆ 

। विलों के भुनाने के लाभ 
, (भवण्ा2६९5 9 0ंत्ण्णणतीण ण छााऽ) ` 

` वैकं द्वारा विंलोंको क्रय करे अथवा मुनाकर ऋण प्रदान.करने की विधि 
दिन-प्रतिदिन महत्वपुणं हो रही है । इसमे ऋणी को माल एकः ` स्थान. से दुसरे स्यान , 
पर भेजने मेँ सुविधा होती है तथाः माल कौ .मुगतान सुरक्षित समज्ञा जाता.है । इतके 
विपरीतः; विलो को क्रय करके अथवा मुनाकर ऋण ; प्रदान .करनेःकी विधि वेकोंके 
टृष्टिकोणसे भी लाभप्रद समक्षी, जातीहै 1 इसमे. वैक को निम्नलिखित लाभ 
प्राप्त होते है-- । 

(1) सुरक्षा (8819) --विलो को मुनाकर अथवा क्रय करके वित्त प्रदान 
करनेमंर्वैकके ऋण की.सुरक्षा रहती है । इसमें विल के.आगहर्त की व्यक्तिगत जमानत . 
पर ऋण प्रदान. किया, जात्ता हँ त्तया -विल के देनदारः (1212,४९) की; प्रत्याभूति.होती 
है.कि वहु विल का माँग पर अथवादेय तिथि पर. भुगतान करेगा. । बिल अनाहत 
५८ स्थिति में वैक ऋणी (8०"0फला) का-खता उविट.करके रुपया वसूल कर 

कते हैं । 
, (2) पुनवित्त की सुविधा (छथ्न1र ग ए२नी०21९6} वको को विल क्रय 
करने अथवा मितीकाटे पर भुगतान ` करने का महत्वपूर्णं लाभ यह होता है कि इस 
स्थिति में वक निश्चित विलो की जमानत पर रिजवं वक अथवा ीद्योगिक. विकास 


वैक से पुनः सुनाकर ऋण प्राप्त कर॒ सकते ` है । -विस्तार के लिये देविये अध्याय 3 .. 
रिजवं वेक की विल सुनाने की नयी नीति, 1970) 


(3) शुगतान कौ निर्चतता (@्ा14०19 ० ` हषण ध)--इसमे विलं 
के. भुगतान कौ तिथि निर्चित्त होती - है । . इसमे भुगतान अत्पकालीनं अवधि के 
पश्चात्‌ देय हते -हँ । वैकः अपने तरल कोपो का-विनियोजन लाभकारी-खोतों मे कर 


सकते है । अतः वकं अपने धन क 
करनेःमे समथुःहोते ह ` क कम जोखिम , पर-अधिक-लाभ के लिये विनियोग | 


(4) लाभदायकता (एिणावणाफ)र-वैकों के इष्टिकोण से-बिलों को क्रथ ` 
. करके अयवा:मुनाकर ऋण प्रदान करने कौ विधि लाभप्रद होती हैः। इसमें व॑ः विलों 
पर व्याज एवं -कमीशनः ` वभरल करते ह 1.इपफे अन्तम वैक अपने कोयो -का भत्प- 
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कालीन प्रयोग तामप्रद स्रोतं में करते है। वकोंके दृष्टिकोण चे यह पदति विशेष 
महत्वपुणं होत है 1 

(5) भत्य स्थिरता (ए 5।ब४91109) वंको को विल क्रय करणे अथवा 
भुनाने मे मूल्य सम्बन्धो जौखिम को वहन नहीं करना पड़ता है 1 इफ विपरीत, 
माल एकं अन्य प्रतिभूत्तियों की स्विति मे प्रव्याभूतियो का मूल्य परिवर्तेनशील 
दोतादै । विलो कौ स्वित्तिमे इनका देय तिपि प्रर अदाकर्ता (7०१९९) दवारा 
निशिचित्त राशि का भुगतान किया जाता है । अतः बिलों का मूत्य निवत होता है । 

अतः वैको द्वारा बिलोंका क्रय करके अथवा मुनाकर ऋण प्रदान करने की 
स्थिति में अनेक लाभ प्राप्त होते हैँ । इसमें वैक ऋणी को ऋण सीमा वापिक अवधि 
के आघार पर भी स्वीकृत करते है 1 परन्तु इसके आघार पर ऋग प्ठीमा स्वीषव 
करते समय वैक ऋणो को ऋण क्षमता ((ष्व्ठाा (८०८7१९४७) का विशेष ध्यान 
रखते ह । इसमे वैक दौ प्रकार के विल मुनाते ह - प्रयम, अप्रलेषीप विल (लाभ 
2119) । इसमे वैक असुरक्षित ऋण प्रदान करते है, चूंकि इसमे ऋणी कौ व्यक्तिगत 
्र्थाभूति परर ऋण प्रदान किया जाता है । द्वितीय, प्रतेखोय वित्त (एण्त्णणलपाणा) 
819) पे वैक के सुरक्षित ऋण समक्षे जाते दै । इसमें मात के दक विते भी विलत फे साप 
संलम्न होते है । विल का अनाद्रण होने कौ स्विति में विलों से सलग्न दुक वितेख से 
सम्बन्धित माल वैचकर, वक भपना रुपया वमूल कर सकते है ! वंकोंको ऋण सीमा 
की स्वीकृति करते समय निम्नत्तिचित सावधानियां ध्यान में रडनो चाहिवे-- 

(1) वैकोकोच्छणसीमा ऋणो कौ च्छेण क्षमता तथा व्यवसाय कौ प्रकृति 
के आधार प्र निर्धारित करनी चाहिये ! 

(2) वैको को अदाकर्ता {0८५९९} को छण क्षमता का नान भौ प्राप्त 
करना वादहविये । 

(3) वैको को ऋण सीमा स्वीकृत करते समय ऋण के व्यवसाय के माधार 
फो ध्यानम र्ना चाहिये । 

(4) वैकको ऋण सीमा कौ स्वीकृति विभिन्न चरणो मे करनी चाद्ये तषा 
दस अवदि के दौरान ऋण काते का सादघानोपूरदंक अघ्ययन करना बराहिये कि ऋणी 
के मिल अनाहत होने की षा प्रकृति है ? प्रारम्भिक वस्या मे प्रसेीय वितो को 
क्रय करने को सुविधा ही उपलञ्ध करवायो जानी चाह । 

(5) प्रतेखौय विपत्र मेँ भोर दरंसपोदं की रस्तीद (1410107 174४8ग 
८०0४) संतनत होने कौ स्थिति मे वैको को विरेप सयवधानी ध्यान मे रढनी 
चाष्िये चूंकि, यह्‌ रौद हक पिलेष नहीं होती है तथा ट्रासपोटं कम्मनी क्षतरिपूरक 
बन्धक (2००0) के आधार पर मालको सुपुदमौ प्रदान कर देती है । 

अतः कको दिलों फोक्रय करे अयद नुनाकर ऋण प्रदान करतेकौ 
स्थिति में णी की क्षमता एवं वित्त ते खम्दम्वित परतेर्धो की प्रकृ पद विशेष व्यान 
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रखना चाहिये । (विस्तार केलिये . देखिये, अध्याय 17--माल.के हकं विलेषधो के 
विरुद्ध ऋण) . 
आहर्ता विपत्र एवं देनदार विषत्र की वित्त सुविधा 
(फपल छा] ३0 07211९6 8111 हण०य९९ एवल) ध 
आहर्ता विपत्र की वित्त सुविधा के अन्तगेत. वेकं द्वारा मा्‌ के विक्रेता अथवा 
उत्पादकं की ओर से लिखा सया  विनिमयपत्र क्रय अथवा मनाया जाता.है! इसमें 
` माल का उत्पादक अथवा विक्रेता मालक क्रेता प्र एक विनिमयपत्र लिखतादैजी 
माँग पर अथवा निश्चितं अवधि.के पश्चात्‌ देय होता है । इन विप्रो के साथ माल ` 
के अधिकार प्रलेख भी संलग्न हो सकते हैँ । इस स्थिति में यह्‌ प्रलेखीय विनिमयपत्र ` 


समज्ञा जाता है । इसमे यक विपत्र के अदूरता कौप्रार्थना पर्‌ विनिमयपन्न मूनाता 
अथवा क्रय करता) 


देनदार विपत्र की स्थिति मे वैक. विपत्रं के देनदारे अथवा अदाकर्ता 
(27१९९) की ओर से विपत्र को स्वीकृत करके अथवा विपत्र का भुगतान करके 
च्टण सुविधा प्रदान करता दहै) इस स्थितिमे माल के विक्रेता . अधवा उत्वादकट्रारा 
माल कै क्रेता पर विनिमयपत्र लिखाजातादहै जिसेक्रताका वैकरफ्रेता कीओर 
से स्वीकार करता दै अथवा विपच का भुगतान करता है । इस स्थिति में विनिमयपतच्र 
क्रताके वेक परभी लिखा जा सक्ता है! इसमें क्रेता द्वाराक्रय क्ति गये मोतका 
पृथक विवरण (519८0611) वनाया जता है तथा यह्‌ सुविधा नकद माख (251 
त्वाप) की ऋण सीमा के सूप में प्रदान को जाती है । देनदार विपत्र की स्थितिमें 
वंक दारा पूगं सवधानी से वित्त प्रदान किय जाताहै, चूंकि इस स्थिति में दोहरी 
वित्त सुविधा का भय रहता है । यदि ऋणी दारा माल के स्टाकके विरुद्ध नकद सख 
कौ सुविधा प्राप्तकौ जातौीटहै तथा ऋणी देनदार विपत्र के क्रथद्वारा भीक्रण 
सुविधा प्राप्त करतार तवच्छणीएक हीमालके विरुद्धं वकस पुन॑ः ऋणे प्राप्त 
कर सकता है 1 अतः वंक वारा विपत्र को स्वीकार करके क्रथ किये गये माल को कुल 
माल से पृथक करना चाहिये भौर शेप माल कौ जमानत के. विश्दध.नकद साकी 
ऋण सीमा का निर्घारण.कृरना चाहिये । । 

देनदार विप्रो कोक्रय करके मथवा. स्वीकार करके (सावधि विपत्र की 
स्थिति में) वेक हारा वित्त प्रदानकरनेकाम त्वपूणं लाभ यहु होता हैकिमालके 
विक्रेता को मालके मूल्य के भृगतान की सुरक्षा रहती है मौर वैकः को मात पर 
कन्जा प्राप्त होता है । इसमे वैक का ऋण सुरक्षित समज्ञा जाता है । 

501४ ९९0. 5- 
| 1. मसत शारवा टंक्तटाङल को 1 वर्घङे ल्य 2 लाख खपये कौ स्वच्छ 
(3 ४ | (क क गई १ लाख सपय के ठेसे मागं पर देय प्रपत्रीय 

स 6 गई जिनके साय.रेलवे रसीद अथवा मोटर टाम्तपो 
ठह । अवधि समप्त होने से. पुवं वे आपसे शाखा 
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भ्रवन्धरू के स्प में श्ण सोमा क एक ववं रे सिये - नवीनोररण की प्राना करते 
हि1 भ्ण सीमा के नवीनोकरण से पूवं आप सिन-किन तत्वों शो ध्यानम रखगे ? 

1/१ 5131त्‌ढ (दाप डर एत्टा ऽग्तकण्ण्टवि 9 तेता 81115 णय. 
60356 [पा ज ए5 2 13105 ॐत ३ कट दतवे दण्त्यपद्णाभ 81113 एप ता56 
वणौ ण &5. ¶ ।प्८३ ण एणत) ३५९ ण 115 अत्ल्ण्पणृव्णल्ते र मातत 
िध््ल 18 ० प्रणम वाद्णजण( ए९९स7८§ तणशां ण (दी1९ ए ग ४०० 
{ण ए्ाण्वि ण्‌ ग्ल इल्ञा, एर्णिर ४6 लदा 9 {6 एवामण्प्‌, कल 
वत्ण्न ‰०प 43 27876) 13०2६ {० पलाल] 9 {€ ऽपवे तताड 
1.3) एत्पण ण ००९ ल्म, 

पाद 6 {४८ १३०४९ एमणाड, इ०प फा} लण्जकलः एण 6 1द्पलक्राण 
06 1008 ? “ 

हल -इस स्थिति मे ऋणी (५४1०) हारा ऋण सीमा के लिये नवौनीकेरण 
कू प्राष॑ना की गई है । मतः इसमे ऋणो के पूं वपे के सध्यबहारो (¶8058617005) 
को ध्यान में रपकर्‌ ही ऋण सीमा का नवीनीकरण करिया जायेगा । वैक को नवीनी- 
करण घे पूवं निम्नलिखित सावधानिषाँ ध्यान मे रखनी बाहि्ये-- 

1 (1) ऋणो द्वारा पूवं वपं को मवधि में चण सीमा का कितना उपयोग किया 
पया है ।,व्टणी के बति मे ओत सूप में कितनी राशि कै विपत्र क्रयव्यिगयेरै 
अपवा भूनये प्येहै। 4 

(2) विप्र के अदाकर्ता (५५९९) का नाम तया उसके हित मे देय विप 
ी.राशिक्यादै? वक को निमाव विपत्र (40८०२०५0 3115) स्वीकार 
मेदी करने बाहवे । , 

। (3) विप्रो से सम्बन्धित हुक विते मे माल की प्रकृति त्था मात्रा के 
सम्बन्ध मँ जनान प्राप्त करना चादि । 

~ (4) पूवं, क्षो अवधि में अनादत विप्रो कौ राति एवं अनादरण के 
कारणो का जान प्राप्त करना चाहिये । 

(5) पूर्वं वं ॐ अवधि मे भूगखान क्रिये गये विप्रो कौ राति एवं भुगतान 
कौ अवधि.क्या रदी है? इसके तिये विपव्रो के अदाकर्तामो कौ व्छण क्षमता का 
ज्ञान प्राप्त करना चाहियि । 

(6) म को पूवं वपं को भिक स्यित्ि एवं फमं को लाभ-हानि क्षमताका 
जरान प्राप्त करना चाहिये 1 

(7) फमं चे प्राप्त माय को रथि कितनी है (विपथ को भूनाकर), इसका 
शान भी.वेक को प्राप्त करना चाद्यि ॥ - - 

\ . -उपृरोक्त वय्यं को ध्यान मे रवते हये विपवों को भुनाकर ऋ प्राप्त करने 
को ऋण सीमा का नवीनोकृरण श्चा जावा है । वैक को एमं के मभ्रपतरीय विपर्नो 
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(14.815) कोः क्रय को ऋण सीमा को जारी रखने-के कारणों का - ज्ञान, प्राप्त 
करता चाहिये. तथा इसेःकम करने क्रा प्रयान्तः करना चाहिये 1 प्रपत्रीय. विपत्र 
(ए0तधपाला। वा 8715). की स्थिति में प्रपत्रं कौ शुद्धता एवं माल के व्रविरण को 
"ध्यान. में रडते-हये ऋण सीम्रा का नवीनीकरण किया जाना चाहिये । 

2. बम्बर की. मोनेस्टी एण्ड कम्पनी 4,000. रुपये. का विपत्र रेत्तवे रसीद के ` 
साय आपकी हूवली शावा पर संग्रहण के लिये भेजती है तयां विपत्र. कौ राजि. ड़ाफ्ट 
हारा-वम्बई नेजने की परायना करती है । विपत्र प्रस्तुत करते पर वियत्र. का देनङशर 
कहता ह कि विपन्न 3,000 रपय. का होना चहिये ।- विपत्र के लेलक को सूचनां 
देने पर लेखक एमं कहती है कि 3.000 सपये पुणं भुगतान में प्राप्त कर लिये 
जार्ये । परन्तु पतर की जांच करने परज्ञात होता कि पत्र प॒र उस व्यक्तिके 
अतिरिक्त किसी मन्य व्यक्ति ने हस्ताक्षर किये हँ जितने विल भेजने वालि पन्न षर 
हस्ताक्षर क्यि.ये । साल पर विलम्ब शुल्क व्यथ कयि गये! इस स्विति में भत क्या 
करेगे ? । 

प्रणाश & (गणक, 80109 ४०४८ ऽ€ा{ 3 ए णः ऽ. 4000 
4९८070[0201९0 8 2 गाठ दद्ल्लएा 1० एणा एता 21 पापा 0, 
(गानमये प्लाद्ा९€ 9 ‰70दल्टवऽ ए ३ काढ ०0 80फणभ्. 00 
एषट्ऽटणव{०य  € छ, (€ वा-2९€ 585 0 26 071: आणण € 
९5. 3,000- 0 दलि पण {० पल दकल, 116 कव्याः पाः. फा1{€5 19 
१० {० १९९९] ऽ. 3,009 -9 पि = एष्कफलणा ० € पाः पणत ०0 
ऽधफ्णणट {76 [€ला, 1 15 एणाव फ (0८ 1८15 5060, ४५ 07070 
पारण 0 506 ०16 गर्ल [929 {€ 06500 क्र]0 020. 51206: 106 [हल 
{गि फा 0198 #ल फा. (€ ६००05 276 पपाते वेलपापा7०६९. पर०क क०णाठ 
0 पल्व्र फा {7६ 20०९ ८३५९ ? (€. 4. £ ¢ 5: ‰#० ४, 1964} 

हल---उपरोक्तं स्थिति में वंक द्वितीय व्यक्ति का विपन्ने वसूली के लिये'श्राप्त 
केर सकत है मौर विपत्र की राशि ङ़ापटः हारा भेज सकता है । परन्तुः व्यवहार 
म॒र्वेक अन्य वेक के माध्यम से प्राप्त विपत्रं काही संग्रहण करता है । इसमें वंक 
को परक्राम्य प्रपन्न मधिनियम को धारां 131 केः अन्तर्गत संरक्षण प्राप्त नहीं होगा 
चूंकि विपत्र का संग्रहण ग्राहके के लिये. नहीं किया गया है! वैकः द्वारा विपवके 
अंशतः भुगतान कौ प्राप्ठि वधानिक है चकि इसके लिये लेखकक" स्वीकृतिः प्राप्तः 

ग गई है । परन्तु इस स्थिति मे; विपत्र ॐ लेखकः के हस्ताक्षर विपत्र भजने वाते 
न्यक्तिसे पृथक्‌ ह । अततः वेक.को यह्‌ भुगतान स्वीकार नहींकरना बाष्धियेःयाः। 
इसमें वेक लापरवाही का दोव माना जायेगा। ए 

3. वेक 90 दिन कौ जवधि का एक 7/4 विपत्र भुनाता' हैः जिते फमं "जः 
दारा लिखा तया विदेश में स्ित- एम "बः दारा स्वीकार किया गया है) बादको 

तियि पर एमं “अ बेक से विपत्र वापिस प्रप्त करने शा.मवेदन.करतीः है तया-विषत्र 
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को भुगतान देय तिवि पर वेक व्यय व म्याज सहितं शुगतान करने को प्रार्थना ररत 
है ॥ इतत स्वितिमें मापक्यासूरेगे? 
^ 90 0373 04 छी कान्या एक पए 4 अण्व व८त्९िल्व एय 
०८००7 प८६४६८६ पिए 8 13 एण८८४ऽ६् परऽल्ण्पणाल्यं छङ़ अ एषण, 44४ 
18167. १३१९ {€ 0िएय 30772०३ 6१९5 {06 830 10 9 ०८4५९७६ 1० व्ट्भा 
1९ ४1. ०० पला बफ०्णय( ग ल णा 35 3159 जद 40६ ताढाए९३, 
णाल ९७६ ६९. {० वत्वक्र९"§ (एण 4) २९९०० 0 एह 04418 07 वष 
शात. प्तण्क फा ण्य वेद्म्‌ कः ८ अण्माण्य 2 
हल--इष स्थिति मे वैक विपत्रकौ वाप्ीकी माय (प््ट्भा) नहीकर 
सकता है चूँकि तता करने पर वैका देनदार (18५९९) के विष्छ अधिकार 
समाप्त हो.उग्येगा"! परन्तु फमं "ब दवारा विपत्र का तुरन्त भुगतान करने पर (व्यप 
सहित) वैक विपत्र की वापसीकी मांग कर सक्ताहै। 
4. निम्नत्तिपित परित्विति्यो में वंक को स्यिति बतालाहये-- 
0150055 € 051०9 ग 99४ 1४ ।४९ गिम्काण४ ल्०्णवााण्ण्ड-- 
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^ (^. 4. 7. ¢^ 52. 247८ 2, 222 19652} 
हल--(२) उपरोक्त स्विति मे वेक का प्रतिवाद उचित नहीं दै। बेक.ने 
विपच्ों काक्य-कियाहै चकि. इसमे. वकने विपव्रकी रारि तुरन्त ही. ग्राहके 
खातेमेजमाकरदीटह। वैक मूल्य .के लिये धारक समन्ना जायेगा 1 भतः यह वक 
का उत्तरदायित्व है कि वह विपत्र का मूल्य वसूल करे । यदि विपत्र का देनदार 
अथवा. भदाकर्ता (12८456९) विपत्र का भुगतान करने में असमर्थं रहता दै तव वेक 
्राहुक का खाता विप्र वापिस करके ही विट कर सकता दै । . इस निर्णय की पुष्टि 
देना वैफ वनाम एन० पी० नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड नामक विवादः 
मफी गयी है। इस सम्बन्ध में यहः तथ्य महत्वपूणं है करि यदि मुनाये गये. विप्र 
ग्राहक के निर्देशानुस्ार.मेजे जति ह तव विपन्नो का सषया षसूल न होने कौ स्थिति 
मे वैक ग्राहक से रुपया वसूलं कर सकता है तथा इसमे. वक्त विपत्र लौटने के लिये 
उत्तरदायी नहीं होता । 
(४) इस स्थिति मे रेलवे रसीद पर वैक के दित में पृष्ठंक्न कियागयादै.। . 
इसमे वंक के हित में माल की भिरवी समञ्जी जयेगी । वक रेलवे. कम्पनी से मालक । 


कूल मूल्य की वसूली करने का मधिकारी है । इस निर्णेय की पुष्टि मुर्वी मकन्टाइल 
व॑र वनाम पारतीय संघ नामक विवादध्मे कौ गयी.है)। 


5. निम्नलिचित. स्थितियों में वेक की स्विति बतलाइये- 

31316 € एञर5 090० 0 ६ -गिम्लंण् ८४565 - 
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गणक फा कादफण 00 २० ३९९९्‌॥९व ए एकागऽ ए81165 ४४१८ 066). 
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2००5 97 परा०७65 ण्ण 1८ वाद, प्तच्य८ल पल ९ २० [प्न ण्य 
प्र पी, ६ 
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देल--उपयोक्त स्थित्तियौ में विपत्रो का आहर्ता (044८) अर्थात्‌ रगानायन 
फंमिकल्स (प्रा०) तिमिरेड कम्पनी विय के अनादर के तिये उत्तरदायी है । दम 
वेक द्वारा कम्पनी को विपत्र मुनाकर ऋण सुविधा प्रदानं कीग्पीहै। दैकमोर 
कम्पनी के बीच अनुदन्ध मान्य दै ! विपत्र के जदाकर्ता (1५५८९) द्वारा भिपत्रका 
भुगतान न किये जाने की स्थिति मे वेक विपत्र के माहर्तासे स्पया वसूलकरेका 
भधिकारी होता है 1 इषङ्‌ नतिरिक्त दोनो दी प्रिस्यिप्तियो मे वैक विषम्न के मदपकत्ताः 
(7४५,५९) से भो रुपया वनूत करने का अधिकारो है चूकि इन परिस्थितियों म वैक 
ने विपथौ का क्रय किया है भौर वह्‌ मूष्यकेलिये धारकरूकेरूपम पया वसूल कर 
सकता है । निनोवे विण्त्र कौ स्थितिमे विप्र का जदाकत्ता विपत्र के ठेखक पे रुपया 
वप्रुल करने का यध्िकरी होत है । 

6. 496 सिन्येटिर लि० अपनो नकद साख सुदिधा 100 ताए सपये प्ते 150 

` साप रपे ददने कौ प्रार्थना फरते है \ वे 39 ल्षाख खषये के लतिरिक्त व्ण पीना 

मास शय के लिये प्रर्वना करते ह जिसपर 45 दिन को अवधि का विन घावपव्रनें 
ल्लि्ा जायेगा 1 कम्पनी ठोक प्रफार नहीं चत रहो है परन्तु भार स्हापतता करना 
चाहते ह चूक म्पनो आपको पुरानो प्राहु है । पक्षकार से बात करते समय अपके 
सष्ायक दारा सूचित किया गया क्र इत्तमे दहरो वित्त मुविया को भय है चि चिप 
कै द्रा कय कि पया मा प्राधोयन विदरण मे सम्मिलित हौ पकता है । विवेचना 
कोमिये हि षया यह्‌ भयं उचित है ? यदि ह, तव यप दोहुरो वित्त सुविधा से पचने 
के लिपे कया-षया सपवघानिपां ध्यानने रपे? 

49 $णलात5 1.10. वश्पपल्छं उण्ण णि 10चल्छ७णट्‌ एला ६95४ 
(चदा [षण६ ण्य 25, 100 1265 ८० 13. 150 1265. श्ल 9150 7८4५९5४ 
ण इ्लीण्य णं 3 उतग्ा6 [णण 5. 30 ॥३63 07 एणकः णाम 
प्ल प्णलः 04 लाल ण तण्ड प्ण्दला भद्द का भा ४८ 
काण मृण 45 0०३9 भालः आहम्‌, ४९ स्णणव्ण्‌ 15 79 वण > 
ए 83 16 [3 ३०४८ भद एष्डाण्ण, ३०य प्रणपराव [४८ ८० 3998६ {६ प्रिण्मलध 

" वणा -वल्णञञमा फक ए मया, 16 33 एणषल ण्ण 1 ०८९५ $ । 

[11 (031 लाह 15 एज ज व०णाट 8०८०९ 35 „५ 
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वला [सलक ० लत्वा. ७८ तपएत्व 9 तात 0 शनपाद्दक्ष०ष कदल 
2४५ 24 + प्र 2६०७६ १९ 5910९. 013९४58 { 75 लिका 15 -€णा ६८ 
०९ 17 5०, ४2६ एष्ट्यणण्णड ऊणा = फणणां [९ ८०. {४९ णि -9४०काण्ट 
१९१1८ 092९6, (€, 4. 2. 4. 58. 201.1, 0८1. 1955.) 

हन --उपरोक्त स्थिति मै दोहरी वित्त सुविधा का भय पूर्णतः उचित दै चूंकि 
इसमे कम्पनी देनदार विल (212८० 871} कौ जमानत के विरुद्ध स्टाकक्रय कर 
सकती ४ तथा यह स्टाक कम्पनी के .स्टाक विवरण मे सम्मिलित किया जायेगा जिसके 
विरुद्ध कम्पनी नः नकद.साख की सुविधा प्राप्त कर सक्ती है। इस स्थितिमे बक 
को निम्नलिखित सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिये-- । 

(1) ऋणी दास स्टाक विवरण वनाति समयः परथकःपृथक विवरण बनाया ` 
जाना चाहिये जिसमे विपो की स्वीकृति के अधीन क्रय मान्लका पृथक.विवरण 
वनाना चाहिए तथा नकद माल क्रय एवं उधार मल क्रेय का पृथक विवरण बनना 
चाहिए ) 

(2) यदि ऋणी द्वारा स्टाक विवरण में माल का विभक्तिकरण (शंअं०ण) 

ही किया गया तवस्टाक से लेनदार \€ाघ्वाप्णऽ) की राशि घटाकर.नकद क्रय 
की राशिज्ञातकी जा सक्ती दहै। 

(3) वैक द्वारा नकद सख की वण सीमा का निर्धारण करते समय कुल नकद ` 
 स्टाक एवं विप्रो के विरुद्ध क्रय के स्टाकसे निर्धारित माजिन घटा देना चाहिये'एवं 
दरुसके पश्चात्‌ उस स्टाकं को. घटो देना चाहिये जौ विप्रो को स्वीकार करके क्रय 
किया गया] इस प्रकार शेप राशि नकद साख की अधिकतम ऋण सीमा होगी । 
उदाहूरणार्थ--उपरोक्त समस्याम यदि कम्पनी केस्टाक विवरण मे 25 लका 
माल्ञ विपो कौ स्वीकृति के विरुद्ध क्रय किया गया है तथा 300 लाख का माल नकद 
करय किया गया है जिस पर वक को 40 प्रतिशत माजन रखना है । इस स्थिति मे . 
नकद साख की ऋण सीमा निम्नलिखित विधि से जातत की जापेगी- 


३. , षये 
कूल मान्न क्रय की राशि ` 325 लाख 
(घटाया) माजिन 40 प्रतिशत 130 लाख 
कुल ऋण सीमा - | 195 लख 
(घटाया) विपत्रो की स्वीकृति के विरुद्ध माल 25 लाख 
माल के विरुद्ध नकद साव की ऋण सीमा , 170 लाघ 


परन्तु ऋण स्वीकृति की अधिकतम सीमा 150 लाख हो सकती है । ` ¢ 
(4) वैक को क्रेय कयि गये मातत पर अपना प्रभार निर्मित करना चाहिये । 


अतः उपरोक्त सावधानियों को.घ्यान में रखते हुये दोहरी .वित्त सुविधा के भय 
को समाप्त किया जा सक्ता. । ई 


विलो का क्य करना एवं सुनाना 391 


प्रश्नं 
(0ण्डणप) 

1. विनिमय पत्र को सुनाने से आपं क्या समक्तते ह ? एक यैक इसमे अपने 
कोप क्यो विनियोजित करता है ? 

१0124 १० ण्ण फलय ए 0{इत्छण्णपषण्ह ग एणा ग एद 2०६6 ? 
प १०९३ 2 एकपदा [पर्ट्छ॑ 05 ५05 0 कलया ? 

2- भादहूर्ता विल एवं देनदार विल कौ वित्त सुविधा पर सक्िप्ठ टिप्पणी 
तिष्ये) 

पाल 3 शना ००१८ ०० एडकः छा अपतं 0728966 छा हा०००५८. 

(€. 4 2. 7. 58. ‰०४.+ 1953; 0८0, 1965} 

3. विनिमय पत्रों को मनाने एवं क्य करने मे कमा अन्वर दै? 

१03६ 15 पल ता्लिलयन्ठ णलकल्दा ताऽत्एणण98 27 एपा००2अ १६ 
0 8111 9 ५3०४6. [1011 
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वैक अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाये उपलब्ध करति. । इसमें 
निर्यात वित्त कौ सुविधा विषेप मह्वपूर्णं होती है! इसके मन्तगंत वैक माले 
आयात-निर्यात. के उदष्य से वित्तीय सुविधार्ये. उपलब्ध करवाते. ह । 

` साखेपत्र का आशय एवं महत्व 
(एव€्दणण्ट्‌ ०० षफण्प्षा९९ ग लल ग (ल्म) 

जाज्‌ के आधुनिक युग मेँ व्यवसाय कों स्वरूप राष्टीय सीमाभो को लांघ 
कर अन्तररष्टीय सीमाओं.मे प्रवेश कर चुका दै। व्यवसाय कां यह्‌ विराट स्वरूप 
आधुनिक वैक्रिग पद्धति के महस्वपू्णं योगदान से: सम्भव हो उका है । आजके युग 
म एक वस्तु का उत्पादकं एक ही स्थान पर वंठकर अपना माल विभिन्न राष्ट में 
वेच सकता है ) विदेशी व्यापार मं सरवत्ते महत्वपूणं समस्या वित्त प्रबन्धन की होती 
है 1 माल लदान करने के पश्चात्‌ माल से सम्बन्धित अधिकार प्रपत्र एवं मालके 
मूल्य के विनिमय विपत्र माल के क्रेताके पास भेजे जाते हं! विनिमय-पत्रके 
अन्तर्गत माल के अधिकार प्रप्ों को सुपुदंगी ` विपत्र कौ . स्वीकृति (4८८९६१०९) 
जयवा चरुगत्तान (एष्छणल्ण) पर कौ जाती है।ये प्रलेख माल के विक्रेता दारा 
अपने मध्यस्य के माध्यम से भेजे जति है तया. मध्यस्य का कायं आधुनिक युगम 
व्यापारिक वैक अथवा अन्य एजन्सियों द्वारा किया जात्ताह) वैक इन विपत्रं 
अया प्रलेखो को संग्रहण ((गान्प्ण००) हेतु यथवा क्रय करके, अथवा भुनाकर 
(एप्त 286 07 [ऽ6्0पण६) प्राप्त करते. ह । वक द्वारा उन विपत्नोँ का क्रय किया 
जाता है जिनमें विनिमय-पव्र का भुगतान. मागि पर देय होता है तथा उन विपो 
को मनाया जाता है जिन विप्रो का भुगतान निश्चित अवधि के पश्चात्‌ देय होता 
दै 1 इस अवधि के लिये वक विपत्र की राशि पर व्याज वसूल करते ह । वैक द्वारा 
उग्दीं विपत्रों को क्रय अथवा मूनाया जाता है जिसमें क्रेता के सम्बन्धमें वैकको 
पूणं जानकारी प्राप्त होती है । यदि वैक कोक्रेता के सम्बन्ध मे कोई जानकारी 
प्राप्त नहीं है तव माल कैः निर्यात्तक हारा मायाततकृर्ता से साख पत्र (नालः 
श्त) को मांग कौ जाती दै जिसमे भायातकर्त का वकं निर्यात के हित मे 
निश्चित धनराशि के विप्र भुगतान करने सथवा स्वीकार करने का दायित्व 
स्वीकार करता 

साख. पजम मालका नाम्‌, मात्रा एवं _भन्य भावश्यक विवरण होते. 
साख-भन जिस व्यक्ति के नाम मं जारी किया जाता ६ उसे हितग्राही (8न्णलीणवा)) 


निर्या वित्त सुविधा 293: 


कटा जता दै । य्‌ व्यक्ति मालका नियविक होतो दै। साखपवर जारोकरने के 
पचात जारी करने वाला वैक नियतिक के देथ मे स्थित बेपनी शाया अथवा 
प्रतिनिधि को साव-पत्र भेजता है जिते सूचित करने वाता वंस (शत५अण४ 887} 
कृहा जतत्ता है । निर्यातिक दारा अपने वैक के माध्यम से भें गये माल ऊ सम्बन्धं 
विनिमंय-पत्र का परक्रामण किया जाता है चिदे परछामण करने वाला वैर 
(पिष्छणाभाण्ड 830८} कहू जाता ३। सामान्यतः परक्रम करने वाला वक 
तथा सूचित्त करने वाला वेकषुकदी वक होवदहै। परन्तु कृष दभायोमेये बैक 
पृथक्‌-पृयद्‌ दौ सक्ते दै । परकञामण करने वाता वैदः प्रलेश्मौ का हून अध्ययन 
करता है तथा ये प्रलेख (00८प४९०।5) साख-पत्रो कौ प्ता के अनुरूप होने 
चाद्ये । इसके प्चात्‌ परक्रामण करने वाता वैक" नि्यतिकि को साख-पवकी 
सीमा तक मुगत्तान करदेताहै भौर प्रपत्रं कोसाखपत्र जारी करने वत्तिव॑कफे 
पास भेज देता है जहाँ प्र आयत्तक प्रपत्रं का भुगतान करके पना माल प्राप्त कर 
सकता है । यदि खाद-पन जारो करने वाते वंके द्वा प्रपत्रं तया सायन कौ 
गर्तो मे कौ भनियनितता (1501९3प०)) बयवा अन्तर पाया जाता है तव वह 
तुरन्त तार द्वारा परक्रामण करने व॒ल वंक को सूचित करा है ओर भाले 
भायातक से सिम्पके स्यापित्त करके उक्ता पुष्करण प्राप्ठ करता ह } पुष्टिकरण 
प्राप्तनष्ेने की स्विहि मे जारी करने वाला वैक प्रप्र को परक्ामण करने वाते 
वंके पा मेज देताहै। 
कुष्ठ दलं मे परक्रामण करने बाला बकी मालके प्रपत्रं वया साय 
पततकी शतोंमे अन्तर पावा है । दष स्वि्वि मे निर्यात्कं को विपत्र का भुगतान 
नदं करना चाद्ये अन्यया परक्रामण करने वाला वैक स्वयं उत्तरदायी होत्रा ६ । 
दख स्थिति मे निर्यातक.के जोखिम पर विप्रो का पररक्रमण क्या जासक्तादै 
तथाः निर्या्ठक को सुरक्षित श्रुगतान (23८०८ पत ए९९६्५६} अथवा उष्तकी 
्त्याभ्रुति प्र भुगतान किया जाता दै । जठः परकरामण करने वति वैक को विततेप 
सावधानी वरतनी चाद्ये मोर माल के भ्रप्ो का मुगतान उसी स्पितिमे करना 
चाहिये जवकरि माल का निर्यात घाख-त्रोको श्ताके अनुरूप ङ्य गयाङ्रै। इष 
सम्बन्ध मे यद्‌ तथ्य महत्वपूणं दै कि वै प्रपध्रो मे व्यवहार करता है, परप्रो ते 
प्म्यम्धित मात रमे मही । एस निणंय की पूल्टि रोशनलात्त मानन्द व मन्य बनाम 
मकाल वैश लि० नामक दिवादःमे की गयी हे) इके अतिरिक्त श्रपव्रीय रा 
के {लये समाने रोतिपां एव व्यवहार (एप्प ©४5ए०य,8 २० क्नात्टे णि 
एव्ल्णपथ्णगा> ८ाष्ाञ) सहिता (०९) क मनृच्ेद (^1पतवार) 8 मे इस 
माय की पुष्टि को गै कि प्रपतरीय साव ते सम्बन्धित खमस्व पक्षकार परपवोम , 


2, 
{` छण्यण्णाय्‌ 6णण्वे दतत एप ४४, किन्त छर तत. 
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व्यापारिक साख-पत्र जारी करने के अनेक महत्व है 1 इसमें निर्यातक -को. 
भुगतान की सुरक्षा रहती है तथा भुगतान से -सम्बन्धित जोखिम को बहन नहीं 
करना प्रडता है । निर्याततक के विनिमय-पच्र तुरन्त परक्रामित- किये जतत. जिसमे 
उसको. भुगतान शीघ्र ही प्राप्त हौ जाता. है. इसके अतिरिक्त, पैकिग-साख 
(एवनप्ण४ (लप) मे निर्यातक को माल ` तयार करने के लिये पूवं भुगतान की 
सुविधा भी प्राप्त रहती है अतः व्यापारिक साख-पन्न का किदेशी व्यापार में अमूल्य, 
योगदान है। । 
साख पत्र ज्ञारी करने बाते बैक का दायित्व 
{ति ण प [55णण९्‌ 899६) (दन 
साख-पत्र जारी करने च्राला वक सावप के हितग्राही द्वारा लिखे गये . 


„~~~“ 


निर्यातक तथा जायात्तक के वीच अनुवन्ध से पृथक्‌ होता रै । यदि मायातक एवं 

निर्यातक के वीच हुजा अनुवन्ध समाप्त होता रहै तन . र्वंक एवं नियतिक (हितग्राही) 

के .वीच हुए अनुबन्ध पर कोई प्रभावं नहीं पडता. है ! इस निणेय्‌ की पुष्टि. तारापोर. 
एण्ड कं० वनाम देक्टर एक्सपोरं, मोस्को व अन्य नामक विचाद्मेकीगयीहै). 
इसमे साख-पतन को विक्रय के उनुवन्ध से पृथक्‌ समञ्चागया है तथा मालके क्रेता 

को मालखराव होने की स्थिति मे, साखनपत्र मे व्यवहार करने वाले विक्रेताके, ` 
पिरुद्ध साख पत्र का प्रयोग करने के लिये प्रतिवन्धित करने का अधिकार नहीं दिया 
गया है । इस सम्बन्ध मे यह्‌ तथ्य महत्वपुणं है कि साख पत्र जारी करने वाला वक्‌ 
प्रपत्रो मे व्यवहार करता है,.उवका. माल से कोर सम्बन्ध नदीं दोता द! मतः माले ` 
के निर्यातिक अथवा विक्रेता सा-पत्र की शर्त को पुणे करने प्र बैक का यह प्रमुखे. 





दायित्व टे कि वहु उसे मुगतान करे । इ स्थिति मे माल चोरी ्टौने जथवा.वोने का 
कोई प्रभाव नहीं पडता है । इस निणेय की पुष्टि लक्ष्मी कामरशियल वेक लि° 
वनाम हीरो लाल च अन्य नामक विवादध्मे की गयी है इसमे विक्रेता दारा.साब- 
पत्र को समस्त शते पूणे करने पर वंक को भुगतान के लिये पूणं उत्तरदायी वतलाया 
गया है । यदि -स्राव-पक्न.म जारी विये गये. श्रपत्र अस्पष्ट (64.70 2००४5) है त॒व ` 
कषट्रारा उचित _ सावधानी रखते हए . विपत्र का_ भुगतान, कयि जाते प्र वक 

लापरवाही का दोषो नहीं होता ह+ . 

भतः साख पत्र जारी करने वाले वैक का दायित्य अत्यन्त विस्तृत होता है । ` 
उसे सा पव को शतो के माधीन ही विपन्नो का भुगतान करना चाहिये 1 । 

साख यन्न मं विपो का परक्रामण करते समय परङ्रामण.करने वाते बेक 
को निम्नलिखित सावधानियां घ्यान्‌ से रखनी चाहि्पे-- 


1. (एउ००्८ & &०. ५५. 7 ठ८ाण छ ए, 08८0 8 पतं @लइ, ` 4 
2. ष्णम (रष्छवाललभ्‌ एणः [त ४5. पाप्ट 1.3 द्ध 3075 
२. (०पप्ल्लेव्ा एण ०. ग $४००९४ 1.10, ४5, 3815870 ४५१. 710, 
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(1) साख पत्रमे व्रिपत्रोका परक्रामण निरि समथादधि ॐ अन्वेव 
का जाना चादिए । 

(2) विपत्रों करा परक्रामण निर्धारित मूल्यके त्वे किया जाना चाहिए । 
यदि पाख पतर में ल्य के सम्बन्ध मे अनुमानित मूल्य दर्शया गया है तव इस मूल्य 
के 0 प्रहतिपतक्मया सिक ङे विषत्रस्वोकार क्वि जा सक्ते है) इसी भकार 
मातकी मात्रा के सम्बन्ध मे 3 प्रतिशत क्म या अधिक की मवा के विपच स्वीकार 
करिये जा सकते है। 

(3) परक्रापण करने वाचे वंक को साख पत्र फी गुदधता का पं ज्ञान श्रप् 
करना चाहिए । शुद्धता कौ जांच करने के तिये वेक मपने भास उपलम्ध नमू के 
हृस्वाक्षर से साच प्र भेजने वासे बैर के साद पत्र पर हस्ताक्षर कौ तुलना कर सक्ता 
है । परन्तु मदि सा पत्र जारी करने वाला वैक अन्य कोई वंक है तव निर्यावक की 
विश्वसनीयता पर ही विश्वास किया जाता दै। 

(4) विपत्रों का परक्रामण करते समय समस्त भावस्यक प्रतेवं संग्न हने 
चाहिये । उदाहुरणायं-- मान का बीजक, विनिमय विप्र, लदान रसीद, जहाजी 
वीमा पांलि्ती, उद्गम का प्रमाण-पय, पंकिग पच भादि 1 

(5) साख पतरम कोई परिवर्तन अथवा विशय निर्देश कोष्याने मे रखना 
चादिए । | ९ 

(6) अंशतः माल का लदान (81000८१) उत्त स्थिति मे स्वीकार किया 
जामा चािएु जवक्रि साव प्रव मे स्पष्टतः मस्वीकार नही क्रिया गया है । 

अतः विपरतरो का परक्रामण करते समय बैक को विशेप सावधानिया ध्यान 
मँ रखनी शराषिये 1 विरो का परक्रामण करते समय वैक के दायित्व अत्यधिक 

होते है। 
+ 0८ 0 मिह प्रकार क साल-पव 
{छिदा वरत ग परदः ण (ल्वी) 

ईक अपने प्राहृको की वित्तीय सहायता प्रदान करने के उदैष्य से' साख्प्र 
जारी करते ह । इसके अन्तर्गत वैक निर्यातक कै दहितमे सावं पत्र जारोक्ेर् 
जिकर निर्यातक दवारा मगल लदान करने के पश्चात्‌, उसे माल का गत्य बरार 
दिया जाता ह । वैक प्राहुकों को विभिन्न प्रकारके खाल पवर जारी करै! छ 
सा प्रो में निम्नलिखित साख पत्र प्रमुख ठै-- त 

दान से पुवं एवं लदाते के परचात्‌ वित्त सुविधा 
(एकवणा, धत ९०७७९ 0८९ न 


र (6 कमा 
सदान ते पूवं वित्त ५ कोपे साद (म - 
जादा दै। इसमे मालका 01. मालके मः प) 


को माल तयार करवनि के उदष्य चे श्ण सुविधाये उपनन्ध 
निर्यातक को माल निरयाच करने मे जोम कम रहत्य है 
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रहती ३ । इसमे. साख पत्र जारी रने वाला बक (58णण 88६) ` निर्यातिक के 
विल स्वीकार करता है गौर उन्हुं जायातक को भेजता है 1 साख पत्र में शते लिदितः 
एवं स्पष्ट होती हं ओर वैक उन्हीं के अनुरूप कायं करता है । पंकिग साब के जन्तग॑त 
निर्णततक को माल निमित्त एवं तैयार करने के उदश्य से माल नियति करने से पूवं 
ही वित्तीय सुविधाये उपलब्ध करवायौ जाती हँ । यह सुविधा उसी स्थिति में प्रदान 
की जाती ह जवकि आायातकर््ता द्वारा साख-पत्र जारी.करने वाले वक को यह्‌ निदश 
दिया जाता है । इसमे यह्‌ । निर्देश (18४५९) लाल स्याही (२ ण[८) में लिखा 
जाता है ।. अतः इसे मह्वपूणं खड वाली साल पत्रः (८५ (ाव्ण७€ (लनणं 
(प्घ्ताध) भी कहा जाता है । इस साख पन्न की मुख्य विशेषतये निम्नलिबितर्है- 
: 1) यह्‌ सुविधा माल के निर्यातक को माले तैयार करने के उदेश्य सेरी 
जाती ह) 
। (2) यह सुविधा भधिकत्तम 180 दिन के लिये प्रदाने की- जाप्तकतीदै।. 
यहु अवधि रिजवं वैक की पुवं अननुमत्तिसे बायी जा सक्तीटै। 
(3) इस पर रियायती व्याज दर से व्याज वसुन . किया जाता हे । ` वतमान 
समय में व्याज दर 12 प्रतिशत से 14 प्रतिशत्त तक है। । 
(4) साख पतरकी राशि निर्याति के आदेश के अनुसार निश्चित होती हे 
(5) यह सुविधा माल निर्यात करने पर समाप्त हो जाती है 1 
(6) यह सुविधा माल पर गिरवौ अथवा प्राधीयन रखकर अथवा तृतीय पक्ष- 
कार की जमानत पर प्रदान की.जा सक्ती है । 
लदान के पश्चात्‌ वित्त सुविधा के. अन्तगंत माल के निर्यात्तक को माल लदान 
करने के पष्चातु माल-की राशि वसूल होने तक वित्तीय सुविधा. उपलब्ध केरवायी 
जाती है । इसके अन्तगंत माल का निर्यात्तिक साख पत्र.की शर्तोः के ` अधीन माल के 
भ्पत्र प्रस्तुत करने पर तुरन्त -मुगतान प्राप्त केर.लेता _हैः1 यदि नांयात्तक द्वारा साव 
पत्र की सुविधा प्रदान नही कौ जाती है.तव माल.का. निर्यातक माल कै प्रपत्रोको 
अपने वेक के माध्यम से वसूली के लिये मेजता है अथवा वैक उन प्रपत्र का क्रय 
कृरता 
` -प्रतिबन्धित्‌ साख पत्र 
(एच्छप्तघ्व कलः न्ह †) 
प्रतिवन्धित साख पत्र के अम्तगंत जारी करने वाला वैक निर्यातक को -यह्‌ 
निर्देश देता है कि अमुक साख पत्रमे विपत्रों का परक्रामण- एक विशिष्ट वैकके ` 
माघ्यमसे ही किया जायेगा । यदि निर्यातक हारा किसी. अन्य ` बैक कै माघ्यमसे 
विपत्र का परक्रामण करिया जाता ह तव यह्‌ साख पत्र व्ययं समज्ञी जाती-है । अतः 
प्रतिवन्धित साख पत्रमे परक्रामण करने वालि वेक के सम्बन्ध में साख पत्र मे प्रतिबन्ध .. 


लगाया जाता है । यदि साख पुत्र मे ठेप्ता प्रतिवन्ध नहीं लगया गया है तच उसे खुली 
साब पन (06ण (लर ० (ष्ट्ठध)- समज्ञा जता 


निर्या वित्त सूयिधा । ~ 39; 


त एवं भष चाल एवं अपुष्टिङृत साल पत्र + 
(णपि दण्द छष्ठरहषव्व पल्य्लरजं (व्वा) ` 


„ , पृष्ठ साख पने जारी करने वासे वक कै मधिरिक्त सूचना दतै वाला 
वक (6वणभंण्ड एषण) साव पत्र के जुग्तान या स्वौङृति को पुष्टि करवा है। 
इख स्थिति में सख पत्र पर दो वंको का दापित्व हयो जागा है! वहु वैकजोबाघपथ 
प्र पुच्टिकरण कर देता है उक पष्टिकर्ता वक ((णण्छ्णण्् ए8पा६) कटा जाड 
है 1 यह्‌ पुष्टिकरण अप्रतिसंहायं साच प्रथ (1५०००२०० (नल म लष्वपेको 
स्थिति ही दिया जाता है, चूक इसमे खा पव का प्रविसंहार (०५०००10०) 
दवत्तप्राही की सहुमतिते ही हो सक्ता है 1 

यदि सावं पत्र मे सूचना देने वलि वक का पुष्टिकरण प्राप्त नही होता 
& तव उते पुष्टिकृत साख परव (पाण्व्णािताश्व [लाल ग (न्वी) समन्ना 
जाताहै। 

परिकामी. सयवा सवर्त सास पत्र 
(एलणाणह [लालः ग (ल्वी) 

1, इसु सा पवर कौ निर्घारिद् सीमा वक एकं समय मं अनेक विपत्र स्वीकार 
कयि जा सकते ह । पदि किसी विपवे का भूगतान आयतिक द्वारा कर दिया जाता 
& ठव उतनी राशि फे पुनः विषय स्वीकार कि जा घकते द । गतः इसमे साय पत्र 
मे अधिकतम सीमा निर्धारित होती है िसके जधोन कितने हौ विपत्र स्वीकार क्रि 


जा ष्कते है। 


(वडाः [लाद ० दाष्दपीो 

मह्‌ धाव पञ्च उन नियतिको के सिये चर्भप्रदहोतीदहै जो मल क्रा स्वयं 
उत्पादन महीं करते हँ वरम्‌ वे माल जन्य नि्मातामों से क्रय करके सुपुर्दमी करते है 1 
दस स्थिति मे निर्पातिक मन्तिरणीय साख पत्र जारे कसे की प्रायेना करते ह! इसमे 
निर्यातके मपे दित में जारी घाख पत्र का अन्तरण अन्य व्यक्तिको कर देता जिसमे 
यह मन्रिती साच पय मेँ विपत्र का भुगतान प्राप्ठ करने का अधिकाय हो जत्र 
ह । यह्‌ मन्रण मिक राणि के तिमे भो किया जा सक्ता है तथां अन्वरण भनेक 
व्यक्तियों को किया जा सकता है ) इष सम्बन्ध मे यह तथ्य विप महत्वं है कि 
प्ता पव फा अन्तरिती (4०5८1०९) पुनः साख पत्र का मन्तरणं केरे का अधिकारी 
नदीं होतादै। 

, . इसमे साख पतर व्याप्ते (कवशप १) के दिठ भे खोली आतो है जो द्वितीय 
हिवप्राही को अन्तरित कर देता है । दूषा दिवप्रादौ चह व्यक्तिदहोताहै जो माघ्न 
का पुल प्रक (00०५ ऽध्य) होता दै 1 कड को अन्तरीय साख पचम 
श्यवंहार्‌ करते समय विषते सादधानी घ्यान मे सवनी चाहिए क्रि गन्वस्य षा 
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अधिकार स्पष्ट हो तथा, सम्पूर्णं साद्व पत्र कीः शर्तौ के साय यन्तरण का भधिकार प्रयोग 
किया जाना चाहिएुः + इसके अतिरिक्त वैक को माले के वास्तविक क्रेताः को भन्तरिती 
(19500166) का नाम नहीं वतलाना चाहिये अन्यथा साख पत्रः के अन्तरणकर्ता के, 
लाम प्रर विपरीत प्रभावः पड़. सक्ता है. 1 
साख. पत्र के विरुद्ध साखपत्र 
(840 @ हतस च्ल रन लव्म) ॥ 
इसमे साख पनन का हितम्राही साख पत्र खोलने अथवा पूष्टिकररण. करने. वाले 
वैक. से. अथवा. अपने वक्रः से अपने हित मे-जारी साख पत्र की. मारन्टीः पर मालके 
मूल प्रेपक के हितत में साख पतर खोलने की प्रार्थना करतादै। इसमे प्रथम साखःपत्र 
की. जमानत के, आधार परः दूसरी, साख पत्र. डोली. जाती दै तथा खोलने. वाला वक 
प्रयम साख, प्रः जमानत के स्वरूप अपने पास सुरक्षितः जमा रखता! है ।. इस स्थिति 
में वैक को निम्नलिखित सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिये-- 
(1) वक.को केवल अप्रतिसंहायं ` सावः. पत्र (1776१00006 [लाल ण 
(ध्वा) की जमानत पर्‌ दूसरी साख पत्र. खोलनी चाहिये । 
(2) वैक द्वारा दुसरी साख पत्रः खोलते समय पर्याप्तः माजिन रखा जाना 
चाहिये अर्यात्‌ दूसरीःसाख पत्र की राणि प्रथम साखः पत्रं सेः कमः होनी चाहिये । 
(3) .वैक को प्रथम साख पत्रकीशर्तोकोषघ्यानः में रखते हुये ही दूसरी 
साले पत्र में भावे्यक प्रपत्रोंकीर्मागि करनी चाहिये । 
(4) वैक को दूसरा साख पच प्रथम साख प्रके समाप्त होने से पूवे की 
अवधि के लिये खोलनी चाहिये । र 
(5) वेक को दुसरी साख पत्रमे प्राप्तः प्रपत्र काः गहन अध्ययन करना 
चाहिए किं वे मूल श्तौ को पुरणं तः सन्तुष्ट करते है । 
. स्थगित युगतान गारनटी , 
(एललिपत९वः एवरपलाा (872०1९६) 
यह्‌ योजना बं 1965 में भारतीय भौद्योगिक विकास वैक (1708) द्वारा 
स्वदेणी तकनीक को वढावा देने के उदष्यसे लागू की गयी ह । इसके अन्तर्गत पृंजी- 
गत एवं इन्जीनियरिग मशीनरी एवं मौजारों के उत्पादकों कों निर्याति के लिये 
प्रथोत्साहित करने के उष्य से लम्बी अवधि केलिये ऋण सविधा प्रदान कीं जाती 
दै 1 इसमे ऋण 3 वषं से लेकर 5 वं की अवधि.के लिये उपलब्ध करवायां जाता 
दै \ यह अवधि रिजवं वैक की पूर्वानुमति से ¢ वं तक वद़ायी जा सकती है तथा 
विशेष परिस्थितियों मे यह अवधि 10 वथः तक हो" सकती है 1: पंजीगतः वस्तुओं 
(ध्वा 60005} मे जेनरेटर, दान्सफोेर, गस प्लाण्ट, रेल कै डिव्वे (९०५२४ 
प१28008) मादि मशीनरी सम्मिलित की जाती ह} इसके अन्तर्गत आयातक का.वक 
साख प्रन खोलता है बयवा स्वगित भुगतान की गारण्डो"देता.हैः। इसमं निर्यात किये. 
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ये माल के भूल्य का एक निर्वि भाग एकमुम्तं (पण? ऽपर) प्राप्त होता 
तथा येप प्राग छमाही ययवा वापि बरावर श्वो मे देय होता है जिषे निषे 
विनिमयपव अथवा प्रतिञञापव सिे जाते है एव उनका भूगवान किस्त की देय 
तिवि षर देय होता है । नि्यत्कि का वक नं प्रतिजापो अथवा विनिमयो 
कोय करके निर्यातक्र कौ वित्त सुविधा प्रदान करता है र्थावु सावधि श्ण ण्रदन 
करवा दै जिसका भुगतान कितो मे देष होढा है । कदि अनुक्न्य को रि अत्व. 
धिक वड़ी है तव वक भारतीय मोचोनिङ विकास वैक ॐ साय भिलकर संयुक्त सूप 
मे ण प्रदाने करते ह । इस करेवा के साय अनुबन्ध की एक प्रमित परति रिज 
„वैक के एर भजौ जाती दै जिसमे कुछ महृप्वपूणे तथ्यो का विवरण होता है"। 
उवाहरणाप--अनुबन्ध को मून शतां मे क्या परिवर्तन दमा है मयवा भनुबन्धमे 
कोई एैमी शर्तं द जिसके लिये रिभवं वेक की पूर्वानुमति बावश्यक होती है \ षके 
विरिक्त, गोदयोगिक विकास वंक से परत्यस छण सुविधा अधवा पुनवित्त सुविधा 
प्राप्त की गयी है अथवा नही तथां आयातक वैकद्वारां गारण्टीदी गवो ह मथवा 
श्रा पत्र घोनी गथी है, इस सम्बन्ध मे भी रिजवें वैक को सूचितं क्रिया जाता दै। 
नियति साख एवं मारस्दौ निगम 
(दण (ाष्छा१ अण्व एतमा (गम्य) 
नियति साप एवं गारण्टो निगम कौ स्याप्ना ववं 1954 मे (4 की ५ । इसको 
स्थापना का भूय उदेश्य | देश्य विदेशी व्यापार मे सवदन-कय्ना-ा निगम, व्रित्त-पदान 
न ङी गारण्टी प्रदान करती दै तथा नि्याविको का जोषि वीमि 
करती है । निगम व्यापार्कि एर्व राजनीतिक जोखिम भित करतो दै परन्तु निगम 
मिं कौ किस्म एवं शकृति, विनिमयम्दद मे षरिवतन, क्रेता द्वारा मन स्वीकारनं 
कदलः अयया हेन कौ मात यायात करने कौ आज्ञा प्राप्तेन दोना मादि जोचि्मों 
कोः यीभिव नही करती दै।' त्रिगम-व-दप्य दतत्‌ माल दान्‌ घे पूवे एवं वाद्‌ 
, (८ ००५ 7051 ऽपय) सो वितत सुविघरानो ॐ .अर्ति परत्यामूृति भदान, कएने 
का कायु करती ह मृ करती है विसे र्वो को छगु सुधियि पदान. असते-म-परयवः हवी. शरदा. 
इसके -मतिरितछः निगमं विके नीतिर्यो को. घोषणा करो 2. ष धिग पित 
नीतिया; विदेय विनिमय मुविथाये एवं निकर अथव निर्माण क) माण गोषा 
र्मा मादि रभ्नििति की जिद 
शे त्रम दरया जारी पातिकं यें रमापते गालिसो, वित्तीय गार्टी तपा 
विशय पालिसी सम्मिलित की गात्ती है । प्रमापित श्रलिप्ती म व्यापारिक एवं राज्‌- 
तरीततिक जोद्धिम वहन क्थ जवे. है । व्यापारिक जोम (धा 561 
निम्नलिखित जोषम्‌ सम्मिलित हेते है ` 
"(र क्ेतादारा माल स्वोकारन करने पर, 
` ` (2) केता ॐ दिवालियां हने प्रः र 
. (3) करेवा दारं देय चिषि से 6 माके मीवर मुगवान कले पर्‌ । ` 
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इसके अतिरिक्त, राजनीतिक जोखिम (2०111021 ‰1515) मे निम्नलिखित 
जोचिम सम्मिलित किये जाति हु- ` ` 

(1) क्रेता के देथ में युद्ध, क्रान्ति अथवा सिविल दंगे होने पर उत्पन्न जोखिम, 

(2) क्रेता के देष से धन के आगमन्न पर रोक अयवा अन्य कोई सरकारी 
कायं जिम मूगतानमेदेरीहो ह 

(3) क्रताके. देश में व्त॑मान आयात ल।इसेन्स समाप्त होना अथवा चये 
साद्रसेन्ष जारी करने पर रोक, ` 

(4) -भारतवषं में निर्यातः लादसेन्स. जारी करने पर॒ रोक मथवा नियति 
लाइयेन्स समाप्त करना, 

, (5) यातायात अथवा वीमा व्यय मे वहु बृद्धि जो मागं मे बाधा उत्पन्न होन 
से हुई दै तथा जिते क्रेता से वभूल नहीं किया जा. सक्ता.दै 

(6) भारतवयं से बाहर अन्य कोई हानि जिसका ` वीमा नहं किया गया-है 
तथा जो निर्यातक अथवा क्रेता के नियन्वेण से बाहर होती है । 4 

निगम द्वारा व्यापारिक एवं राजनीतिक जोखिम का 90 प्रतिशत.तक 
जोखिम वहन किया जाता हँ । ` स्थगित. भुगतान अनुवन्ध के मधीन निगम दरा 
राजनीतिक जोखिम का 95 प्रतिशत तकत का भाग वहन किया जाता हे 1 

निगम द्वारा व्यापारिक वैकं को वित्तीय गारन्टी. (षए०८2] ७८व18111685) 
जारी की जाती है जिशषसे उन्दः निर्यात ऋण सुविधा प्रदान करने के लिये प्रोरसाहन 
मिलता है । इसमे निमम ऋण देने वाचे वेकं के साय मिलकर निर्यात्तकं को वित्त 
सुविधा प्रदान करती है ठया उससे उत्पन्न हानियोंकी गार्टौ प्रदान करती है। 
इसमें निगम द्वारा निम्नलिखित प्रकार की गारन्टी प्रदान को जाती, है-- . 

(1) पक्रिग स्रा गारनटी (२००1६०९ (1६0116४2 72216}--इसमे निर्यातक 
को माल तयार करनै.के उष्य से माल नियति करन से पूवं ही ऋण उपलब्ध 
करवाया जाता दै 1 इसमें निगम नियतिक द्वारा ऋण का अंशतः मथवा पूणं .मूगतान 
न करने सयवा माल को सही सृपुर्दगी न करने.प्र ऋण की गारनटी प्रदान करती है 
तया उत्पच्र हुई हानि का 66 प्रतिशत भाग वहन करती है । +, 

(2) लदान के. पश्चात निर्यात साख गारन्टी (२०७ §0िएपल्ा एग 
(ताए 6४3799166)--इसमें माल निर्याति करने के पश्चात्‌ वेक द्वारा माल के 
प्रपत्रों को क्रय करने, मनाने अथवा परक्रामित कर मे उत्पन्न हयी हानि कै. विष 
निगम द्वारा णारन्टी प्रदान की जाती है। यह गारन्टी केवल उन्हीं निर्यातकों कौ 
प्रदान को जाती है जिच्दौने व्यापक जहाजी पालिसी ((०णाकाच्छऽ ४८ इ्रएफल्य 

, एणा) प्राप्त कौ है । इसमे निगम हानि का 66 प्रतिशत भाग करती ह । 
(3) निर्याति चित्त भारन्टी (एणः सेणवा०० 0४218पा८6)--इसके 

भन्तर्गत निर्यातो को उनके माल कौ धरेलू.कीमत (120069८ ८५९९) के बधार 
पर लदान के पश्चात वित्त सुविधा प्रदान कौ जाती हैः1. इसने वक निर्यात किये गये 
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भाखके प्रप्र को कीमतका 125 प्रतिग्रत भाग ठकं वणस्वूपं प्रदान कर 
सकते हैँ 1 निगम वासा प्रप के भूर्य तथा वास्तविक ऋण राधि का मािन 
परत्याभरूत क्या जाता है तया इसमे वेको को निर्या्तक के दिवालिथा होने मघवां 
मातर निर्याति न करने से उतपन्न ई हानि का 25 प्रतिकत्त भाग निगम से प्राप्त हे 
जाता ई। 

(4) निर्यातं उत्ादन वित्त गारनटी (एण 704०८१०४ लसं०५०८८ 
6४५००1०९) -- इसमे नि्यातको को प्रोत्साहन देने फे उदेष्यते उदे मालको 
जहाज पर कीमत (षएः८८ 0 8०914- 5.0.98.) क तुलना भें 50 प्रतिशत अधिक 
तकृ ऋण प्रदान भा जता दहै । यह्‌ च्छण माले सदान मे पूवं तपा प्श्वावु की 
स्थिति पर प्रदान किया जा सकता है । इसमे निगम द्वारा निर्यतिक के कारण हई 
हानि का 66 प्रतिशत भाग वहन किया जताहै। 

(5) निर्पत्त निष्पादन गारन्टी (8०८ एल णि ०९० 6 प्रमा १०६८९) ~~ 
इसमें निगम वैक द्वारा प्रदत्त यार्टी का जोखिम 66 प्रतिर माग तक वहनं 
करता है। वैफ निर्यातक की ओरते निम्नलिवित कार्यो केलिये मारम्दौ प्रदान 


र्ते दै-- 
(4) माल का तटकर (४51०7 ५८८४) नुगतान श्वे विना माल भायति 


करने के लिये, 

(१) उसादन गुर भुगतान स्थि दिना मान्त निर्यात करने के लिये, 

(३) मात के आयातिक दासा यग्निम मुगतान के उदेश्य ते, 

(१४) निर्ीवक् द्वारा अनुवन्ध के निप्पादन के सिये आयातक्‌ को वैक गारनदो 
दैनेके उदहिष्यसे, 

(४) बदेणो निविदामे अग्निम घनके रूपमे प्रदत्त क्‌ गारनटी ॥ 

सवः निगमं द्वारा वित्तीय गारन्दौ में विभिघ्न प्रकारक गार्टी प्रदानिकी 
जाती ह जो निर्याति व्यवसाय को अत्यधिक प्रोत्साहित फदती द । इनके अतिरिक्त 
निगम विप पानिसौ जारी करता है जिघमे वाजार विकास पालिसी, माव्तीं विदेशो 
पिनिमम सुदिधा, उलादक ऋण कीमा पालिस्नो तवा निर्पातकि च्टेण बीमा प्रातिप्ती 
स्म्मितिते कौ जातौ ई । ¢ 

प्रहणे 
(0५९७५०5) 

1. बाएठ-पन खे जापका क्या अभिप्राय है ? विदेशो व्वदस्ाव मे इसके महत्व 
की दिदेचना कौजे | 

पध ० णप फलव तपल ० लष्पप १ एञ्णञऽ 1४ फणा 
12766 [प [गल प्रपर, 

2, निम्नततिद्ठिव पर ्क्षिप्ठ दिषो लिचियि-- 

पा 2 आण्य 7916 ०2 एल गिज 
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(1) स्थगित मुगतान मारन्टी 

(एन्लिपल्व एवष उपा3 ०६६) (€. 4. ¢ 4. 5. 728. 2963) 

(१) लदान से पूवं एवं पडचात्‌ वित्त सुविधा । 

(ए7९ 8० 2051 प्रणाः (ल्ताध) (€. 4. 4. 1. 5. १०४. 1983) 

3. निर्यात साख एवं गारनटी निगम द्वारा जारी पालिच्रियों का संक्षिप्त वर्णन 
कौजिये । ॥ 0. 6 वि “, 
` 0िऽल्णऽ5 19 ०४ 6. एगान& 155६ ९४ ए०(५ (ष्ट्छा 8प्द 
0४३81166 (0एगर्श0प. । ॥ । 


 -0्ललत 


22 वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एवं व्याख्या 
(4शापाऽ ^ षार शवा0प्त 0 
प्यति, अवद्य) 





ग्यवत्ाय के वित्तीय विरणो मे लाभहानि पाता, बाधिक्य विवरण (इध 
31916९१1) तवा भाविक बिट्‌ढा सम्मितित किया जाता है । आधिक्य विवरण में 
स्थायी सम्पत्ति, सरचितति एवं देनदारो व चेनदारो की अनुपूूषियां मादि सम्मिलित 
फी जाती ह । वित्तीय विवरणो का विश्तेयण करने मे इन अनुमूचियो का स्यापर 
महत्व है । 

आर्थिक चिदूढे का वभिप्राय 
र (कश्यप ण एभय्ण८८ अपतत) 

आधिक चिदूटे से जभित्राय उस विवरण.प्व से होठदैजो एक निर्ितत 
त्तियि पर स्यापारी कौ ्ा्पिके स्पिति दर्शाता है ) न्यवप्तापभें यपं के दौरान हुये 
समप्ठ तेन-देनो से उस्यन्न वित्तीय स्थिति का सदी अनुमान माधिक चिट्े की 
सहायद्ठा से लमाया जाता दै । भाक विद्डा व्पापारो ॐ वास्तविक घातो (१२८ 
८०५००15} एवं व्यक्तिगत वातो (९५7७००३) ^०८००४०॥४) का शेप एक निर्वि 
तिथि पर दशति है जिसको सहायता से व्यापारौ यहं धनुमान लगाने में समर्थे होता 
हैक उसे किन-किन व्यक्तितो को स्पया देना दै तया किन किन व्यत्ति्यो से खया 
मूल फरनां है । इसके अतिरिक्त, उसतफे ग्यय्ाय मं कितनी सम्पत्तियां ह तपा 
कितने दायित्व ह एवं उसका अपना भंणदान कितना है, इम खमस्त त्यो फा ज्ञान 
भआयिकर बिर्ठे दवारा दी सम्भव होता दै । भिक चिद्ढा एक स्थिरे विवरेण 
(81५1९ 518०प्पल१) होता है 1 पह व्यापारी कौ समस्त स्थायी एवं चात्‌ 
घम्पक्ति्यां तथा पूंजी एवं दायित्वो को दति है । इतके दायो बर सम्पत्तियां चपा 
यपौ भोर दापित्व दष्मये जते ह \ ययक चिद्‌ढे को सदप्यता से न्यापारी बपनी 
फायंयील पंजी (फण्तण्ड दषा) का जान प्राप्त करता ई 1 कार्यनौत पूजी 
चात्‌ सम्पत्तियां मे ते चालू दायित्व घटाकर ज्ञातकी जाती है 1 इखको सहयता ते 
व्यापारो भपनी पूजी एवं संचय का जान प्रप्त करदा है बद्‌ बाह्य दायि्वो का 
अनुमान सयति मे समवे होढा है 1 यतः अर्धिक चिदट्ठा व्यापारी कौ भाथिकं स्थिति 
का ज्ञान प्राप्त करने के लिये अत्यन्त महत्वपूर्णं है । 

आर० एन० ए्यौनी के अनुसार, “भिक विदुरा एक व्शिय क्षण पर 
व्यवसाय कौ मिक स्विति प्रगट करता है जो रि तेाप्रिधि की ष्या 
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सम्भव दौ सकता 1 
अतः नाधिकं चिटञा एक निष्ित तिथि पर व्यापारी की नाधिकं स्थिति. 
श्रगट करता है । 
: श्री जानस्तन के अनुसार, “किसी व्यवत्ताय की सम्पत्तियो, दापित्वौ यौर. 
स्वामित्व का लिखित रिपोर्ट के ष्य मेँ क्रमवद्ध विवरण ही जाक चिद्ढा टोका द 1 
शी काल्संन के अनुसार, “जायिक चिदूढा व्यवाय के एकत प्रपत्र को कहते 
ह जो यह दशति है कि व्यापार प्र क्ित्तनाच्छण दै जीर व्यापार कै स्वामीकी 
- सामर्थ्यं कितनी है 1" 
अतः सायक चिटटेमे अभिप्राय एकं स्यिर प्रेव मे होतादहजो एकत 
निष्चित त्िवि पर व्यवसाय की उम्पत्तियो एवं दापित्वा को दर्शता दं! `. 
साथिक चिट्ट का महत्व 
(फण ८6 9 8919४८6 5) 
व्यापारी के लिये नार्विक्त चिट्‌खा अत्यन्त महत्वपुणं होता है ।! यह व्यवन्नाय 
करी शोधन क्षमता को प्रगट करता है कि व्यवाय अपने दायित्वं का मुगतान करने 
मे समर्थं है अथवा नहीं ) वारक चिदट्‌खा निम्नलिखित व्यक्तिं फे ल्लिये महत्वपूणं 
होता है 
(1) स्वाती (छउषण्लः)-व्यवसाय्‌ के स्वामी के लिये यह्‌ अत्यन्त नावश्यक 
होता दै । इसकी सहायता से स्वामी व्यवसाय मे धपनी कवी एवं उ प्रर लाभा 
का अनुपाति जात करता टै तया व्यक्ताय के कुल दायित्वं एवं सम्पत्तियं का 
अनुमाने लगता है 1 
(2) चिनियोगरकर्ता (1४९51075)--आधिक चिट्‌ढा विनियोगकत्तमों के 
लिये मार्गद्थंक होता है । इसको सहायता से वे प्रत्ति अंश बाय, व्यवसाय की का~. 
शील पूजी का अनुपात, व्यवसाय कौ कुल स्यायी सम्पत्ति आदि भनक महत्वपूणे 
तथ्यों का अनुमान लगति । 
(3) प्रबन्धक ({142088६प८्ण}--जथक चिद्‌ढा प्रवन्धकों के लिये  विहेष 
मदृत्वपूण होता दै) इसकी सहायता से प्रवन्धर्को को नियोजन {छा9्पणं०६) 
समन्वय ((0-०तीण९{0ण), संगठन (0एएम्णंऽद०ण) एवं ` नियन्व्रण (ण्यम्‌). 
करने में सुविधा होती । 
(4) नेनदार ((ाल्तध्णऽ)-तेनदासें के -चिये जाधथिक चिद्ढा `विशेप 


1.. 9212206 806८ 0 € 51215 9 11€ ए0910655 25 2 ९1५८9 छाए 
ण पाले {9 50 शिवः 25 0्ुण6उ 59005 1४8 51215." ` -, -. दष. 4900 
2. "706 82120 १६६ $ अप्पा ४ गवलया ए€5€०॥211009 ॐ € णप 
ण 2 लय पण्या ज 185 25565, {3 छपठञ यथव 26६ प्रम उन्त्०पछ 0 2 
ए611६85.7* ˆ ` {0050 
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महत्वपूर्णं हता ह । द्रसको सहायता से तेनदार व्यवक्षाव की नोधन-क्षमता कां 
अनुमान लगति ह जिसमे व्यवसाय की चातू सम्पत्ति एवं दाचित्यो का तुना 
अध्ययन किया जाता है। 

(5) विेपक्ञ (9215) --मायिक विदट्ढा ष्िियजञ के तिये भी महृत्वपूणं 
दता दै, चूक यह्‌ ग्यदसाय में विकास कौ प्रयति को स्पष्ट करता है \ यह्‌ उनकी 
शिक्ञा एवं जांच व अनुंघान कायं म सहायता प्रदान करता १ । 

मतः मार्क चिद्‌ढे का महत्व विभिघ्न व्यक्तयो के तिये बावष्यक समन्ना 
गया है । इतकी सदायतता से वे सादश्यकतानुसार तथ्यो को जानकारो प्राप्ते करने मे 
प्रभं होत हं । 

अर्पयक चिदे को सीमा 
(णा म०0 क एञाता९९ §1त्ल) 

मार्थिक िद्ठा विभिन्न वेगं क व्यक्तियों के लिये महेत्वपूणं मूवना्े 
उपलम्ध करवाता है 1 परन्तु मार्धिक चिद्ठे कौ कु समाये हु जिनके परिणाम- 
स्वरूप यहे मात्र अनुमान प्रगट करता है 1 इसकी सहायता से व्यापार की सदी 
स्थिति का अनुमान नदौ लगाया जा सकता दै । माथिक चिद्‌ठे ष्टौ सोमावे (17115) 
निम्नतिपित ट-- 

(1) स्र प्रते (58110 ०५८०९६}-- भाविक चिदूढा एक स्थिर प्रते 
है जौ एक निश्चित तधि पर व्यवसाय कौ जाधिके स्थिति प्रगट करे! ह । यह्‌ वपं 
के दौरान हए परिवर्तो को नदी दर्णाता हे । 

(2) रेतिहासिफ लाग्रत (ए 51०11०या 605}--जाविक चिद्‌ढा दृतिहातिक 

' लागत प्र तयार क्रिया जाता दहै) इसम्‌ स्यायो सम्पत्तियो को पुस्वक-मूत्य पर्‌ 
दधयि। जाता दै त्था सम्पत्ति के वाजार्‌ मूत्य की ध्यान मे नदीं रखा जाता है। भतः 
यद सम्पत्तियं का वास्तविक मूल्य नहीं द्वाव है । 

(3) प्रबन्धकीय क्षमता (१122261० एषित ९०९) भाविकं विदूरे की 
सक्टायता पे प्रवम्धकीयं मता का अनुमान नहँ लगाया जा सक्ता 9 0 

(4) दिलावदीपन (१०५०५ 0155908) नापिक चिदे मे दिात्रटीपन 
अथवा सजावट की सम्भावना रदती है 1 उदाहूरणापे--चिद्ठे को तिवि प्रर श्ण 
भ्ाष्त करङे नकद शेष की स्थिति सन्तोपयनक प्रगट करना, दीघंकातीन च्छमं की 
सहायता हे चालू खम्पतियों कौ करय करना, चिट्ठे कौ तिपि फर बडी रातिके 
अदुदन्ध करा, द्वा कौ राशि का कम माघ्रामे निर्धारण कएना यादि) इनको 
सयवा ते व्यापारी अायिकग चिद्‌ठे की तिथि परर सन्तोपजनक स्थिति भ्रगट केरे में 
समं तादे! < 

मतः स्पष्ट हीता है कि भर्विक चिचूढे को सहाया से व्यक्छाय को 
वास्दविक स्थिति का यनुमान लगाना विकट होता दै ॥ परु अनुगव एव योग्यता के 
भ्ाधार पर इन व्यो का ज्ञान प्राप्त क्रिया जा सकता दै जीर मर्पयक चिद्‌ठे कौ 
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सम्भव हो सकता है 17 
अतः भायिक्त चिट्डा एक निष्ित तियि पर व्यापारी की आधिक स्थिति. 
प्रगट करता दै । 
श्री जानन के. अनु्ार, “किसी व्यवसाय कौ सम्पत्तियो, दापित्वों. ओौर. 
स्वामित्व का लिखित रिपोटं के रूपए मे क्रमवद्ध विवरण ठी आक चिदा होता है 1 ` 
क्री काल्सेन के अनुसार, “आधिक चिदट्ठा व्यवसाय के एक प्रपत्र को कहते 
दैजो यह दर्णातादहै कि व्यापार पर्‌ कितनाच्छण है भौर व्यापार के स्वामीकी, 
सामथ्यं कितनी है 1 । 

अतः आधिक चिदट्डे से अभिप्राय एक स्थिर प्रलेव से होतारैजो.एक 

निश्चित त्तियि पर व्यवसाय की सम्पत्तियों एवं दायित्वों को दशति दै । ` - 
आर्थिक चिट्‌ठे का महत्व 
(बपाएणशा८€ ग 89197८6 6766६) 

व्यापारी के लिये आधिक चिदटूढा अत्यन्त महत्वपूर्णं होता है । यह्‌ ` व्यवसाय 
की शोधन क्षमता को प्रगट करता है कि व्यवसाय अपने दापित्वो का भुगतान करने 
मे समर्थं है मथवा नहीं । आर्थिक चिट्‌ठा निम्नलिखित व्यक्तियों फे लिये महत्वपुं 
होतादहै- 

(1) स्वामी (0षश6)--व्यवसाय्‌ के स्वामी के लिये यह्‌ अच्यन्त आवश्यक 
होता है । इसकी सहायता से स्वामी व्यवसाय मे भपनी पंजी एवं उस पर लाभांश 
का अनुपात ज्ञात करताहैतया व्यवृसाय के कुल दायित्व. एवं सम्पत्तियों का 
अनुमान लगता है । 

(2) विनियोगकर््ता (10४51078)}--भाथिक चिट्‌ढा विनियोगकर्ताओों के 
लिये मागेदक होता है । इसकी सहायता से वे प्रति अंश आय, व्यवसाय की. कायं. 
पील पूजी का अनुपात, व्यवसाग्र कौ कुल स्थायी सम्पत्ति आदि अनेक महत्नपुणं 
तथ्यों का अनुमान लगाते है । 

, .(3) प्रबन्धक (21428661) आधिक चिदट्ठा प्रवन्धकों के लिये विशेष 
महत्वपूणे होता है । इसकी. सहायता से प्रवन्धकों को. नियोजन (ए]च्पणाण8) 
समन्वय ((0-0त ०811०), संगठन (01द0णंऽ211००) एवं नियन्त्रण ((0णप्ण)) 
कृरते मे सुविधा होती है । ` 


(4) लेनदार ((1€01105)--तेनदारों के लिये आधिक विटा `विशेष 
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महत्वं होता है । इसकी सहायता से तेनदार व्यवाय को पोधन-क्षमता का 
नुमान लगते हँ जिएमे व्यवसाय को चातू खम्पत्तियो एवं दायित्वों का तुलनात्मक 
अध्ययन किया जाताह। 

(5) विेयनन (८515) - भायि चिद्ठा विक्ेषल्ो के सिये भौ महृलपूयं 
दता है, चकि यह व्यवसाय मे विकास की प्रति को स्पष्ट करता है । यह्‌ उनकी 
गिक्षा एवं जांच व अनुसंधान कयं मे सहायता प्रदान करता है1 

अतेः माधिक विद्ढे का महत्व परिभिन्न व्यक्तियों के लिये अवप्वक षमा 
मया है । इसको सहायता से वे जावश्यकतानुशार तव्यो को जानकारी प्राप्त करने मे 
सरमधं होते दै। 

आथिक दिट्ठे को सीमार्ये 
(तप्पोाभामाऽ ग एगोमात्ट इत} 

आ्िक चिदटूठा विभिघ्र वं के व्यक्तियो के लिये महत्वपूर्णं भूवनाये 
उग्रलन्ध करकाता है । परन्तु गाथिक चिद्ठे कौ कुषं सोमाय ह जिनके परिणाम- 
स्वरूप यह मात्र अनुमान प्रगट करता है । इसकी सहायता से व्यापार कौ सदी 
स्विति का बनुमान नही लगाया जा खकता है 1 मापिङ बिद्ढे को घीमाये (17115) 
निभ्नलिपित है- 

(1) स्र ्रतेख (31810 ०60९१} --जाधिक चिद्या एक स्थिर प्रते 
है जो एक निस्विवे त्ियि प्र व्यवसाय की बायिक स्थिति प्रगट करता दै । यह्‌ वपं 
फे दौरान दए परिवर्तनों को नहीं दति है । 

(2) पेतिहा्िक सगत (प्रा०ा०। (051)--आयिक चिद्‌ढा पेतिहात्तिक 

" लागत प्रर तयार किया जाता है} इसमे स्वायी घम्पत्तियो को पस्वक-मूल्य पर 
दर्शाया जाता है तथा सम्पत्ति के वाजार मूल्य को ध्यानमें नदीं रखा जाता है 1 मतः 
यह्‌ सम्पत्तियं का वास्तविक मूल्य नही दर्घाता है । 

(3) प्रवभ्धरूीय क्षमता (#12028ः ०] ए0लल्पर)-मोयिके चिद्टे की 
पदाता शे प्रवन्धकीय क्षमता का अनुमनि नही लगाया जा सकता है! . ् 

(4) दिलावरीषन {४५०५०५५ 20765908} -- नाविके चिदे मे दिपावटीपनं 
पवा सजावट की सम्भावना रहती है 1 उदाहूरणाथ--विट्ढे की व्यि पर चण 
प्राप्त करे नकद शेप क स्थिति सन्तोपजनकं प्रगट करना, दीर्षकालोन ऋणो को 
सहायता से चालू सम्पतियों को क्रय करना, चिद्ठे 1 तिथि परर बड़ी राश्चिके 
अनुदम्ध करना, ठास की रशिकाक्ममाना मे निर्धारण करना आदि। इनकी 
सदायता से स्यापारी भाधिक् चिद्ढे की तवि पर सन्तोपजनक स्थिति भ्रगट करने 
समर्थ हयोताहै। दर 

अवः स्पष्ट होता है कि भार्यिक विद्ठे की सहायता ते व्यक्छाय की 
यस्तविक स्थि का भनुमान तमना विकट होता ई । परन्तु भनुमव एवं योग्वा के 
आधर पर इन वध्यो कां ञान प्राप्त कियाजा सक्वादै मौर मायिकः विद्‌ढे को 
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सम्भव हो सक्ता है ) 
अतः मायिक्र विटा एक निचित तियि पर व्यापारी कौ जाथिक स्थिति. 

प्रगट करता 

` \ -धी जानसन के अनुसार, “किसी व्यवसाय की सम्पत्तिरधो, दायित्वं आर 
स्वामित्वे का लिखित रिषपोटं के रूप में क्रमवद्ध विवरण ही आधिक चिटुखा होता है 1 
भी कात्संन के अनुसार, “आर्थिक चिट्ठा व्यवसाय के एक प्रपत्र को कते 
ह जो यह दति रहै कि व्यापार पर क्ितिनाव्छण दै ओर व्यापार के स्वमीकी, 
` सामथ्ये कितनी दै 1 
अतः माथिकं चिट्ढे से अभिप्राय एक स्थिर प्रलेव से होताहैजो एकर. 
निष्चित्त तिथि पर व्यवसाय की सम्पत्तियों एवं दायित्वो को दर्शंताहै। - ` 
आर्थिक चिदट्ठे का महत्व 
(1०१८९८९ ०६ एव1वर९९ ९६) । 

व्यापारी के लिये माक चिट्‌ढा अत्यन्त महृत्वपुणं होता है 1 यहं व्यवसाय 
कौ शोधन क्षमता को प्रगट करता है किं व्यवसाय सपने दाधित्वों का भुगतान करने 
मे समर्थं है अथवा नहीं ! आधिक चिट्ठा निम्नलिखित व्यक्तियों फे लिये महत्वपुणं 
होता है- । 
(1) स्वामी (0 लः) --व्यवसाय के स्वामी के लिये यह्‌ अत्यन्त आवश्यक 
होता है । इसकी सहायता से स्वामी व्यवसाय में अपनी पंजी एवं उस पर लाभांश 
का अनुपात ज्ञात करता है तथा व्यवसाय के कुल दायित्वों एवं सम्पत्तियं का 
अनुमान लगता है 1 

(2) विनियोगकर्ता (11४51075)}--आधिक चिदट्‌ढठा विनियोगकर्ताभों 
लिये मागदर्शक होता. है । इसकी सहायता से वे प्रति अंश आय, व्यवसाय. की . कार्य 
शील पूंजी का अनुपात, व्यवसाय की कुल स्थायी सम्पत्ति आदि .अनेकं महत्वपुर्ण 
तथ्यो का अनुमान लगति है । 

(3) भबन्धक (14208866) आधिक चिद्‌ठा प्रवन्धकों के लिये . विशेष 
महत्वपूणं होता दै । इसकी. सहायता से प्रवन्धकों को नियोजन. (ए]्णण०६) 
समन्वय ((0-0ताणभा०प), संगठन (0188णोऽ8०य) एवं नियन्वण (छण्‌). 
करने में सुविधा होती है 1 


(4) नेनदार (लता गऽ)--तेनदारों के लिये आधिक चिदा `विशेष 
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महत्वं होतां है 1 इखको सहायता से तेनदार व्यवसाय को शोधन-भमदा का 
यनुमान गात हँ जिरमे व्यवघाय कौ चालू सम्पत्तियो एवं दापित्वो का पुलनात्मक 
अध्ययने किया जाता है। 


(5) विशेषत (8122715) --आगिक चिद्ढा विकेषदं के सिये भो महव 
दोव है, चूक यह व्यवसाय मे विकास करी प्रयति को स्पष्ट करता है । यह उनकी 
शिक्ता एवं अति व अनुसंधान कायं मे षहप्यता प्रदान करता है ! 

अतः नाशिक चिदूढे का महत्व विभिन्न व्यक्तयो के लिये आवश्यक समन्ना 
पया है । इसकी सहायता घे ये भावश्यकतानुस्ार तथ्यो की जानकार प्राप्ठ करे मे 
सपय होते ६। 

आर्थिक चिद्‌ढे फो सीमये 
(िणागण्णड ग जगाल आधा) 

मयिक विदटूखा विभिन्न वयं के व्यक्तियो के सिये महत्वधुणं सूचनाय 
उग्तन्ध करवाता है । परन्तु जधिक चिद्ठे की कुछ सौमायें हँ नके परिषाम- 
स्वरूप यह मात्र अनुमान प्रगट करता है । इसकी सहायता ते व्यापार की षी 
स्विति का अनुमान नही लगाया जा सकता है । आपिर चिदे को सोमाय (170115) 
निस्नलिदित है- 

(1) सिथर प्रते (ऽ१३११८ ००५५००१६} अआ विदूठा एक रियर प्रसेच 
है मो एक निशित तिवि पर व्यवसाय को आधिक्त स्थिति प्रगट करता है । यह्‌ वपं 
के दौरान हृए परिर्तनो फो नह दशति है । 

(2) तिहासिकू लागत (प्र 5101५3} 0०51)}--्बाचिक चिद्‌ढा देतिहात्िकं 
लपतत पर तंवार क्रिया जाता है । इसमे स्यायो सम्पत्तियो को पुस्तकमूत्य पर 
दर्शाया जाता है तया सम्पत्ति के वाजारं भूत्य कोध्यानमें नदी रछा जाता है 1 भतः 
यह ्म्पत्तियो का वास्तविक मूत्य नहीं दर्शाता दै । 

(3) प्रवन्धकरोव क्षमता (1009८ हफता) --आरविक चिद्ढे को 
सहायता से प्रमन्धकोय क्षमता का मनुमान नही लगाया जा सकता है 1. १ 

(4) दिखादटीयन (१५१०५०५ 7655108}--जार्धिक चिद्ठे भं दिखावदीषन 
अपया सजावट की सम्भावना रती है । उदाहूरणायं-चिद्ठे की त्थि पर च्छण 
प्राप्त करे नकद शेप कौ स्थिति सस्ठोपजनन्न प्रगट रूरना, दीयेरासीन ऋणो को 
सहागत घे चालू सम्पतियो को क्रय करन, चिद्ठे की तिपि प्रर बद्री राशिङे 
अनुबन्ध करना, ह्वा को राशि का क्म माता मे निर्धारण करना यादि। इनको 
सहायता स व्यापासै आधिक बिदूढे कौ तिवि पर चन्तोपजनकं स्विति प्ट कर भ 
समं होताहै। 

। अततः स्पष्ट होता है कि जायिक चिदे फी सरह्यवता ते व्यवाय कौ 
बास्ठविक स्थिति का अनुमान सगाना विरूढ होता हे । परन्तु बनुमव एवं योग्यता के 
भषार्‌ पर्‌ इन तथ्यो कां ज्ञान राष्ठ फियाजा सक्वाहै मोर साधिक चिदूठे कौ 
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सहायता से व्यवसाय की सही स्थिति काच्ञान प्राप्त क्याजा त्तक्ताहै। संक्षेपे, 
साथिक चिट्ठा व्यदक्ताय का महत्वपूर्णं प्रे होता दै । (1 
आर्थिक चिट्ठेकौीमदे ` 1 
(णऽ 0 ए8130९€ 81८६) 
आयकर चिट्‌ठे का मुख्यतः दो मागो में विभक्तीकरणःक्िया जता ह । इसमें 
वांयीं मोर (रभ प्रणत 8109) दाचित्व (14०711८5) तथा दाहिनी नोर (द्धः 
प्रभात 810०) सम्पति (4.55) हती ह 1 सम्पत्तियं में व्यवत्नाव के कोप 
विनियोजित होत टं तथा दायित्व व्यवसाय के कोषोके खोतों को प्रगट करते ह| 
सम्पत्ति से अभिघ्राव भौतिक वस्तु (एा59८ा 0९८६} अथवा स्वत्व (राध) ते 
होता है जिनका मौद्रिक मूल्य होता. द । माक बिदट्ठे.के सम्पत्ति पक्ष मे निम्न- 
लिखित मदो को दर्शाया जाता है-- । । 
(1). स्थायी सम्पत्तियां (० ^.55615}-- स्थायी - सम्पत्तियं से आश्व 
| उन सम्पत्तियों से हौताहै जो व्यापार मे उत्पादन कार्यो के लिये प्रयुक्त कौ जाती रह 
तथा इनका उद्य पुनः विक्रय दाराः लाभ्र कमाना नहीं होता दै) । 
फिनले एवं मिलर के अनुषार, ^“स्यायी सम्पत्तियां व्यवसाय में प्रयुक्त स्वायी 
प्रकृति की सम्पत्तियां होती ह तथा वे विक्रय के तिये नहीं होती द 1” स्वायी 
सम्पत्तियों का प्रयोग अनेक वर्पो तक किया जाता है 1 
` स्थायी सम्पत्तियो की मुख्य विश्चेपता यह होती दै किये स्थायी प्रकृति कौ 
होती हं तथा इनका व्यवसाय में निरन्तर प्रयोग किवा'जाता है! यदि कोई सम्पत्ति 
स्थायी प्रकृति कौ टै परन्तु वह्‌ व्यवसाय में प्रयुक्त नहीं होती दै तव उस्र व्यवक्नाय 
के लिये वहं सम्पत्ति स्थायी सम्पत्तियो में सम्मिलित नहीं की जाती है । इसके अति- 
रिक्त स्थायौ सम्पत्तियं के क्रय का. उदेश्य उन्हं वेचकर लाभ कमाना नहीं हौता 
है । यदि किसी व्यवसाय में फर्नीचर का क्रय-विक्रय होता ह तव उस व्यवसाय में 
फर्नीचर को स्थायी सम्पत्तियं मेँ शामिल नहीं किया जाता हई।. स्थायी सम्पत्तियं 
में निम्नलिखित सम्पत्तियां सम्मिलित कौ जाती है 
(1) भूमि व भवन (1.20 20 एणाठाणट) 
(४) प्लान्ट व मशीनरी (19१५-१ षव्छपिएलर) 
(आ) फर्नीचर व फपिकंवर (एपाणो्णात 2 एनपा) 
(२५) दौषेकालीन विनियोगे (1.00६ लप 1णष्ट्ञाप्य९प।5) 
(४) कार व जन्य स्थायी प्रकृति की सम्पत्ति (८ 2०१ ० मलत ` 
55615} । 
(2) चालू सम्पत्तियां (५८7९ &55९15}--चाल्‌ सम्पत्तियां से अभिप्राय 
उन सम्पत्तियों से दौता है जो व्यवसाय कौ सामान्य प्रक्रिया एक वपं की अवधि 
1 


1 
॥ 1, "61५64 455615 वाठ 2558619 0 २ पथम्‌ एलफताा 74106 परत्व वप 
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मे रोकड़ पं परिवक्रित हो जती ह । ये अस्थायी पछि की होती है । इन सम्पत्तियां 
को पुनः विक्रय दारा साभ कमाने के उदश्य से क्य क्रिया जावा ह। चालु सम्नत्तियों 
को ब्पापरार्‌ वपं को भवधिमे हो माप्त कर तिया जाता है अर्यातु इन सम्बत्तिो 
कालाभएकही वपं ध्ाप्त कर सिया जाता है । चालू सम्यत्तियो मरं निभ्नलिपिति 
सम्पत्तियां को सम्मितित पिया जाता है-- 

(0) नकदी (०59), 

(0) बैक शेप व वैको मे सावधि जमा निस्ष (एषणाः ३1०८ अवे 
160 एशण्धार), 

(आ) विनियोग (10५८5प८०), परन्तु इसमे उन विनियोगो को सम्मितित 
नदी क्वि जाताहे जो व्यवसाय को सहायक सस्या (श (ण्ण) मे 
विनियोजित क्रिय गये ह तया इकषमे सल्पकानीन विनियोगो को ही सम्मिलित क्रिया 
जाता, 

(४) देनदार एव प्राप्य विप (एनान 200 8115 ए८न्द१यग८७), 

(४) स्टाक्र (81००६), 

(#) पूवेदत्त व्यम (70१ एन 0९०६०७), 

(४५1) उपारत भाय (^००४९५ 1पल्छपार९) जादि 1 

चाले सभ्पत्तियो मे देनदारों को सम्मिलित किया जात्ता है परन्तु धस्त 
संदिग्ध एवं वघ्राप्य (70पएपर] ४०५ 826 7015) शदे कौ सम्मिलित नदी किया 
जाता, चूंकि देनदारोको यह्‌ राक्षि घटाकर दर्णायाजाताहै। इमी प्रकार 
फएस्पनी जधितियेम, 1956 कै अन्तरमंत 6 माह से मधिक अवधि के देनदारों को पृथक 
भे दर्णाया जाता है । मे विविध सम्पत्तियो मे सम्मितित होते ह । इसी प्रकार स्यक . 
में कच्छ माल का स्टाक, अरद्ध-निमित एवं निमित मतत का स्टाक सम्मि्तिति किया 
जाता है । पूरवेदत्त व्ययों से नमिग्राय उन व्ययो से होता है जिनका मुयतान अग्रिम 
कथा णका है अर्थात्‌ निन व्ययो का लाम अथवा वाये मायामी वेपो मे प्राप्त कौ 
जाती ह \ इसी प्रकारं उपाजिव भाय दे अभिप्राय उतभायतेद # जिसक्ना उपार्जन 
क्रिमाजा चुका है परन्तु वह जम प्राप्त नही की गर है अर्षात्त थिन लिये सेर्ये 
प्रदानकौजाचुकीहँ परन्तु उन सेवाओं के वदते आय जमी वर्पस भर्त 
"होती दै। ४ 

(3) दिति सम्पत्तियां (कताश्नीग्णल्ण्णऽ 58८5} ---विविध सम्पि 
मे उन सम्पक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो स्यायो अथवा चालू सम्पक्तियो 
मे पम्मितित नहीं द्येदी है । उरहुरणष्यं --6 माद से निक कीबददधिकेल्ि 
देय देनदार, सष्टामक संस्था मं ऋण अघा दिनियोग, संचालक कोम मादि 1 

{4} ममूते सम्पत्तियां (1पादण्ठाणः ‰356।$}-- अमूत सम्प से 
अभिप्राय उन सम्पत्तियों से दोव है िनङ्। व्यवसाय मे मोतिकं मस्ठितव नही दता है 
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परन्तु उन मूल्य के वदले प्राप्त क्रिया जाता है । इन सम्पत्तियं ऊा सुत्व व्ववसाय ` 
चालू रहने कौ अवधि वक्त रहता है तया व्यवस्त्य को सनास्ति पर ये स्वतः समाप्त 
हो जाती है । वैक इनको जमानत के विर्ढ च्छण प्रदान नहीं करते दै । ये सम्पत्तियां 
स्वगित नाययत व्यय (एष्यिप९त्‌ दरट्ट्णयल एःएञपलपपट) तथा नामत क्गी 
म्पपत्तिवों (५४००५ ^55६15) से पृथक्‌ होती दै । स्थगित जायरत व्ययों से 
अभिप्राय उन व्ययो से होतार जो आयनत व्ययके क्प में खचं क्रि जाति हैं परन्तु 
इलक्ता लान्न अनेक वर्पो तक प्राप्त होत्ता है ।` अतः उन.व्ययों को जिनका लान प्राप्त 
नहीं किया गया है, नाथिक चिव्ठे में स्स्प््तिके छ्य मे द्या जाता है । उदाहर 
णा्यं-- प्रारम्भिक व्यय (एधाणा०३7४ 258९028} 1 नामात्र क्त सम्पत्तियं ते 
अभिप्राय उन सम्पत्तियो त्ते होता टै जिनका उपक्रम नें कोई मूल्य. नदीं दत्ता । 
उदाह्रणावं--लाभ-हानि ति करा उविठ शेप आदि। इक - विपरीत, अभूतं 
सम्पत्तियो (101808४८ &556€15}) का व्यक्ताय में मौद्रिक मूल्य होता हं परन्तु यहं 
मूल्य व्यवसाय के चालू रहने की अवधि तकत होता है । इत्मे व्याति (उ००वकणी), 
पेटेन्ट (81९18). टेड साकं (77806 र्धपा<} कोपी राइट (0४ 1९115) जादि 
सम्पत्तियां सम्मिलित की जाती हं 1 । । | ह 

जतः स्पष्ट होता.है कि आिक्त चिद्‌ठे के सम्पत्ति पक्ष में विभिन्न प्रकार 
की सम्पत्तियां दर्शायी जाती रह। आविक चिदट्ढे मे बायी ओर दायित्व पन्न को 
दर्शाया जाता है } दायित्व पल्ल में निम्नलिखित मदे सन्मिलित को जातो ह-- 

(1) शुद्ध स्वामित्व (2९८८ ४९० फ }--जुद स्वामित्व को सातिके का अंखदान 
अथवा स्थिर स्वामित्व (2१०००81 1.73 णा77165} समज्ञा वाता है । इमं व्यव्ताय. 
के स्वामी क पूंजी, संचव एवं प्रावधान तधा व्यवस्राय्‌/ के लान त्सम्मिलित कयि जाते 
है 1, वे व्यवसाय के लिये स्थिर दायित्व समक्षे चाते हँ 1 ,जुद्ध स्वामित्व की मणना 
निम्नलिखित विधित्तेकीजाती है-- । 

पल "ठता = (3181 -- ए८्€्लार6 200 917४3 + २९६१०९५ 

। । 9008 
7 ९८ पणा = 018 55613 - 0४!9प८ 1.33 ्ाप७ऽ । 
7 30 श्णा< 246५ छग = रल ०70 - 1पादणट्एट 4 55215 
, (2) बाह्य दायित्व (001510८ 19ाप<}-- व्यवत्ताय ॐ वाह दाचित्वों 
मे चालू दापित्वं तवा दीर्धालीन दायित्व सम्मिलित जि जाते ह । इसने व्यवाय 
की सम्पत्ति पर वाह्य व्यक्तियों का लधिकार दोता है! वाह्य दावित्वौको 
निन्नलिवित दो ना्ों न विभक्त किया जा सक्ता है-- | 
0) चात्‌ दावित्व (ल्यः 130८5} -- चात्‌ दायित्वों ते अभिप्राय 
उन्‌ दायित्वो सेदोतादैजो चिद्ठेको तिपिसे 12 म्ह को अवधिनें नुगतानके 
लियेदेय होते है। सराधारणतः इसमे मांग परर देव च्छ एवं व्यापारिक लेनदार 
सम्मिलित कथि जतत है । उणो मे एक वपं के मीतर देव व्ण, सावधि चण 
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चारू पं को देय मिमते एवं उष धरर व्याज सम्मिलित होवा है। दके मतिरिक् 
चासू. दावित्वौ बर अदत्त व्यय (जिनकी लाम मयवा सेवय प्ाप्ठ कर सी ह प्म्पु 
उनका गतान नही कि गया दै), घोदिति सामां [पणंवनात एत्यण््ती 
जिसका मुगतान नेदं किया ग्या है, व्यापारिक सेनदार (1790 लव्मप्मऽ), 
जन-निकषेप (एधर्ा८ एकच) जिनका मुगतान एक वपं मे देय हो, ग्रहे से 
अग्निम प्राप्त रा्चि (4५५०८८ एष४फल्या {तण (ञाण), कर क निथये 
पराबुधान (10५1510 00८ 7०२०४) मादि सम्मिततित्त किप चति हैं ) 

0४} दीफालीन दायित्व {1.09 प्८छ ध ए65)- पे स्पणित दापित्व 
समकने जाते हु जिनका मुम्रतान एक वपं की यधि के पवात्‌ देय होता । इममे 
वेकं का न)वधि ऋण (एक वर्पमे देय ऋण छोड़कर), जननिक्षष, -ऋण-यतर 
(0ष्ण्टपप्पप्९६), गोध्य पूर्वाधिकार यंश [दिधन्लफवणा एललिद०८ अ9ए) 
जिनका मुगत्तान भागामी {2 वर्पो मे देय होता है (परन्तु इमनि वे गोध्य पूर्वाधिकार 
अंश चालू दापित्योमे सम्मितित किये जते ह बिनेका मुगतान फ व क) 
मवद मे देय होता है} तवा साद्तेदप्ते दृष्या प्रदत्त ऋण लि अदायगी पूवं निप्रिषत 
होती द, मदि दायित्व सम्मिलित कि जातैहै\ यदि 4: ४ ी 
अदायगी पूर्वं निर्ित नहीं है ठवद्स्न चण को पूजी मे सप्मिनिन किप 
जताद1 

ˆ (3) लम्भाश्य दापित्व (८०तणडल 11201165) सममाच्य ४. 
को भादि दे मे म्मिलित नही, किया अवा ह पर य ५११५ १ 
भावी दायित्व वन वकते ह । नद गाथक बिद च सतन 4 ५ 
जाता ६। सम्भाव्य दावो छे बभिद्राय उन दावित्वी 0 १ †† (44 | 
तिथि पर सुनिश्चित नहीं हते है परनव वास्तव मव गाद 4 4/0 { 
तवना व्यत्य हि शी समय द्यत हो सक्ता दै व दापित गि ५६. 
स्पद दयि, अधूरे ठक (जिनके तिये दायित्व का निर्मान न्दी 1 गाद) चा ४४ 
दापित, रयवदीयी दाया प्रदत्त गारन्दिणं सम्मितिव की ज 1 ॥ (4 शा 
मते भाविक चिट्ठेमे भो दर्णाया जा घक्वा दै षटु 6 म. 
किया जाता है ! अद; सामान्य दापिलव म्थवयाय ने मदुर ६ 3 4. 4 
आघार पर व्यवाय फी गोधन गा पमागिदी मी 1 4 क 
प्रदान करे सम इन दागियों पर विनेय ध्यव दिवा वा 
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जिसमे ध्वायी सम्पत्ति, संचित एवं देनदारो व लेनदारो की अनुसूचि्यां आदि 
सम्मिलित की जाती है! वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने मे इनं अनुसूचियो का 
व्यापक महत्वे है । विष्लेषण करते समय वित्तीय विवरणों की सीमाञौ के. कारण 
सही एवं सच्चे निष्कं नहीं निकले जा सकते है 1 . वित्तीय विवरण रेत्िहासिक 
लागत पर तैयार क्रि जाते है तथा इसमें उपक्रमौ की योग्यता एवं सेवार्गोका 
मूल्यांकन नहीं किया जाता है जो कि उपक्रम मेँ विशेष महत्व रखत्ता. है । इसके अति-, 
रिक्त दयो समान प्रकृति के व्यावसायिक संस्यानों के वित्तीय विवरणों का तुलनात्मक ` 
अध्ययन नही किया जा सक्ताहै। अतः वैक द्वारा वित्तीय विवरणं का विश्लेषण 
करते समय विश्चेप सावधानी का प्रयोग किया.जाना चाहिये । 

वित्तीय दिवरणों का सही विष्लेषण करने परर व्यवसाय की त्रास्तविकं स्थिति 
का ज्ञान प्राप्त कियाजा सक्तां हकिं व्यवसाय में उन्नततिफी दर क्याहै ? इसके 
द्वारा वैकों से. ऋण प्राप्तं करने मे सहायता मिलती है तवा उपक्रम कौ भावी तीतियों 
का निघरिण पूवं वपं के अनुभवो के आधार पर क्रिया. जा तकता है. वंको द्वारा 
वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने में मुख्यतः निम्नलिखित दो विधियां प्रयोग में 
लायी जाती ह-- । ती 

(1) कोष प्रवाह विवरण विश्लेषण । ` 

(2) अनुपात विश्लेषण । ` `. ` 

(1) फोष प्रवाह विवरण बिश्लेषण (?0105 हा0फ ऽ वाल्८ा ^ प०- 
1४5}8}--यह्‌ विवरण उपक्रम की कायंशील पृंजी मे हुए परिवर्तन दर्शता है 1 यह्‌ 
दो तिथियों प्रं तैवार क्रिय ग्ये आधिक चिट्ठेमे हृषु परिवतंनों को श्रयट करता 
है ।! इसके अन्तगंत वैक यह्‌ तथ्य ज्ञात करता है किं अत्पकालीन साधनों का प्रयोग 
किन-किन मदो मे किया गया है तथा दीषंकलीन साधनों का प्रयोय किन-किन मदो 
मे 1 इसकी सहायता से व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का तान प्राप्त किया जाताहै)। 
व्यवसाय के अल्पकालीन खोतो (5०४1५95) का प्रयोग `अल्पका्तीन साधनों (1565) 
की पूति के लिये किया जाना चाहिये तथा दीर्घकालीन चोतों ` (§0४7065) का प्रयोगं 
दी्पकाीन -साधरनो को पुति में किया जाना चाहिये 1 । 

(2) अनुपात वि चेबण (९०० ‰०81४अ5}--इसके अन्तगेत वैक विभिन्न 
प्रकार के अनुपातो की सहायता से उपक्रम कौ आधिक स्थिति का ज्ञान -प्राप्त करता 
है । इसमें वेक उयक्रम क निम्नलिखित स्वितिकी ज्ञात करता है-- =. ``: 

(1) परिचालने योग्यता अथवा ` निष्पादन -अनुषात (0एधाणषा 
हिलश्परछ ० एकि फाञप९6 8110}, ` । 

(४) वित्तीय सुहृढता (5102102 अवण), । 

(प) उपाजन क्षमता अयवा लाभदायकता करा अनुपात" (87008 
(2एवन ४); । ् । 

(५९) पूजी संरचना ((ब७३) अप्लप्ाट), ~ 

{४} भावी विनियोक्ताजों के लिये (07 हपणयठ [0ष्ल्डा०ा5) 1 


वक अग्राकित अनुपातो रो सहायता से उपक्रम फी माक स्यितिके , 
सम्बन्ध मे त्तान प्राप्त कता है-- । । 


१ = 


वित्तीय विवरणं का वितेयग एवं व्याष्या 11 


निष्पादन सरुपात 
(एभि फञ९८ पच) 
इसके अन्तर्गत वेक उपक्रम की कार्यक्षमता का नानं प्राप्त फरपा ६। इषम 
निभ्नतिखिव मनुत जातत क्वि नाते हु-- 
न (1) स्टाकः विकी बनुपात (51०6 वणा 0षटा २०1०} -- इसमे स्टाक की 
विक्रो ते तुलना की जाती है कि स्टोर कितनी वार विक्रय मे वदत जाता है। 
„_ _ (०5५ ०( ७0०५३ 5०1५ 
४62६6 10४०४ 9१ (०६ 
© = पवि९॥ 59165 
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इसपर स्टोक रखने कौ जवधि कौ गणनाभोकी जाती दहै। 
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` द्न््ण्ल छम इन्ध ` 
इसमें माद्‌ कौ कुल चपत (05४011०८) ्ताठ की जा सक्ती है । 

51061: 
प्रन्ग्कफ ठन्कण्ण्कपन्म 
०91 (005पफना 
=--------- 
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स्टोन का विक्को अनुपाठ व्यवसाय को शति एवं विक्रय शं प्रर निर 
करता ह । यह अनुपा पूवं वपं की. तुलना म बढ़ना चदिये तया यह्‌ जितना 
भधिक होता है उतना ही व्यवसाय के लिये अच्छा समज्ञा जवा ह ॥ परन्तु यह्‌ एक्‌ 
सीमां के वाद अधिक नहीं होना चादिये अन्यवा माल कौ कम कीमतके कारण 
बाजार में व्यवघाय कौ खा पर बुरा प्रभाव पद्‌ सकता है । यवः कम विद्य मूल्य 
रखकर स्टाक विक्रो अनुपात वदने का प्रयास ५ करना चाद्ये 1 यद्‌ अनुपात 
अधिक होने परर प्रगट करता है कि व्यवाये विक्रय अधिकहो र्दा है। 

(2) रा्यसीत पुनो विक अनुपात, (१००६ 41091 वषय 0१67 

20०} --इमे विनियोजित कार्यशोल पूंजी का विक्रय के साय लुप आत 
क्रिया जावा है कि पृंजीके ख्ये को इकाई का कितनी वार विक्रय कि 


` गादः 


ए९ा०१ ग दणड (णण्डणककृ०प = 


कणणणि> (न्णण्णपणण 
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410 । ` वैकिम,. विधि एवं ब्रवहार ` , 


लिसमे स्वायी सम्पर्ति, संचित एवं -देनदारो व लेनदा्यो की अनुमूचियां आदि 
सम्मिलित की जाती है! वित्तीय विवरणों का निषलेषण करने में इन भनुसूचियों का 
व्यापक सहव्व है 1. विष्लेषण करते समय वित्तीय विवरणों कौ सीमानौ कै. कारण 
सही एवं सच्चे निष्कं नही निकाले जा सक्ते ह । वित्तीय विवरण एतिहासिक 
लागत पर तयार कयि जाते है तथा इसमे उपक्रमी की योग्यता एवं सेवाओं का 
मूल्यांकन नहीं किया जाता है जो किं उपक्रम मे विशेष महत्व रता है । इसके भति- 
रिक्त दो समान प्रकृति के व्याव्तायिके संस्यानों के वित्तीय विवरणो का तुलनात्मक 
अध्ययन नही किया जा सकता है । अतः वकं द्वारा वित्तीय विवर्णो का. विश्लेषण 
करते समय विश्चेप सावधानी का प्रयोग किया जाना चाहिये । । 

वित्तीय विवरणों का सही विश्लेषण करने पर व्यवसाय की वास्तविकं स्थिति .. 
का ज्ञान पराप्त कियाजा सकता है करि व्यवसाय में उन्नति की.दर क्या? इसके. 
द्वारार्व॑कों से ण प्राप्त करने मे सहायता मिलती है तथा उपक्रम की भावी नीतियों 
का निघधरिण पूवं वपं के अनुभवो के आधार पर किया जा सकता.) वको द्वारा 
वित्तीय विवरणो का विष्लेषण करने में मुख्यतः चिम्नलिखित दो चिधियां अयोगे 
लायी जाती है- 

(1) कोष प्रवाह विवरण विश्लेपण । 

(2) अनुपात विश्लेषण । < 

(1) कोष प्रवाह विवरण विश्लेषण (एणण05 0 51416061 4.घव- 
1#8{ऽ}--यह्‌ विवरण उपक्रम की कायंशील पृंजी मे हए परिवतेन दशति है । यहं 
दो तिथियों पर तयार किये गये आधिक चिट्ठेमे हुए परिव्तनों को प्रगट करता 
है । इसके अन्तगंत वैक यह्‌ तथ्य ज्ञात करता है कि ` अल्पकालीन- साधनों का प्रयोग 
किन-किन मदं मे किया गथा है तथा दींकण्लीन साधनों का प्रयोय किन-किन मदो 
मे । इसको सहायता से व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया जाताहै।. 
व्यवस्नाय के अल्पकालीन स्रोतों (90४70९5) का प्रयोग अल्पकाज्नीन साधनो (15९8) 
की पूति के लिये किया जाना चाहिये तथा दी्घकालीन सघोतों ` (30४1068) का प्रयोग 
दीर्घंकालीन साधनों कीः पूति मेँ किया जाना चाहिये 1 ि र 

(2) मनुपात चि लेवण (4० ^.21955}--इसके अन्तरत वैक विभिन्न 
प्रकार के अनुपातो की सहायता से उपक्रम की आधिक स्थिति का्नान प्राप्त करता 
दै । इसमे वंक उपक्रम कौ निम्नलिखित स्थित्तियां ज्ञात करता है-- . = 

(1) परिचालने योग्यता अथवा ` निष्पादन अनुपात (0एशभ्प०्ठम्‌ 
एिभनातक 0१ एवणिद००८ 410}, ^ ` । - 

(४) वित्तीय सुहद्ता (वपम 1वएा]119), ^ 

(0) उपाजन क्षमता अथवा लाभदायकता का अनुपात" (षएभणाण 
(वएष्ना), । । | । 
(1५) पूजी संरचना (गधया ऽप्पप्०णा€), । . 
(४) भावी विनियोक्ता के लिये (० प्पधा० पष्ट) । 


वक अघ्राफिति अनुपातो फो सहायता से उपङ्रम की मार्क .स्यितिङ्ेः 
सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करता है-- .. । 


वित्तीय विष्णो का विष्तेपण एवं व्याच्या 411 
निष्पादन असुपात 
(एशणिणरयस्ट ९19) 
{^ इतके अन्त्यंत वंक उपक्रम को कार्यक्षमता का ज्ञान पराप्त करता ई । इ 
निम्नित अनुपात जातत स्वि नति हू-- 6 
{1) स्ट विकी भनुपातत (51० व079 09९7 1२य179} -- इसमे स्ट की 
विक्की शे तुलना की जाती है मि स्टीक कितनी वार विक्रय तै वदत्त जाता है । 


इण्न प्रणय छाय एण == --€०51 ० 6००8 5०५ __ 
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दसम स्टकि रखने की जवधि कौ गणना भो की जप्तीदै। 
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सटीक का विक्रो अनुपात व्यवाय कौ प्रकृति एवं विक्रय एवं प्र निर्भर 
करवा है । यह अनुपात पूवं वपो की वुलना मे वेदना चाहिये तथा यहु जितना 
अध्विक होता है उतना हौ ध्यवसाय के लिय नच्छा समज्ञा नात्ता है । परन्तु यड्‌ एक 
सीमा कै बाद अधिकं नही होना चाहिये अन्यया माल की क्म कीमतके कारण 
वाजर में व्यवसाय कौ साख परः चुरा प्रभाव प्‌ सकृता है 1 वतः कम विक्रय मूल्य 
रखकर स्टांक विक्र अनुपात वदानि का प्रयात नही करना चादि यह अनुपाते 
अधिक होने पर प्रयट करण है कि ग्यवसाय मे विक्रय मधिकहीष्टा है। 

(2) फार्य्ीत पंजी बिरी अनुपाति (षणद्वण्ट [2.1 {1148814 
12010} --ईखमे विनियोजित कार्यलीत पूंजी का विक्रय के साप ननुपात शाद 
क्रिया जातां है कि पूज के र्ये को इकार्ईकाक्रितिनी वाद विक्रम किया 
` गयादहै। 


एतणवे ग ०05 (णप 1100 = 
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वृणा 0१€ ९310 = 


412 वैकिंग विधि एवं व्यवहार 


(3) स्थायी सम्पत्ति दिक्ली अनुपात (538९0 55618, (थप (ष्ल 
2०} --इसमे उपक्रम की स्थायी सम्पत्तियो की तुलना विक्रय सेको जाती 
इस अनुपात में बृद्धि उपक्रम की निष्पादन क्षमता कमी को प्रगट करतीहि। 
05६ 2 83165 ० 746६ 98168 
| ठ पपा 960 4556185 

4) देनदार अनुपात (70०0105 शण 0ष्लः २००) -- इसमे उधार , 

विक्रय की तुलना देनदारों से की जाती है त्तथा यहं ज्ञात किया जात्ताहै क्रि उपक्रम 
के देनदासें से कितने दिनों मे रुपया वसूल हो जाता है भयवा देनदार कितने दिनों 
तक रुपये का मूग्रतान नहीं करते ह 

00८८ वणा @ष्टाः दध $ ‡ क, 
07 रमर ८नोन्नणण ष्ण्छ ~ 7013] 6015 (1णनण्ठाण्ट 2२) 

^ ५४९८826 [2311४ (व्वा 92168 

इस सम्बन्ध मे यह्‌ तथ्य महत्वपुर्ण है कि कुल देचदायों मेँ से अशोध्यऋणके 
लिये संचय (२७5०१५८ 0८ 880 6815} कौ राशि नहीं घटायी जाती है अन्यथा 
प्राप्त की गई राशि की सही अवधि ज्ञाति नहीं होती दै) 

१९१९८ 20 (प्८०ा 37165 = ५ रत 9268 

व्यवसाय की विक्री वदनि के उष्य से उधार विक्रय की अवधि ` अधिकं हो 
सकती है । व्यवसाय मे यह्‌ अवधि 2 माहं तक उचित समन्ञषी जाती है परन्तु 
मौसमी प्रकृति के व्यवसाय में यह्‌ अवधि अधिक भीदहौ सक्ती है! देनदारों की 
राशिः विक्रय नीति पर निर्भर करतीहै। 

(5) लेनद्यर अनुपात ((ष्न्वाा०ाऽ कषाय 0ष्ल्य एवा0}-- यह्‌ अ्चुपात 


उपक्रम के व्यापारिक लेनदारो एवं उधार क्रेय के वीच के सम्बन्ध कौ प्रकट 
करता है) 


ए*€व 455६5 णाध @िण्ला 22010 = 





(ल्वाणाऽ णण उल [9४० = 1 
# 4 #/€7826 (ता 2700250 


ह अनुपात क्रय के मुगतान में लगने वाला समय दशति है । 
वित्तीय स्थिति की सुदुदृता सम्बन्धी अनुपात 
(मण एनञपणट 10 पिपत) ध्व +$) 
इसके अन्तरगत उन अनुपातो का अध्ययन किया जाताहै जो व्ववस्ताये 
की तरलता (पणत!) एवं शोधन-कमता (5०1्९यत) को प्रगट करते ह । 
इत्तम उपक्रम की चालू वित्तीय स्विति, का्यंशील पंजी का प्रयोग तथा उसकी अल्प- 
कालीन ऋणो के भुगतान की शोधन-क्षमता का अध्ययन. किया जातां है) 
भल्पकालोन शोधरक्षन मता (5१०४६ वल्य 8०1५९००) जात करने के लिये अम्रांकिति 
अनुपात ज्ञात क्ति जते ई- 


“ \ 


वित्तीय विवरणों का वि्तेपण शवं व्याव्यः 413 


(1) चालू ननुपात (८पणल्धा १२०८०} इसमे चालू सम्पत्तियों की तुलना 
चालु दावित्वोंसेकीजतीदै।! पह अनुपात 2 : 1 का भच्छा समस्ता जाताहै। 
(णाप्धणा ^55615 
ठप्नन्ण म्ल 
णाप्लण( 4556{5 == = (49 + 8201; +- 0९0105 + ए1115 रर८्व्ध५- 
वाऽ ~+ 310८६ +~ एकदत एकऽ 1-50ग 
व्र्ण [पर्ट्डाफटण 
णाद तभ््ीालञ = दाल्णा1०त् + 81115 एय 00150पतण् 
& ^< ए905. +- 5001 हापा 1.40111068 
चालू अनुपाते नधिक हने पर व्यवसाय में उच्च तरतत्ता समक्ली जाठीहैजो 
यह प्रकट करता दै कि व्यवसाय मे चालू सम्प्तिवां निप्किय ह तथा नाम क प्रति- 
शत कम प्रष्ठ दो रदा है । इसके विपरीत चातू यनुपत कम होते परं व्यवसाय की 
शोष्न क्षमता कमजोर खमन्षी जातो है जौर व्यवसाय के चालू दापित्वो का मूगरतान 
स्थयी सम्पत्तिों से किया जाता है । यह स्थिति सेवा अनुचित्र होती है । अतः 
, व्यवसाय मं चालू अनूृपात 1 से 2 तकं होना चाहे यर्याद्‌ चालू सम्पत्तियां वात्‌ 
दाधित्वो की वुतना मे उनके वरावर सयवा उनके दुगने तक होनी चहरे) टण्डन 
कमेटी रिपोर के घनुसारं चासू भनुपात्त 179 : 1 होना चाहिये । 
(2) तरलता अनुपात (114५411 1\210}--इतरमे तरल सम्पत्तियो कौ 
दुत्तना चालू दायित्वों से'की जातीदहै। यह्‌ अनुपात 1:1 का अच्छा षमलला 
जातादहै। 


रणा णण ० वणलः 941० = 


(षण्णा २3110 


{4४4 45565 
114५4 (अणिाप् 
ग्व +556॥5 = (णाा९०८ 45561ऽ - 5006६ ~ 60४10 05 
पणव (वीातिलड = ८पयाल्णा [ग्ण ~ एवणः 0श्वरधामा 
तरल दायित्वों में से वैक बधिविक्पं को घटा द्विया जाता है, चकि यह स्यायी 
' प्रकृति का समन्ना जाता है 1 
" (3) स्यायो सम्पत्ति यनुषातं (8170 55645 एग०}-- इसमे स्थायी 
सम्भ्तियों की तुलना व्यवसाय को पुयो एवं दी्ंकालीन दायित्व के फौ जाती दै। 
त न 09 एत्वं 45568 
० चन्् नूत 1०303 = पि०४ ४४० 
०१] प्ञामल्व 45७०6७ = 61864 455न5 ~ एतषव्मवपणा 
किण पणवा 3121 + एकन ४८ + एाण15 
यह्‌ अनुपात दौर्थकालीन सोतो के स्यायो सम्पत्तियं मे योग को दर्णा 
है । यद भनुपात 1 तेक्म्‌ होना चाहिये, चकि व्यवघायी अपनी पूंजी का एक निरि 
्रति्त भाग चासू सम्पत्तये में विनियोजि करवा दै 1 यदि यह जनुषा एक षे 


412 ॥ , | . वैकिगर विधि एवं. व्यवहार 


(3) स्यायी सम्पत्ति बिकती अनुपात (पप 4558608 थण तष्टा 
200}--इसमे उपक्रम की स्थायी सम्पत्तियों की तुलना विक्रयसे की जाती 
, इस अनुपात मेँ बुद्धि उपक्रम की निष्पादन क्षमता में कमी को प्रगट करतीदहै। 
05 0 92168 0 पल 58165 

, कि 7160 4556185 

(4) देनदार अनुपात (12०01075 ण्या 0८ ` 240} इसमे उधार 
विक्रय की तुलना देनदारो से को जाती है तथा यह ज्ञात किया जातताहै करि उपक्रम 
के देनदारो ते किन्तनै दिनों मे रुपया वसूल हो जाता है मथवा देनदार कितने . दिनों 
तक रुपये का भुगत्तान नहीं करते टै । 

06८० पा कष्टाः 2०४० | । ठ ५ 
0 4. वनात ९०100-- 1012 7एन्छा०ाऽ (10४नृणठाणह्‌ 8/२) 

^ १6826 1811४ (८07४ 84165 

इस सम्बन्ध मे यह्‌ तथ्य महत्वपूणं है कि कुल देनदारो मँ से अशोध्यच्छणके 
लिये संचय (र०867४९ 07 82 0018) की राशिः चहं घटायी जाती हैः अन्यथा 
प्राप्त की गई राशि की सही अवधि ज्ञात नहीं होती है 

4 १९926 0 वाङ (ल्द 84165 .= ४. = 98158 

व्यवसाय कौ विक्रो वदने के उदेश्य से उधार विक्रय की अवधि अधिक हो 
सकती है । व्यवसाय मे यह्‌ अवधि 2 माहु तक उचित. सम्ली जतीदहै परन्तु 
मोस्रमी प्रकृति के व्यवसाय मे यह्‌ अवधि अधिक भीदहो सक्ती है। देनदारों की 
रारिः विक्रय नीति परर निर्भर करती है। 

(5) लेनदार अनुपात ((दाण्ता०$ (ण्ण ष्यः २2४०} यह भ्रनुपात 


उपक्रम के व्यापारिक लेनदारों एवं उधार क्रय के वीच के सम्बन्धको प्रकट 
करता दै) 


1९4 4556६65 वणय) 0१7 2०० == 





(ल्फा105 वणा 0 2811० -==------------------ 1 7 
ˆ 4१686 (ष्ट्वा एणा००856 
यह्‌ अनुपात क्रय के मुगतान में लगने वाला समय दर्शतादै। , ` 
वित्तीय स्थिति की सुदृदृता सम्बन्धी अनुपात ` 
(211० २९1०४08६ ६० हिणभालंम अधवा) : 
ईसकं अन्तरगत उन अनुपातो का अघ्ययन क्या जाताहै जौ व्यवसाय 
की तरलता (नपपात!) एवं शोधन-क्लमता (8०1१९०९) को प्रगट करते हैँ । 
इसमे उपक्रम की चालू वित्तीय स्थिति, का्यंशील पृजी का प्रयोग तथा उसकी अत्प- 
कालीन ऋणो के भुगतान. कौ शोधन-क्षमता का अध्ययन किया जाता है। 


अल्पकालीन शोधक्षन मता (5४० वणय §०९९य८) ज्ञात करने फे लिये मरकत 
भनुपत्त ज्ञात किये जाते ६-- 


वित्तीय विवरणों का विएतेपण एवं व्याख्या 413 


(1) चालू वनुपात (6८०६ 1२००} दवम चादू सम्पत्तियं की तुलना 
चालू दापो छे फो जाती है । यह अनुपात 2 ; 1 का बच्छा समज्ञा जा है । 


(८प्णात्य 79० = (0 44525 
(पद्मन [तरण 
(प्परया 4556६15 == = (ठी + 8371 = एतए + ए115 1२९८०५ 


य एा८5 ~+ 5००६ सकृभेप मड इण 

वदा [1४८७८ 

(णादौ तीच = ८ल्वा०ाऽ + 815 221201८ + 0४151900 ण् 

& ^^भप्ध एमए5. + 81071 काय 3] 

चेातू मनुरत मधिकं होने पर व्यवसाय मे उच्च तरलता समन्ञी जातीहैजो 

यद्‌ भ्रकट करता दै छि व्यवसाय मं चालू सम्पत्तिवां निच्रिय हु तथा लाम का प्रति. 

शत कम प्रप्त हो रद्‌ दै । इसके विपरौत चातू यनुपात कम होने पर व्यवाय की 

शीषन क्षमता कमजोर समन्षी जाती है ओर व्यवसायके चातू दापि्त्वो का मुगतान 

स्थायी पम्पत्तियों से मया जाता है । यह्‌ स्विति सर्वया अनुचित होती दै । अतः 

व्यवसाय में चालू अनुपात 1 से 2 तक होना चाहिये वर्षाद्‌ चात्‌ सम्पत्तियां चात्‌ 

दाधित्वों की तुलना मँ उनके वरावर यया उनके दुगने तक हनी चाहे । टण्डनं 
कमेटी रिपोर के नार चरत्‌ अनुगव 1.29 : 1 हयेना चाहिये । 

(2) तरलता मनुपातं (11400119 2211०} --इसमे तरल सम्पत्तियों कौ 
दुलना चालू दायित्वं सेकी जातीदहै। यह अनुपात {:1 का मेच्छा समन्ता 
जाताहै। 

.वणपा+# रि9ण9 ० 0णद्तत ्प्प० न 
पणव 455८5 = (ण्वलणा 55615 -- 510८६ ~ एकमत 775, 
दुव (वाध च्=लण्वट्ठा [ब्ध -- कणः 0ष्नमामी 
तरल दायित्वों मं से वैक यधिबिक्रपं को घटा दिया जाता दै, चकि यह स्पायी 
" प्रेति का समञ्ना जाता है 1 
` (3) स्थायी सम्पत्ति अनूपात (ग्व 55615 1२०५०} --इसमे स्यायौ 
सम्पक्तियों कौ तुलना भ्यवसराय कौ पूनौ एकं दीर्घकरानोन दायित्वो से कौ जती है 1 
१ त 0131 हवं 4455618 
, ए0५९द 455८5 2919 = 1 चप पन्न 
दरणम्‌ हस्व 455665 न्=्रल्वं 45569 -- एवया 
पिथ पमा = 63131 + रकल +९ + एषण 

यह्‌ अनुपात दी्करिन स्रोतों ॐ स्यायो सम्पत्तिं मँ भयोग को दर्बादा 
है । यह्‌ मनुपाव 1 चे कष दोना चाहिये, चङ व्यवायी अपनी पूजी का एक निर्वि 
प्रतिशत भाग चात घमपततियो नँ यिनियोवित्त करा दै । यदि यह्‌ भनुषाव एक चे 


414 । ` रवैकरिग विधि एवे व्यवहार 


अधिक है तव यह्‌ प्रगट करता है कि स्थायी सम्पत्तियं कौ प्राप्त. करने में चालू 
सम्पत्तियं का प्रयोम किया गया है । यहु स्थित्ति स्वया अनुचित होती है । 

जल्पकालीन गोधन क्षमता ज्ञात करने के लिये उपरोक्त थनृपातों के अतिरिक्त , 
स्य विक्री अनुपात (3६0० 7 09ध ?2110} तवा देनदार्‌ अनुपत्त (एकल्छणः 
वणा 0षठप ए 5४०) ची चात किया जाता है जिसक्ता वर्णन निष्पादन अनूषात मे, 
रिया गया हे ! व्यवसाय कौ दीरवेकालीन शोधन क्षमता (1008 व्ण ऽष्ट), 
जतात्त रने ऊ लिये. निम्नलिखित अनपातों को चात किया जाता है-- 

(1) ऋण च्रमत्ता अनुपात (ए वृषा 2209) --इसमे वाह्य दायित्वों 
की तुलना अंशधासियों के फण्ड अथवा आन्तरिक दायित्व से की जाती दै । इसकी 
सहायता ते व्यवसाय कौ सम्पत्तियों पर वाह्य दायित्वो एवं आन्तरिक दायित्वं के 
दावों का अनुत्त नात होता द करि सम्पत्ति पर वाह्य दायिर्त्वो का कितना प्रतिशत ' 
यधिक्रार्‌ ह मौर व्यवसायी की स्वयं पंजी का कितना प्रतिशत अधिकारदै। यह 
अनृषात्त 1 : 1 का जच्छा समन्ना जाता टै, परन्तु छोटे उयोग मे यहु3:1 तक 
क्रामी मान्य होता द्वै । यहं व्य्रवसाय को प्रकृति एवं वित्तीय अवश्यकता पर निर्भर 
करता ₹ । 

०८९ 05106 -1.14 0165 
302189014678 एप्त 

सावधि ऋण की आवश्यकता का अनुमान ` लगति समय ऋण समता अनुपाति 
मे वाह्य दापित्वो मे केवल दी्पकातीन ऋणो कोदही सम्मिलित करिया जा सकता 
दै । अंशधारि्यो के फण्ड अथवा आन्तरिक समताथों (प्न हपणा68) में अंश 
पूंजी, संचय दं प्रावधान एवं लाभो को सम्मिलित करिया जता है । 

“ 2} स्वामित्व अनुपात (एणएप्० २२६४०} यह अनुपात ऋण समता 
अनुपातकोदी प्रगट करता ह) इस्रकी सहायता से उपक्रम की सम्पत्तियों मे अश- 
धारियों का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है । इसमें निम्नलिखित अनुपात सत्मिलितं 
देति ह-- । 
(4) स्थायी सम्पत्तियं का स्वामित्व कोषो से अनुपात (२५० 9 5०१ 
^ऽ०९४ ४ ए0फएपलाठय-5 एपधतस) इसपर स्यायी सम्पत्तियं क तुलना स्वामित्व 
कापात्त का जततो दं} यह्‌ जनुषात 70 प्रतिशत तक उच्छा समन्ना जाता है 

६3४10 9 एव &ऽ5€{5 {9 । 


0९9६ वषार ०1० न= 


छा णृपण०७ एण्य _ 1019] ९164 455615 अथः 2, ०1411119} 
ए70016४०5 हए । 
6) चालु सम्पत्तियों का स्वानित्व कोधों से अनुपात (3110 ० ८पपलण 
52619 0 एण न05 एण०पत5)--दसमे चालु सम्पत्तियों - की तुलना स्वामित्व 


कोपारेकौ जाती अनुपात स्वामित्व 
को दर्शाता है । त कोपो के चालू सम्पत्तियो में विनिमोग 
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एश रण ८णपल्ण 455९5१5 (0 


एण्य ०७ एण्०द5 10191 (णाद 45515 
ए ०016079 5४003 

(1५) कुल सम्बततमों का स्वामित्व वो नने गनुपात (7२०४० ० "०१५ 
58619 10 ९८076०9 एण्य) इसे कुल सम्पत्तियो की तुलना स्वामित्व 
कोयो से की जातौ है । ५ 

11० म णण 455८5 £ 

1013] 4556185 

27001161075 5८०५ 

(3) न्याच सुरक्षा अनुपात (1ण्षलाएऽ। (८0४६ 1९909} यह अनुपात 
ऋण सेवा अनुपात भी कहा जाता है । इसमे स्थिर व्याच प्रमार द्री तुलना कम्पनी 
कै शुद्ध ता्भोंसेकी जती है। 


गृदवलह एप्ययेड= 


वि€प 21001 ४60© [0161651 2719 19; 
एकत्व 1प्लच्छ लोग ` 
यह्‌ यनुपत 6 से 2 गुना वक्त यच्छा समन्ला णठादै। कुठ विद्रानोके 
अनसार शुद्ध लाभ कर (19) षटाने फे पश्चाद्‌ लिया जाना चाहिये । परन्तु कर 
का भुगतान व्याज का जुग्रतान करने के प्रयातु किया जाता है 1 भतः णुद लाभ कर 
घटन से पूवं के तिये जाने चाहिये । 
लालदायकता फा भवुपात 
(एाणीवव्ाप् एब) 
इसे मिभ्नलिपितं अनुपात जातत किये अति ह - 
(1) सकल लाभ का जनुपातं (61055 ०9८ २२०५४०)--इसमे सकल साभ 
की तुलनासे विक्री को जाती दै। 
61055 21001 


ए०8॥ 11० --------- 
८१०४७.९०१ ध 2९९ 92155 >100 


स्कल लाभ से अभिप्राय करत विद्य एवं विक्रय कयि गये माल कौ लाग्रवे 
(८०४ ० ©००4$ 50} का अन्तर होना है । करल विक्रय मँ से ग्राहकों दारय 
वापि किया ग्या माल घटा दिया जवा है। सकल लाभं मात की तायत, मजरी 
तथा विक्रय भल्य पर माघारित होता दै 1 सबल साभ व्यवसाय ऊँ परिचालन्‌ ग्यय 
एवं स्थायी परमाये की पूति के लिवे पर्याप्त होना चाहिये । खकल लाभ मे दद्धि 
विक्रय की सायत घटाकर भथवा विक्रय मूल्य यद़ाकर सम्भवे दोतीदहै 1 अन्तिम 
र्हृदिे (610०४ 51०५६) का पुस्वक मूल्य मिक दरार बयवा विय में कृतिम 
यदि दवारा (ननुबन्ध सम्मिनि् करे) सकल लाभ बदाया जा सक्ठा दै। मृतः 
म्पव्ाय भें सकत लाभ कौदरमे दद्धि मयवाकमौ होने प्र उसके कारर्पो फो 


गृहन आंच रूरनी चादिये । 


वणल्छा ©०१९ह् २०० = 
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(2) शुद्ध लान अनुपात्त (2९ ९४८ "2200 }-इघमे शुद्ध लान कतौ 
तुलना करल विक्रयस्षेको जाती है 1 इसमें शुद्ध लाभ वायक्र घटाने के पश्चात्‌ प्राप्तं 
` कियां जाता है { यह अनूपात्त प्ररिचालन लाभ के अनूपातसे पृथक होता हि, चूक 
इसमें व्यवसाय के मर व्यापारिक.व्ययोंको भी-लान्नमें से घटाया जत्ता है! मेह 
अन॒पात व्यवसाय की समस्त लाभदायक्ता कौ दर्शता दै । । 
हरि 201 ५09 0: 2109 € 100 
76६. 58165 
(3) एरिचालन अनुपात (01408 ?२211०}--इसमे चिक्गय कौ तुलना 
माल की लागत एवं परिचालन व्ययो से को-जाती है ¦ इसनक्ती सहायता से परिचालन 
लाभ का विक्रय से अनुषात्त ज्ञात किया जा सक्ता है! परिचालन अनुपात को 100 
मे से घटाक्रर परिचालन लाभ का अनुपात ज्ञात कर सक्ते रह! परिचालन व्ययौ भें 
विक्रय एवं वित्तरण के व्यव तथा प्रवन्धकीय एवं प्रशासकीय व्यय सम्मिलित क्रिये 
जाते है । । । 
00619119 2४9 
(०७४ ° 0७००5 8016 -+- 0ए68धेण्ट रएऽ. 
~ = 6.10 
1१९६ 32165 
यह्‌ भनुपात व्यवत्ताय की प्रवन्धकीय नीतियों एवं माल की क्रय लारत तथा 
व्ययों पर ञाधारिति हेता है । व्यवसाय के व्यय वदने पर यहं अनुपात भी वदृ जाता 
है तथा व्यवसाय के लाभ्न कम हो.जाते हँ । साधारणत्ः यह अनृात जितना कम 
होता दै व्यवस्राय के लिये उतना ही अच्छा समज्ञा जत्तादहै। एक उत्पादन करने 
वाली संस्या में यह्‌ अनुपात 70 से 85 प्रतिशतं तक दो सक्ता है) 
(4) व्यय अनुपात (80८०५०७ ‰81}0}--इसमें प्रत्येक. व्यय ` का विक्रय 
साथ अनृषात ज्ञात किया जाता! इस्तकी सहयत्तासे व्ययों का विक्री बवट्ने 
अथवा घटने पर तुलनात्मक सधघ्ययनं सम्भव होता है । इत्में स्थिर प्रकृति के व्ययो 
परह विक्रय का प्रभाव पड़ता है, चूंकि विक्रय वदने के स्थिर व्ययो का अनुपात 
कमो जातारै! इसके विपरीत, परिवततनशील प्रकृति के व्यो पर विक्नय में 
परिवतन कां कोई प्रभाव नहीं पडता 
९अध८णा० 79८6 0 ९7६०8६७ 
` उपरोक्त अनपात व्यवसाय की सामान्य लाभदायकता :(66णदयभ्‌ 21091 
वणो) को दलति हँ । व्यवसाय कौ पूणे साभदायकता (ष्यमा गी 
40119} ज्ञात करने के उदेश्य से निम्नलिचित अनुपातो की गणना कौ जाती है-- 
(4) अंजञघारियों के विनियोग पर प्रत्याय ` (रिण ०0 आअलगतलऽ 
1पण्ल्डपलण)-अंशघासियो के विनियोग में समस्त प्रकार की पंजो, संचयः एवं 
मरदधान (पूंजीगत एवं मायगत संचय) त्था लाभ सम्मिलित कयि जाते 1 इसमे 


। ए.0015९5 ९३११० == >€ 1900 
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अंश्रधासियों का भौत विनियोग भी लिया जावा ह, जिसमे वंके प्रारम्भ व 
अन्त मे विनियोग का यौत घिया कठा है शुद्ध लाभो मंचे करय व्याज टाया 
जाता है, चूंकि जंशघारियो को लाभ का वितरण कर व व्याज घटाने के पचत्‌ सिया 
जप्ता) ५ 
7 ^ एधपाछ णा उकगदोगवदड 
, ् रत एा०01 भील वव 
ध ॥ 1111... ज्नतनन्प त्नः > 109 
" यह्‌ सनुषा थसघारियों को पूंजी पर ओव प्रत्याय प्रगट करता दै । इतकी 
` सहायता से उसी प्रति के व्यवाय को आय रे तुलनात्मक्‌ अध्ययन सविया जा 
तकता है ठथा यहं न्यवपाय की पूरणे लाभदायृक्ता को दर्ता है! 
(2) षमत पूंजी पर प्रत्पाय (१८८४ ०2 एवणः(४ (©णुभ)--दममे 
समता] पूली के.यंशधापियों को प्राप्त शुद्ध तान फा अनुमान लगाया जता दै । इसमे 
` समता अय पर्‌ प्रति ञंश भाय भीज्ञाठत क्र जाती है, जिम समताजंवपृजी के 
धृरकों फो देय शुद्ध लाम ऊौ सुततना समता अवथ की सख्यासेकी जाती ३1 समवा 
भश पूंजी पर प्रत्याय ज्ञात करते सम्य कुल विनियोजिव समतता पूजी मे समतता अजथ 
पूंजी (१५४ 9 दल (०191), नायगतत संचव (रि४त्छय८ रिलला१९) तथा 
समायोजित लाभ (4 णामन) ० एतऽ) भी सम्मित्ित्त करिया जाता है 1 
॥ ¢ दण 0 वृणा णाग 
नवि 061 21०१८ -- एवाव गा एदि 9०९8 ५९ 100 
च ६८4५11४ (20131 
0 एपणाण६ एल एण 996 
५११५ “ पता एणी अला एाणवलात्‌ 90 0९066 50065 
अ ह9. ग ८4119 50465 
सु अनुपात की सहायता ञे व्यवसाय के पूवं वपो को लामदायक्ता एवं उसी 
रति छे .अन्य व्यवसायों को साभदायकठा का तुलनात्मक अध्ययन क्यिजा 
सक्ता है ।` | -. , + 
“ `“ ` (3) विनियोजित पूजी पर प्रत्याय (रिनप० ०० 0461191 एण्]०)6व) -- 
इसमे व्यवसाय की पूवं क्षमता का यस्ययन क्या, जाता ह । विनियोचित पूजी घर 
अभिप्राय व्यवसाय की कुल सकल विनियोचित पंजी (01055 (अभ्‌ 6 
अपवा शद्ध विन्ियोजित पूंजो- (रथ न (गणष हण)(०५त) से दोना है। यदि 
वित्तीय विव्ररणों का विश्पण अंभधारियो द्वारा प्रत्याय सात करने ऊे.उदेष्य धे 
किया जाता वै तव इसमे शुद्ध विनियोजित पंजी त जाती दै, रिस मंगघादियों 
का भिनियोग पर्यप्ति मञ्चा जाता है ।* इसके विपरीत, जब बर्ेशास्वियो ढारा 
उसी प्रहृत के व्यवसाय का तुलनास्यक अध्ययन जरिया जाता दै तव यक्ल अयवा 
शुद्ध विनियोजिह. पूजो का महत्व दोता है । सकल बिनियोविव पूजी स मिमाय 
रन सम्पनतयो ` (7०91० 55२८३} -ये होता है 1 = न 
पूगी कौ गणना दुल सम्मत्त भं उेचत्‌ दावित्वं घटाकर कौ,जाठीः दै । ङु 
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विद्वानों द्वारा शुद्ध विनियोजित पूंजी की ्रणना में कूल सम्पत्तियों में से बाह्य दायित्वों 
(ऋण-पत्रौ को छोडकर) को घटाया जाता. हैः। अतः विनियोजित पूंजी . की ` गणना 
विष्लेषण के उदेश्य के आधार प्रकी जात्ती है । विज्नियोलित पूंजी. कौ ` गणना. 
तिम्नविचित तथ्यों का ध्यान रवा जता है-- 
(1) कूल सम्पत्तियं की गणना में निष्क्रिय. (1016) तया -अभूरत;व कर्त्रिम 
(ण्ण एर 22 हनापं००5)} सम्पत्तियं को सम्मिलित नहीं, किया जाना है 1 
(11). कूलः सम्पत्तियों में स्टांक का मूल्यांकन लागत पर किया जाताटहै तथा 
देनदारों से अशौध्य चण के लिये प्रावधान घटाकर सम्मिलितःकिया जाता है ।.. 
(#) व्यवसाय में.विनियोजित पूंजी प्रर प्रत्याय ज्ञात.करने-के लियः. मौषत ` 
विनियोजित पंजी को भी लिया जा सक्ता है । । 
4१६८०९८ (31181 01०5९ । । 
॥ 8118] ह7010€वे ४1 -8लष्ा णण - 90191 हण्1०४९त. 2४ ९०4 
- 2 
इसके अतिरिक्त पंजी मे माधे वपं (पा व्वा) के लाभ. (करव व्याज 
कैः बाद) सम्मिलित करके मौसत विनियोजित्त पंजी चात कौ जा सकती है । . .. ` 
(19) -विनियोचित पूंजी पर प्रत्याय ज्ञात करते.समय शुद्ध लाभ मेँ उसः पूंजी 
का लाभ सम्मिलित किया जाता है जिसःपंजीको वितियोजित पंजी में संम्मिलित 
किया गया है । उवाहुरणा्ं--ऋण-पवो को विनियोजित पंजी में सम्मिलित करने , 
पर शुद्ध लाभ में से चण-पत्रो पर व्याज नहीं घटाया जाता दै । । 
एनपा 0 (9018 01०९ 
कि 091 एर्६06 1016651 20 (ठ 
(20121 हप०1०४६ 
(१ {६ग हा0०१९९ == 1९५. 4455615 ~ [४६816 , 10 80510688 
न (पदप _455६८6 ~ (प्ल [1 व11165 
(धष८0ा108 + कष 0ण्लाताम्पि) 
©” (वपा एपाामल्व = 158४दव ` 30876. 80118] + (भुणा भ्‌ 656६1४८ ` 
। {~ 26४८८ ९€5679८ ~ 27001.1-1260601४165 
विनियोजित जी पर प्रत्याय प्रवन्धकोीय. निर्णयो प्रर निभर-करता,है) 
इसको सहायता से उनुमाने लगाया जाता है कि व्यवस्नाय के पूतं - निर्धारित उदेश्यों 
को प्राप्त किया गया है अवयवा नही † इसके द्वारा व्यवसाय की पुणे लामदायकेता का 
सी नूमान लगाया जा सक्ता है 1 - 
पूंजी संरचना के अनुपात 
(एवा०.भ. (का. इप्पलणट) 


इसमें मग्रलिखित.जनुपातों को सहायता से व्यवत्ताय-को पुंज : संरचना का 
अत्रुभाने लगाया-जाता है-- 


>< {00 
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(4) पूंजी दन्तिकरण मनुपात (0314] 6८3०४ १०८०} यह अनुपात 

कम्पनी कौ समता अग पुंडी एव स्यायी प्रभार वाली तिभूतियों के वीव का घम्बन्ध 

, दर्वा है । यदि व्यवाय मे स्थायी प्रभार वाची प्रतिभूतिं खमतामंव पूंजी शै 

ठुलना मे अत्यधिक है तव व्यवसाय मरं उञ्व दन्तिकरण होता है । परन्तु दन्तिकरण 

अनुदात्त निम्न होताः दै । इप्के विपरीत, समता अं पूजो का अशदान भधिक होने 
परर निम्न दन्तिकरण होता है, परम्बु पूंजी दन्तिकरण अनुपात अधिक दोवा है । 

९१५1४ 30216 (2011 
८1९4 (91865 ऽप ४४८३ 
वृणा 90376 (भृषम = पणय ४०6 0118] त ददण्नणणह 
रि८्०शा+८- 0018 
¢ एव (म६९७ 8ध्ट्णण1{८5 == एालला८०८० 80216 ©2001191 + 06५४6. 
पाऽ (07 1.0४ ल्य 1.0325} 


` पूंजी दन्तिकरण अनुपात व्यवसाय के प्रवन्धको एवं भावी विनियोक्ताओं के 
तिये अत्यधिक महत्वरूणं होता है । प्रबन्धक इसकी सहायता से लाभा पोपणाकी 
नीति, संचय बनाने की नीति आदि निर्धारित करते है! 


(2) चालू दापिर्वों का स्वामित्व कर्यो से अनुपात (१३० ० (णणार्णा 
गणाः ४० ०7116101 एप६5)-- इसमे चालू दापित्वों की तुलना स्वामित्व 
कपोते की जाती है । यह भनुपात 35 प्रतिशत का गनच्छा समज्ञा जातादै। यदि 
व्यदसनाय में चातू दायित्व स्वामित्व कोषो की तुलना मेँ लधिक्रहै तव यह्‌ षमा 
जाता है करि व्यवसाय की पूजी चालू दायित्व का मुगतान करने में असमर्थं है मोर 
इसको व्यवसाय मे दीर्षकरालीन ऋणदाता ऋण प्रदान करे मे सकोच करदे दँ । मतः 
यह्‌ अन्तर अत्पकालीन खतो ते पूरा करना वादि 1 


पातय एज (० हाणपलणऽ 
(णण 11101113 
एसत्लमाड हण्ड 
, (3) संयो का तमतः पूजो से अनुपात {९० ८० 6०१8 10 वृण 
८191} -- षह अनुपात व्यवसाय के संचय एव समता पूजो के वीव अनुपाठ,को 
प्रकट करता है । इसकी सह्यत से अनुमान लगाया जावा है करि "समता अंग की 
कौमत लाभो का सचय मे समायोजन करूरने पर कितनी अधिक दई है। यदि व्यवताय 
पपं लामा को घोपणा कम दर प्रर ङौ जाती है तव यहु अनुपात अधिक होवा दै, 
चूक स्य की पतति मधि होवौ जाती है । 


91८] 6६भ०६ ४११० 


४ हप्णव 2०0० = 


0131 1२९६९५८ 


८७९२१९३ {० पणत लण्ाप्म प्रमाण = -च्वन्छञ्न्ल्क्रन 
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भावी विनियोक्ता के लिये अनुपात 


० (1२2१० ण एणपा€ कर लऽ) 
~~ :` इसमें निम्नलिखितं अनुपातो की गणना की जाती है-- 
(1) प्रति अंश माय (एशपाप०६ एः 31216) इसमे शुद्ध लाभो कौ तुलना 
समता अंशो को.संख्यासे की जाती दै) । 
८६ 2० 
५ पिप्फएलः ० एवणं ८ 02168 । 
(2) प्रति अंश : पुस्तकीय मृत्य (8००1८ -एगप्ठ एला - आधा८)-इसमें 
अंशधारियों के कोपं की तुलना अंशो को संख्याते की जातीहैं) 
| 91176101त6्§ एिण०त§ 
तिणपाएला ० 18768 - 
प्रति अंश पुस्तकीय मूल्य निकालते समय समता अंशो एवं जधिमान अंगों 
(एासलि०००९ 5087165) का पृथक-पृथकं भूत्य ज्ञात करिया जा सक्ता है । अधिमान 
अंशो का पुस्तकीय मूल्य निकालते समय अंशधारियोः के कोप मे समतां अंश पूंजी 
को सम्मिलित्त नदीं किया.जातादहै। `: ‡ । 
(3) रीमत आय अनुपात. (®) ` 890०8 २४४0०}-- इसमे यंशं को 
वाजार्‌ कौमत की तुलना प्रति अंश मायःसे कौ जाती 
एो० दश्रणीणह 1२61० ~ 2121116 एत एलः आगा ` 
71082 26 80816 
(4) पंजीफरणं अनुपात ((वए्1श52710 २2५०)--इसते प्रति अंश अय 
की तुलना अंश के वाजार मूत्य से ज्ञात की जतीहै। 
एशणा)8 एला शीभ््€ = 
2487 ९7166 एला 30816 
(5) लाभांश प्राप्ति अनुपात्त (79१0लत ४1०6 210)-- इसमे प्रति अंश 
लाभांश की तुलना अंश की वाजार्‌ कौमतसे की जती दहै। 
पधव्लत फानव द्भ० = - पणवा थि त 
० 208पःल ९166 एः 506 
अतः उपरोक्त अनुपातो कौ सहायता से व्यवसाय कौ वित्तीय स्थिति का 
सही अनुमान लगाया जा सक्ता है । इन .अनुपातों का प्रयोग विशेष सावधानी से 
करना. चादिये, चूँकि वित्तीय विवर्णो मे दिखावटीपन (पणप्व०क भेण) की 
सम्भावनाये अधिक होती ह । अनुपात वि्लेप॒ण की निम्नलिखित सीमे है-- ` 
(१) अनुपात विष्लेषण के दारा तुलनात्मक अध्ययन सम्भव होता है 1 तुलना 
करते समय यद तथ्य ध्यान रखना चाहिये कि दोनों व्यवसाय समान प्रकृति" के हौं 
तथा दोनों मे अपनाये जानि वले सिद्धान्तो मे समानतो होनी चाहिये । ` । 


(>) -अनुषात दिष्लेषण मे ्े 
आवश्यक हते है । पण म. केवल उन्दी अनुपातो कौ ज्ञात करना चाहिये जो 


ए00् शभ एनः 8198८ == 


(पए भाङ्ग 806 = 
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(१) मूल्य परिवर्तन ॐ कारण मम्यत्तियो का मूल्य .परिवठिव नही करना 
चाहिये । 


(१५) वित्तीय विवरणो में प्रस्तुत नाङ्डे थु न दने की स्विति में अनुपाठ 
विशेषण द्वारा प्राप्त निष्करपं जगुदध होते है । 
अतः व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का अनुपात विश्तपण करते खय उपरोक्त 
सीमां श्न ष्प्रान नें रखना चादि । 
(§ग.श्ट> ए08.ए15) 

1. ^ ४ © ९० (2) 144 स्टो्त के बर्तनों फा निरराप करती है जित 
याजार भें बच्छी ष्याति है ततया वर्तमान प्रयम्य फे अधीन चिफतित है) फम्पनीक्षा 
भिक चिद्‌ढा 31 दि्षम्बर, 1982 को निम्नलिवित है-- 

५ 1 € €०. (एष१०१९) 1.14. प्ाञछणिप्ाला$ ० 51९७७ इन्ध 
ाघञाऽ, 3 20 भव €5(णागपलते पणपदा१३४०६, €ण}०३ ६०० स्दोपयकणि 
19 {६ भाप ६ 135 ए705चहवे प्रठ्वलः 07९5601 फवउहुलापठणा, ब्रा 
(0०३१३ ऽप्रकप्ा9ा15९प 9818766 51९6 85 ०० 315{ 7९त्द्णछत, 1982 
गद्य ० पण्वश-- 


1 (१5. 1० ण्ण) 


~ = [~~ 














0 + नगान 44०४ 45९15 4०४४१ 
५/५) | 10,000 [८35४ 2,528 
8 5.2 80 | 0८४1075 5,620 
{ & 1.055 ^|८ 9,250 | 5१८ 11.078 
(क ५१ 1 ४ † 1०१ल्फताा§ 2,500 
[* {11111 3,281 | ८८८८ 194 एवगृला४ 3,5290 
{00 0८ 2 1 
9 2,515 | 13१1 & (दतत ` 5,930 
1, 
एएणअ०ण णि 
(पिषतवधष्य 8350 
ै १ £ -- 
(= एका 4 
००|| 31.176 “० ण्‌] 31*^ 
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ठ ९5. 
821९5 (1985) | 52.000 
०0६ (1982) 4{्लि [पम क 33540 
ए0काद्ग०ण 01166405 980 ` 
एल्णणलकणय । - 230. 


गू€ (गणता 095 एदा वल्गा पकी उण्णा, एवाप णि {€ 195८ 
200६ 25 ई८अ3. € पणः 15 वहवृ्टञलव्‌ 6 कलाल आरा पठऽह्टणाल्व्‌ ` ०४८ 
078 [पा८ ग 1२७. 20 19८5 ण॑ प७९ ऋ ८१७९ 9 ०६९१. प्रे ऽघऽ१०11ब] 
(1.11 सदचावापणा 15 ल्पा कत्‌ पत विला 7 काकण पणा 
1] ४९ पद्व. 10 - क्षा ॥पवाण. (टः द्टणणफ( 995 एदल ओ ०1०0४ 
९०ावप्रलहव 5१८ १ एला गला (€ 2८८0पक णाऽ 19. 2०० 
तावा. 1695९ 1१6 गणपा = (०णणाला§ ` 00 (€ एगश्रा८€ आ 9 11९ 
(०ण9णड 90 साभोप्र [णफ ` एण्य क्तौ कल्म फा पह ध्पृप्ल्डौ ण (८ 
(००0९. 

हल--किसी भी व्यापारिक संस्थानको ऋणः.प्रदान करने से पूवं -वक संस्थान 

की आयक्‌ स्थिति, लान्नोपार्जन क्षमता, संस्यान की ख्याति एवं प्रबन्ध कोष्यानमें 
रखता है । उपरोक्त स्थिति मे, कम्पनी की ख्याति एवं प्रबन्ध कुल है तथा कम्पनी ; 
के वैक के साथ पूवं वर्पो में लेन-देन अत्यन्त सन्तोपजनके रहे ह । कम्पनीको 20 
लाख की भधिविकपं की ऋण सुविधा प्रदान कीजा सकतीहै। वंक को कम्पनी के 
स्टोंक (8१००८) कौ प्रतिभूति प्राप्त करने के लिये कम्पनी को सुञ्ञाव देना. चाहिये, 
चूंकि रिजवं वैक के निदेशो के अधीन र्वक एक ही ग्राहक को इतनी.वड़ी राणि बिना 
प्रतिभूति के प्रदान नहीं कर सकता है 1 परन्तु यदि कम्पनी स्टोक की प्रतिभरतिके 
लिये तयार नदीं होती है तव भी कम्पनी का ऋण स्वीकार किया जा सकता है, चकि 
कम्पनी का पूवं वर्पो का लेन-देन सन्तोपजनक रहा है । 


-“ कम्पनी की आर्थिक स्थिति का अध्ययन निम्नलिखित अनुपातो (41108) 
की सहायता से किया जायेगा-- ` 
(1) तरलता अनुपात (तवणता५ 1२०४०} इसके अन्तरगत . कम्पनी की 
गोधन क्षमता ज्ञात की जाती है । इनमें निम्नलिखित अनुपात ज्ञात किये जाते ह-- 
(1) चालु अनुपात ((पग८ण (रद7०}--यह्‌ अनुपात चल सम्पत्ति-एवं चल 
देयता के सम्बन्ध को दर्णात्ता है । यह्‌ 2:1 का अनुपात अच्छा समश्रा जाताहै 
अर्यात्‌ यदि कम्पनी को चल सम्पत्ति कम्पनी के चल दायित्वो की तुलना मे दुगुनी ह 
तव कम्पनी की गोधन क्षमता अच्छी समञ्ली जाती है । 
८णाला( एष० = (पप९या ^९615 _ 
न वि (प्ल [3४6 
21,726 


57ह =35 : 1 
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मठः कम्पनी का चातू भनुपात्र अत्यन्त सन्ठोपननक है 
(9) तरत अनुपात (.पृणं९ ह ०५०}--इमे वरल सम्प्तियों को तलना 
चालू देयता्ौं बे की जात है 1 तरल सम्पत्तियां चालू सम्पत्तरयो म चे स्टोक (अप्प) 
घटाकर निकासी जाती है । यह्‌ अनुपात 1 : 1 का अच्छा समन्ता जाता 8। 
पाठ 455८5 
ववप्रण [तदण्ड 
_ 10.648 
> ` 5.79 
¢ अतः कम्पनी का तरल अनुपात सन्तोपजनक ह । 
(४४) येकड्‌ ननुपात (635 ए3110}--इनमे रोकड व वक की तुलना वरल 
देयत्मों से की जातौ है । तरल देयता चल्‌ देयताजोमे से्बकमें मधिविकरपं 
घटाकर शात की जाती दहै 


४5 ४० = 


पणव ए०4;० = 


= 1.8 : 1 





(251 & 8371८ 
पवमन पस्प्याप्ड 
^ _2,528 >, 
“ = (तां ==28 : 1 
मतः कम्पनी का रोकड अनुपात सन्तोपजनक हे 1 
(1४) स्यापौ सम्पत्ति ` अनुपात (९ ८556९45 1२०1०} --इमे स्थायी 
सम्पत्तियो कौ तुलना कम्बनो कौ पूजी एवं दीपंकालीन दापित्व से कौ जाती है 1 
21569 45519 
लछम पन्छकसम हप्ण्छ 
अ ˆ =-9420 = 38: 1 
24.530 
अतः फम्पनी का स्यायी सम्पत्ति मनुपात सन्तोपजनक है 1 
(*) श्ण समता अनुपात (26 84४९ एभा०)-- इषम बाह दापित 
को तुलना अंथधासिोंके कोषोसेकीजातीरै। 
1 „वृणा 0४50८ [0901100९ 
एना द्वण. ० 502760010675 ८४००३ 
3,281 
. 24530 
य अनुपात सन्तोपनक कठा जा खकता है 1 
(५५) कुस सम्पततियों का स्वामित्व कोष ते भनुपात (वणा ^5५०८५ 1० 
॥ 71.14 05 2४॥०}-- 
१ ४ ५ 10181 ^+55€1§` = 31,176 
= लनण् ह - 24539 


61४९0 ^55९15 ०८० = 


== 13:1 
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अतः यहु अनुपात्त सन्तोषजनकत है 1 

(2) लालदायक्त अनुपात ("०8१०४०1४ 3110}--इसक्ती ` सहायता ते 

कम्पनी की लाभोपा्जन क्षमता का. अध्ययन क्रिवा जाता है! इसमें ` निम्नलिकित ` 
अनुपात ज्ञात क्यि.जते है - । 

ध गा ~ 1 

(1) एण पाण = >< 100 , 

__ 3,540 

` 52,009 





> 100 = 6-8%. . 


1019] ८८565 
{018 3 ग । 
यह्‌ अनुपात जितना कस होता है उतना ही यच्छा समञ्चा जत्रा है। ` 


(1) ए९०§€5 ९०४० = ><.100 .. ॥ 


(प) गिलारण्ड्‌ 2३५० 
(051 0 :981९3 ~~ 00181198 220८9868 
~ 10) 
॥ वणसं 8865 
उपरक्त दोनों अनुपातं आंकड़ों के अभाव में ज्ञातं नहीं कयि जा सक्ते रं1 
अतः स्पष्ट होता है कि कम्पनी की आधिक स्थिति अत्यन्त सन्तोयप्रद है.भोरं 
कम्पनी की लाभाजन क्षमत्ता उचित है । वैके कस्पनी को निःसन्देहं 20 लाछकौ 
अधिविकषं को तुविधा प्रदान करे सकता है । ` # 


2. एक फं का अआर्पयक चिद्‌ढा 31 माच, 1985 को निम्नलिखित 
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चः ' (ल्क) । 2,500 | ए९णण 1,500 
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ष्व्‌ 600 | '‡ “ 
0ाल ०पा5त९ 
1071.111 150 । 
` 6,000 + 6,000 


_ ~~~ ~~~ 
एगान्ला०६ 8 हप ३5 ९5२१९ 9 {8६ ल्पालया ३९अा-- 
5916७ १४. 2 ०९७, एणधौ35९ऽ 150 1265, 058 21091 40 
1५५5. £ ५८... - 4 
प्त पण्णे ककय शण्णडोवल 7 17 2008 ९२5९, 
हत--उपयेक्त स्थिति मे, वेकर के सप भे, फर्म के चाधिक षिद्‌ का दिग्तेपण 
भग्रतिष्ठित विधि सेकिया घ्रा सक्ता है- 


1 " , . .  वैँकिग विधि एवं व्यवहारे 


अतः यह्‌ अनुपात सन्तोषजनक है 

(2) सा्लदायक्ू' अनुवातं (ए"०१।4 01119 ` र310}-- इसको ` सहायता ते 
कम्पनी कौ लाभोषार्जन क्षमता का अध्ययन किया जाता ` है । इसमे. निम्नलिखित ` 
अनुषात्त जात क्ियि-जततेर्दै-- 


2100६ 


(ष) शरणी १2012 = >< 109 





__ 3,540 
52,0090 
. (आ) एष्कला६९ऽ [901० क 100 
(एण 591९8 । । 
यह अनुपात जितना कम होता है. उतना ही अच्छा समा जाताहै। ` "` 
(1) 0एन०ण्ट 200 च 
(०5४ 0{ 39165 ~+ 0679112 &४९868 ८ 100 
। 0५191 98165 
उपरोक्त दोनों अनुपात आंकंड के भभावमें ज्ञात नहीं कयि जा सुकते दह। 
अतः स्पष्ट होता है.कि ऊम्पनी की आधिकःस्थित्ि भव्यन्त सन्तोवश्रद है भौर 
केम्पनी कौ लाभाजेन क्षमता उचित हि। वैक कम्पनी को निःसन्देह्‌ 20 लाख.की 
अधिविकर्पं की सुविधा, प्रदान कर सकता हे.} . । 


2. एक फनं का आयक चिट्डा 31 माचं,.1985 को निम्नलिखित 


>< 100 = 6"8%. 
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एणाण्०९ हण्ट्‌ 3 ९5112316 णः [८ ल्पा प८०८ ९४--- 
581८5 5. 2 (०९5, एणा ९१२३५९७ 150 1.26, 67055 © ०9॥ 40 
2५5, ५ ० 1 
> १, (पर्क कण्व $०५् द्मा 10 {४९ एग ८ ८56 द | ४ 
त--उपरौक्त स्थिति में, वैकर फे स्प मँ, फमं के वाक विद्‌टे का विश्लेषण 
भग्रतिधित्र विधि सेका जा सकता है-- 


424 ` . .. . वैक्रिग विधि एवं न्यवेहारे 
अतः यहु अनुपात सन्तोषजनक है । 
(2) लासदायन्त अनुपात (7०१५8४1४ 20 }--इसको सहायता से 


कम्पनी की लाभोषार्जन क्षमता का अध्ययन क्रिया जाता है । इसमे निम्नलिखित 
अनुपात ज्ञात क्यि-जतिर्है-- 








(१) छशागी६ 1०४० = ४ >< 100 
3,540 
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52.006 ८० 
(#) एः९०७९§ 1२०1० इ 100 . । 


{09 52168 ० 
यह्‌ अनुपात जितना कम होता है उतना ही अच्छा समन्षा जत्ताहै। ` 
(1) 0एलण्ण्ड्‌ 2510 । न्क 

081 0 9३1०5 + 06181108 290०868 
। ०१५] 39165 , | 
उपरोक्त दोनों अनुपात्त आंकड़ों के मभावमें ज्ञात नहीं किये जा सक्ते है 1 


अतः स्पष्ट होता है कि कम्पनी की गाथिकःस्थिति अल्यन्त सन्तोपुप्रद है ओर्‌ 
कम्पनी की साभाजंन क्षमता उचितदै। वेक कम्पनी को निःसन्देहं 20 लाखकी 
अधिविकषं कौ सुविधा प्रदान कर सकता दहै! . 


>< 100 


2. एक फमं का ओआरधथिक चिट्‌ठा 31 भाच, 1985 को ` निम्नलिखित 
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उपरोक्त विवेचन से निम्नतिवित निव्कपं निकले ना सकते -- 

(1) फमे'की स्पायौ सम्पत्ति मे वुद्धि 5 लाव स्पे ङी है, जिसमे फमं वेक 
पे 4 लापय काच्छण चाहती है । पमं की कुल सम्पत्ति 11 सप्रको हग तवा 
यैकका कुल ऋण 5 ज्ञा स्पयेका होगा। भतः वेक फमं कौ सम्पत्ति परर मपना 
बन्धक रखकर 4 लाघ स्पये का ऋण प्रदान कर सकता दै । यह श्ण प्लन्टव 
मतीभरीकेक्रयके लिये दिया जाना चाह्यि। दके भतिरिक्त, नैककोफमंते 
सपशविक प्रतिभूति प्राप्त करनौ चाहिये । ॥ 

(2) प्म को नरूद साद कौ सुविधामें वृद्धि करने के तिये निम्नांक्ति 
पहु पर ध्यान देना चाहिपे-- 

(1) फ के सकल चाम के प्रतिसव मँ लयभग 2 मरतिसव को वृद्धि ददै। 
यह्‌ द्धि करय कौ लागत भै कमो के कारण दो सकती दै जयवा बन्विम स्ट का 
सथिक भूत्याकन करने प्रर हो घकती है । दष सम्बन्ध मं म्यापारी ते स्पष्टीकरण 
मांगना चापे । त 

(प) मं का स्य पूवं यं मँ 2.3 माहे घमाप्ड 


428. ` ^. वैँक्िग विधि एवः व्ववहार 


वर्यं फर्म 3 माहु कौ स्टक रखना चाहती ह । वक द्वारा यह.मान्य हो सकता है यदि 
व्यापारी का उदेए्य अधिक क्रय करके माल की लागत्त घटाना) 

, (आ) देनदारों से वसूली.की अवधि घटकर 27 दिन हो जायेगी । लेनदार से 
वसूली पूवं .वपं क समान दी रहेगी । यह्‌ तथ्य भीःस्वीक्रायं है । .. 

(1४) कम्पनी का. चालू अनुपात सन्तोपजनक है । 

(४) फमे में कुल 43 लाख रुपये की कार्यशील पूंजी कौ आवश्यकता ह जिस्म 
फर्म 25 लाख रूपये वैक सेः ऋण प्राप्त करना . चाहती दै तथा ` 18 लाख रुपये फमं 
कास्वयं.का अदान रहेमा । यह्‌ अंफदान पंजी में वृद्धि 8 लाख रुपये `तथा वाद्य 
साधनों से ऋणो मे 1 लाल सपये है । घतः शेप 9 लाख रुपये का अशदान फम द्वारा 
अषनेःसाधनों से किया जाना च।हियि। इसके लिये फ्मंसे स्पष्टीकृरण मगिना 
चाहिये । । ४ 

उपरोक्त पहलुओं को ध्यान मे रखते हुये वंक. नकद साख-सुविधा में वृद्धि 
केरने से पूवंच्छ्णकी राशि का निरघघारण निस्नलिखित विधिसे कर सकता 

(1) फमं का सम्भाव्य स्टोक 33 लाख रुपये का है तथा फमं के लेनदार 
6 लावे स्पये के है । अतः फमंःका अपना स्टाक 27 लाघ सूपे ह जिस पर 25, 
प्रतिशत माजिन रखना आवश्यक होता है । अतः फमं को 20 .लाख .रुपये की नकद 
साख-सुविधा प्रदान कौ जा सक्ती है। [रि 

(2) फमं को 20 लाख रुपये कौ नकद साख प्रदान करने प्र फर्म 2 करोड़ 
कौविक्रोकरनेमे सम्थंःहों सकेगी । सत्तः वेक के रुपये की 10 वार आवृत्ति, 
(लागठ्णश्प०्ण 0 (ण्णणठष्लः) हो सकती ह । यह्‌. आवृत्ति अत्यधिक सन्तोषजनक 
समञ्ञी जायेगी 1 ४ 

अतः वक हारा फमं कीः नकद साख-सुविधा एवं दींकालीन ऋण.की सुविधा 
-प्रदनिःकी जा सकती 
2, ` .3. मोंडनं इन्नीनिर्यारग कं प्रा० लि० .के - संचालक आयत्ते मशीन ट्नके- 
निर्माण के लिये .वित्तीय सहायता -प्रदान करने की प्रायना-. करते हँ 1 उनके अनुसार 
संयन्नर फो कुल लागत्‌ 12 लाख तपये.अनुमानित. किये गये, नो इच प्रकार है-- . 

[06 ऋष्दधणऽ भ ल वण्दल्. एएशापद्न्छाण्ट-. ०. 2१६. 1.0. . 
207०९ $ण्प का 2 वद्वृषएल्छय 0 हा क्ल (दाल्वा श तााध्५ ण 
प्वरप्पर्लपणएष्ट ग फठ्वा०6 {0०5 । 
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01४3 & कण्णवज ४६ 30,000 
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. (# ऋऋल दण्णयण ४४३ 3 830 ण्‌ लाम ण १७, 3 19८5. 
(५) कणा. 8791236 ाध्मत्य, 019०3810 स्मरणं 11 (ण्णफएष्णम 
15 9 ल्तोणल्ड वपण्रल्े ०ण्वे लफृ्ालात्तये प्रल्लात्णाता 
११९. लाथ, 
" । (1) वल्‌ एवञ्‌ {091 जिला ४6 $हत}०7९वे {0 वीण 3ए925॥ 
^ लाः ल्व 2556 उण्‌ गऽ० (० परत लान, 
श पा एलात९ कण्वा ३० पलग्यप्दण्य 2 परण्मत ॥ ४८ ए०ण्र 
णित ०४ (0 कव वण एणा शिम्य वणु ५ गा६४०5110॥ 19 ८5६ 
ऊण वरलंदह {9 ऽवलाणण लला शिनातचड 1० पल. 
(न (@ 4.7.78. 247८ 47, 2४०५, 1980} 
हृष --उपरोक्त स्थिति मे कम्पनी के सयन्तर को लागव 20 पाख रूपये ते कम 
है। भतः यहु कम्पनी तथुस्तरीय उद्योगों {5211 ऽ८०५।० 104४517165} मँ सम्मिक्तिव 
कौ जायेगी । दस कम्पनी को ऋण प्रदान करने फी स्विति मे वेक को श्ण गारण्टी 
निगम (1८00) चे ऋण की धत्यापरति पराप्ठ होगी जो 2 लाप ते अधिक श्ण को 
स्थिति मे, रोको गयी रानि (7४८ ^+ णएपणा) के 60 प्रतिप्ततत के बरावर होती 
है । परन्तु निगम से प्राप्त प्रत्याभूति मे एकं ऋणो के लिये संधिकतम दावे की राति 
10 लाप स्पया होती दै । यह सोमा एक ऋणी ऊ सिये समस्य वित्तीय संश्यार्जो प्र 
लतागू होती है अर्यात्‌ समस्ते वित्तीय सस्यार्ये एक णो के लिये भुत भिताक्र 10 
साख सपये का दावा निगम्‌ से कर सक्ठीहै। 
्व॑कको कम्पनी का प्रस्ताव स्वीकार करना चाधि, चुंकि केम्पनी का एकर 
संचालक तकनीक यौग्यदा प्राप्त है तवा उत इन्नोनियरिग का वनुभव भी प्राप्त दै । 
इसके भतिरिक्त कम्पनी को दत्त पयो 3 ताए रूप्ये है । वैर ष्वाण्ट एवं म्तीनरौ के 
सिये सावधि ऋण भी प्रदान कर सकता है । इस स्थिति में वम्पनी को 9.65 साप 
सपये फो आवश्यकता है जिसने से कम्पनी के पाच 3 लाए दपये' उपलब्ध है । प्रतः 
शेय 6.5 लाप पये कौ राजि के पिये कम्पनी को सादि ण प्रदान क््विांजा 
सकठा है । परन्तु इते पूवं कम्पनी चे संप्राङ्दिक प्रत्यामूतियो की भाँगकोजा सहत 
ह वा भूमिं भवन प्र बन्धक किया उग्ना चाहवे 1 ५ 
` कम्पनी को कायत पूजो स्वि 5 दाए छे ऽपर ख्पेकाग्छन 
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दर्पं फर्म 3 माहु को स्टांक रखना चाहती दै । वंक द्वारा यह्‌ मात्य ह सक्ता है यदि 
व्यापारी का उद्य अधिक क्रय करके माल की लागत घटाना है। | 

1) देनदारों से वून्नी की अवधि घटकर 24. दिनं हो जोयेगी' । लेनदार से 
वसूली. पूवं वपं के समान ही रहेगी । यदह त्थ्य भी स्वीकार्य है) - . 

(1४) कम्पनी का, चालू अनुपात सन्तोपजनक है । ` 

(४) फमं मेँ कुल 43 लाख रुपये.की कार्यणील पूंजी कौ -जावप्यकता हं जि 
फर्म 25 लाख रपय वैक सेः ऋण प्राप्त करना चाहती है तथा * 18 लाख रूपये फमं 
का स्वयं क अंशषदान रहेगा । यह्‌ अंशदान पंजी में दद्धि 3 दाश्च स्यये `तथा बाह्य 
साधनों से ऋणो 1 लाख रूपये है । घतः शेष 9 लाख रूपये का अशदान फमं दारा 
अपने-साधनों से किया जाना चाहिय) इसके लिये फमं से सष्टीकेरणे सरगना 
चाहिये 1 । ५ 

उपरोक्त पहलुओं को ध्यान मे रखते हुये वक्त. नकद. साख-सुविधा .में वृद्धि 
करने से पूर्वं वमन्ती राशि का निर्धारण निम्नलिखित विधिसे कर. सकता है 

(1) फमे का सम्भाव्य स्टौक 33 लख र्पये क्रा है - तथां फमं के लेनदार 
6 लाद स्पये के हं । अतः फर्म का अपना स्क 27 लाख स्पये है जिस पर. 25 
प्रतिशत माजिनं रखना आवश्यक होता है 1 अत्तः फर्म. को 20 लाल -रपये को नकद 
साख-सुविधा प्रदान की जा. सक्तीहै) 

(2) फर्म को 20 लाल स्पये को नकद साख प्रदानं करने पर फर्म 2 करोड 
कौ विक्री करने मे समथेःहौो-सेकरेमी । अतः वैकके खये की 10 कार अवृत्ति 
(लष्त्णद्प०य ० (णयफणप्ल) हो सकती है ! . यह्‌ आवृत्ति अत्यधिक. सन्तोषजनक 
समञ्ली जायेगी | ` . ^. , ६ 

अतेः. वेक. द्वारा फमं को नकद साख-सुविधा एवं दीर्घकालीत ऋण की सुविधा 
श्रदानःकी जां सक्ती ह 
; 3. मंडनं इन्जीनिर्पारग क० प्रा लि० के - संचालक. पसे मशीन ट्‌लके 
निर्माण के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने कौ परायना; करते हं 1 उनके मनुसार 
सयन् क्षी कुल लागत्‌.12 लाख. द्पये अनुमानित किये. गये, जो-इस प्रकार है-- , 

क९ फष्ट्लणऽ भ ८ बण्ठयण, एए्पर्व्णणह ८0. २४, 1.1 
यन्वला {० एधा 3 ब्दवृ््छः 60 हणा पला दाल्वा 0िलाा८ड ण 
एत्र्णलणएप0ह्‌ ण फतरतणर 0०. ` ` 


~~ ~ ग्रालु ल€णिमा6 प्ण चल, (कमणि ६०5४ ४0 त्र एभुध्य ए०पा४ 9८ 
१0०६ ए. 12 18९5 35 पुर्णत्व एषण : 


1.५4 & ` एणारा०९३ ¡` "` ` `" ` ,' 2,00.099 
,  , , एाप्ण & फाप्काण्य ध स 7.00,0690 


छन्तल्म'णञणिक्णणह कल न 15.000 
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(णां ब्णा्च्ड=-5पण्वत+ (ा्त्ठामऽ - एकज तण हाणड 
+ एन०काण०४8 00 23०४8 
कम्पनी का घातू अनुपात चन्तोपजनक नहीं है ; 
(2) बण एन १4 ^ 
ष [-ष्ण्व [उप्त 
1, 25.000 
१,50.५00 
(पव 45८15 = लाला 45565 ~ 5{0५४ - २769410 54760568 
[पणव जम्णाापद्ड= दणयल्णं [छागल ~ एप 0श्लाताभी 
कम्मनो का ठरलत्ा अनुपा घन्तोपजनक समज्ञा जा सक्वा है 1 
9 = 1018] 164 55615 
3) ` एष्य 455८८5 २*० == ------------------- 
(3) 120६ लय 5४०4 +- 1र6६ %४०॥0 
~ 3,00,000 
= -*--*--- = 75:1 
उ्ढन््> 


==*83:1 





यह्‌ अनुपात शन्तोयजनक.दै 1 


पप्ल०2] 6८३ 


. >(4) फल स्वूनपतस्या०= ००) दण 


<“ 2,80.000 


अ 3,75.000; 
2,75.006 
यह्‌ अनुपाठ सन्तोपजनक दै । ` 


= 141 


(5) 21९ 4:७९।४ 19 ए णानुभ5 प्ण न सर्म 
छ 3,00.000 
त । 3ञव् 
(6) (प्पद्ण। 455618 10. एाणपलणाह ए०१३ 

हः 0प्रध्णा 4355615 
= हन्न्तनठ्ड हरण 


= 1.17 





१५ 


= -==1.03:1 - :' 
2,75.000 ४१३ 
199६ 


(व) एलप्यठ ०० ष्णात दता एय = -नृछ्ट्रलनलऋऋन्छ 


1,00.009 
= 


ठठ २८१०८ 1-61% 
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प्रदानःकिया जा सकता है । यह्‌ ऋण स्टोंक की प्रतिभरुति पर -प्रदान करना चाहिये 
तथा इसमे यथासम्भव विपत्र मुनाने अथवा. क्रय करने को ऋणःसोमा को महत्व 
प्रदान करना चाहिये । 

4. एक कम्पनी का आर्थिक चिर्‌ढा निम्नलिवित है-- 

एगाण्यंणट 15 {06 ए8अक्षा९८ 8066४ ४ (०णकव्छ$-- 








९5. 
शोल | 4फण्यणां 45565. ` कषणा ` 
न ष म । क | 0 8 ^ ५ ध । र । 
एमा प्लाऽ (भ्म 2 00.000 18700 & 811610६. ¡ 2,00,000 
ऽएणता४ (ग६ताा०5 1,00,000| षव्वाप्ल$ =` . | 1,00.000 
10600911 0, दि8 | , 50,000| णण्वी क 25,000 
0ए71६8 00 ` | ' 7206 कषकः - . 10.000 
88०1६ । ` 1,00,000| 81०८८ | "| 1,50.000 
वा) 1.08 - 125,000| एष्छष्मऽ (तपा गा पणत) |` ˆ 
{.08प {00 एबा{6ा§ 75,000| ९२8. 20,000 (००७१६१९५ 
। ` | एण्णछषि) , , 70.000 
&०४४706 10 9180 =. ` .10,000 
छन्ना एकन्मैह , |  5,000 
2760210 ९060565 । ~ 5,000 
, | वणाः एव्पध्ल  । , | 75,000 
6.560.000 , “` ˆ (6;56.000 


| ~< 

ह ~ 
3216888. 8,00,000, एणलो25८5 1२5. 6.00,000., 1९6 ए1०8६ २5 
1,00,000 । 

४०४ 6 तवृणीहव {0 (त्वाल्णर्€ ऽणगा€ 02 ग्पता एमा05 " का्णदा 
50 10६ [वृणोत पणत्‌ एि०018 पाक ण ॥6 (गणश्‌ 
। हदल-- कम्पनी कौ शोधन क्षमता का अनुमान लगानि के उदेश्य से'निम्न- 
लिखित ञनुपात जात. किये जाकेग-- 


.. (१) एणल्य-रञ४० = (पाटणा 0558615 
17 ^ (पा 6०६ [री 
2,890,000 
2,50.000 । 
9८००८ + एवऽ (छनण्वाह रणा 6815) 
~+ 881. 8218766 -- टिकते एन €0565 





==-1-12.;1 
(णाय 4556818 == 
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८५ाप्८०॥ [भाल 5००0 (ा्धाणा3 + 06003 णप एए 
~ 80101085 700) 827८३ 
कम्पनी का षालू अनुपात सन्तोपजनक नहीं है 1 
पण्य 455६1 
ण्ठ प्प 
_ 1,25.000 
` ञ्ल 
पणव 45515 = (पाला 45561 ~ 810 ~ एकप 71960568 
तपृण शाट णण एञणाा65 ~ 83८ 0श्लातरमी 
कम्पनी का तरलता अनुपात सन्तोपजनक समन्ना जा सक्ता है । 
10181 1360 ^55615 
1.00 कध 6४० ~ पिल ऋतौ 
__ 3,00,090 


= ------- = 75:1 
4,00,000 


(2) तपण ्षा०= 


= "83:1 


(3) ' एाल्वे ^55615 २०५० = 


यह्‌ मनुपात. सन्तोपजनकःहै 1 
(41; ९167021 ८१०१५155 
-{4):0िनाौ पणार ०1० = ------- ---- 
(*) नं न वपाला०2। &4011165 
_ 3,75.000 141 
2,75,000 
यह्‌ मनुपाठ सम्तोपजनक'दै । 
770 4556 
ष + ~ 
(5) एग 455९1 ८0 ए णृा९।०१३ णठ प्न्य 
_ 3,00.000 1 
, ` 27.708 
(6) (पला 455645 19 एागृपधण'5 एणणवड 
पाद ^35८18 
-------- 
00716101718 ४0103 
& 2,80.000 
2,73.000 


1:21 


== 1.03: 1 


(व) एलप्यण ० वशः तेल पण्य त 


= 1,00.000. , 
2.4८.त् 
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.` ~: वष्ण्ाणल प्ल णपि (वावा +~ २०105 1.08 (25 1८ 15 704 
धक 58०९016 ० ९6 71९9210} ~ [7४8 एए16 
&556४5 (0000]] + 17266 14187} 
(8) पि०, 9 0245 3100 ० एपा5९व 6००९5 । 
1508. 6००05 
4४67226 {2911४ 92168 
1,50,000 
8.00;000 
^ (9) पि०. ग 09९5 - (लदा हाल 6६ एकऽ (पाण ९800 
॥ (9 09} [व्छ0§ 
- 2र्लण्र ठभ ठण्लरक इ865 
70.000 
8.९.700 
(10) ०. 9 0275 (लवा ववष्टा भ दत्ल्वोकणड वप्पणलः ०४० 
““ ~ 018] दा्तला०ाऽ 07 ७००45 
` 8र्ट्र एमी ट्ट एपप्कष्ञ्ट 
+; .., 1,00.000 
6.00,000 
52165 
परिल ऋऋन्छ 
8.00.000 ,. (५ 
= 2 5ततठ- =91 ८ 
` ब 835 ~ ~ 
6६८४८ इषप्ण्लः । 
` ` 8,00.000 
` -56.तठठ्ठ 
5. एक फमं का परिचालन विवरण-पत्र व॒ आधिक चिरठा निम्नलिखित 


€ 365 == 68*3 2४5 


><८.365 = 3.9 085 





><€:365 = 60*8 02४5 


(11) 931९5 .{० हरन कण = 


छ: 12). 3७० वण्प्मथः एण = 
== 5.33 111६5 


दै-- 


एमाण्णषट्‌ 15 ८ 0एलीणट ७19९६ 200 8913066 90९६ ग 
{96€ ष्ण ~ - = क । 


* ^ 
र = 
५ < 
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00 व्धण्ट 81३१९९०८ 


~~--------------------~-- ~ ~ __ 
ल्प्णल्णा 


५ [० 
1951 एल्या| (तण) | शल्म 04०ाण् 


1983-9 1984-5 ० ५५ 
1985-86 7०९८11५४ 


एवदत्णनड 











(-- 67058 531९8 
2. (1.658) हलंऽ€ ५५१४ 
3. ८४ 521९5 
4, (051 ० ऽप 
() दिद कगलम्‌ 69.000 | 75.000 


80,000 1,15.000 


80.000 [1,15,000 


2,00,000 |3,00,000 


2,00.000 {3,00.000 























1,50,000 |2,25,000 


(1) तलः 89165 409 400 800 | ।1,200 
(#) ए 204 | 450 500 1,009 1,500 
{1४} एल ण्णः 1090 । 1,000 | 1,400 
(४) ०0प्रद्रनणाण्ट 
0600565 10,900 | 11,000 | 20,000 | 30,000 

शं) ऽप णम्‌ (1 19५] 81.450 | 87,700 [1,72,800 |2,59,100 
५१५) 006४1०४ 

5106} 1५ ए।०८८७| = 2,400 | 5,000 2,000 | 11,000 
$प० णग 83,850 | 92,700 |174,800 |2,70,100 
(१.९8) (1098४ 51०५४ 

111 ९7००658 5,009 2,000 | 11,000 | 25,009 
ऽप णम 28,850 | 90,700 |1,63,800 2,45.100 


(446) 00108 
81006 ग हा15४९५| 
0००५३ 3,009 | 20,000 
5५४ {018| 83,850 
(1.455) (1090६ 5106६ | 





14,000 | 26,000 
177,800 £ 
ग लि फशा^त 6००६ 20,000 | 14,000 | 26.000 | 30.000 
5४४ 70141 (०5 
0 60०4 8०10} | -63,850 
5. 61058 109 
(प 3 - 4) ८ 6,150 
6. ऽन गत एल्पलाग्‌ 

ए06०563 8,009 

१. 00९7901० एमी 

(5--6) 0 विन एषण 





96,700 |1 2 51,800 (2,41,100 





58900 





५ 
18.300 । 48.200 









38,000 





32.009 






10,000 











8.150 
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2919०८८ ध्न 


` [12011115 . | 1983-8 4 
॥ | भ 
४, (पाला [1 पा॥65 

1. 9271८ 20८८000० 11,000 

2. ;ऽपराता$ (८4108 7,800 

3, 0006 (पधा 

9 :1411/11५. 4,000 
10191 (फाला 
[120110९5 22,800 
ए, वा [णा 

4. 817}; 10311 (ताण)। , -- 

5. (€) 6]0051५ , 9,000 
०० (ला [पणा ॥९5 9,000 
6121 0190६ 

{12991110९5| 31,800 
८. ८८ एणा 

20112] 6,000 

1२6567५९ 1,000 

(0 पिला भला 7,000 

1.1.1811.1111/114 | ~ 

४ (^ + 2 + ©). | ...38,800 
4. (पप्ला। ^ 5505 

991 & 2116. 221270४ , 1,500 

0601015 ` 4,000 

9{0०८--ऽनणः ह10157६6| ` 

७००५5 5,000 
लिण30वं 0००५३ 20,000 
¶०9 (पप८ण 455९6८5 30,500 
9. 715५ 455५5 (एषणा. |` 
010 & व्न्य $|  7,300 
८. प्िणय पत्ला८ & 95९5 
पप्राएएाल &556§ 
` (€ण्न्दशी)। 1,000 
०19 455८5 (== 
(^ +23 +©) |. 38,800 


~~~ 
"न्न 
1 





1984-85 


15,000 
3,000 


26,700 | 


10.130 


1,000 





37,830 


(डय 











वंकिग विधि एवं व्यवहार | 
5०१८७ |एत्णुद्सध०्ण 
1985-86| 1986-8 
30,090 50;000 
6,000 | 10,009, 
3,000 5,000 
39,000 65,000 
4,800। . 3700 
9,500 10,000 
14.300 13.700 
53,300 | 78700 
{5,000. 26,000 
1,200 1,200 
16,200 27, 200 
69,500 1 1,05,900 
000 2,500 
17,000| 33,000 
 11,000 | 25,000 
26,000 / 30,000 
56,000 90,500 
12,500 11,400 
1,000 4,000 
6५.500 | 1,05,900 
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पय ्द्पृ्९डऽ {9 1पदाद७€ पए०ाणद्‌ (म्मा 1.00 {णय 1२. 
15,000 10 5 30.009 शद ३ {65 गलप 1.०2 भ 9. 4,500. १०- 
2.79 ४8 8. 1 । 
हल __ ८5९९5८९१ ०( ४०१४ (०१८५ एच्दपयालल्पर 
शिवापत्पः | 1983-8५4| 1984-85] 1०85-86| 1986-8 
क (णास्णा 4४5८5 नि 
(०८४६ इलः द्यण्‌- 
5164 0००45 
(71595 6००५5 


11,000| 25.000 
26,000 30.000 


2660075 17.000 | 33 000 
0106 (पालण( ^ 55615. 
(6५) +- एका) 2,009 2,500 


णम टणाल्णा + ७७6इ 
ए. (णयलणा [वण४6 

(टज णड 

0 (णाप 


56.000! 90.509 


6000 10000 


[1301८ । 5000 
वधः [07 [एरव४९ 
फ 0८ ४८३२) 730 1,100 


वणम्‌ (प्यथ 
` [म्णा 
८, णण । (प्रभे 
, ग एनतरणग् 
0. ‰ ९५५५ एमुच्लल्ष 


9,१39 | 16.109 


46,270| 74.400 
























,, ए2प1८ (^ ए) 30,000 | 50.000 
ह. ०८9 (णहा 
91.111; 39,730 | 66,100 
11 1098 (गृ 
न ५ 91 # : । 609| 16,2709 | 24,400 
जद प्प्प एल 
अणि एप ८०९६ 


` पणत (गान 09 18.700 | 21.600 | = 46,270| 74400 


¢ 
„ 2129 एत्वणा्व्प 
५ (4) ` |` 4675 5.400| , 11,568 | 18,569 
3. पवद फातण्ड ष्णौ 7700] = 6,609 | 16,210| 24400 
4. 1८४1-2 14:025| 16200| 34.702 | 55.800 
5 [ल्ण 1-3 11.000 | 15000 | 30.000 | 50.000 
एलपणस्छणल = 93 1 
थ्पत्ट (4 6 5 ् ॐ 
छ ५ [इ] | 11.000] 15.009] 30.000 | 50.909 
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„. 8913९€ आर्ट ` 
। -----------------[--- (् (िमृध्ान्ण्‌ । एज 2165 [?गुल्लाणय 
711. ५५ | 1983-84 1984-85| 1985-86 1986-87 
\, (पालौ [णा । 
1. 2801 80कण्ड , | 11000 15,000| 30,000 -50;000. 
2.;30्प7+ (6011078 | ` 7,800 3,000 | ` . 6,000 | 10.000 . 
3, 0 (पाला 1 न 
9.1.111 4,000 | 1600 3,000 | ‡ 5000 
गणा (णाल । । 
121९ | 22,800 |. 19,600 39,000 | 65,000 
8. गथा [रका । । 9 
4. २६०} 1.03 | , ~ , 1,530 4,800 | ,.3700 
5. वाण 60०51 9,000 |. ` 8.300| - 9,500 10,000 
गणधा कलप [तवणा 9,000 9,530 | 14,300 |. 1.3,709 
गणि 0ण9ं06. . १ त 
{120111॥65| - 31,800 | ` 29,1 | 53,300 | 78.700 
, पवि एमी ^ ^ 1 ~ 
(40४ 6,000 | . 7,500 | 15,000 ,"26,000 
{२८5८7४९ 1,000 1,200 1,200 1200 
¶09] कपल छग 7,000 8,700 }] 16,200 | . 27,200 
गणयो 113५८ (~ ह (अल $ 
(^--8 + ©}. | . 38,800 | 37,830 | _ 69,500 |1,05,900 
^55{5 -----=--------=--1------~------~ 








&. (पाला 4585675 1 
2,000 


99] & ८8४} 221810६ 1,500 | 1100 . 2,500 
ष्छागाऽ 7 | , 4000 | .१,000 | 17,000 | 33,५०५ 
ऽ०न८--ऽथयणं फोपंशष्ठ| ` ` 0 कण 
७००0  .5,000 | = 2,000 | - 11,000.|. 25.000 
पए्णं७४९५ (००९8 | 20,000 ( = 14,000 | 26.000 | 30.000 
वणल (प्र्ल्छाः &556§ ` { 30,500 26,700 |* 56,000 |. 90,500 
8. 1९ 45565 (एण (शि तः 
` 01०६ & षव्काप्ल)| = 7,300 | 10,130 | -12,500 | 1 1,400 
८. विणा (प्छ 455615 (2 । ८ 
1पिदणहणिल 45865 | ,. । ५ 
। = _ 1,000 | _ 1,000 |_ 1,000 | 4,000 


¶०स 45568. 
| (^++8+-©) |. 38,800 | 37,830 | 69.500 (1,05.900 


वित्तीय विवर्णो क विष्लेषण एवे न्याच्या 

फण ९पृण्८+ड (0 [पध३56 पदण्ण्ट 2371131 1.०0 (ण ए, 
15,000 19 5 30,000 कण्व 3 {८6४ दद्ण [.०9प 9 २३. 4,500. &१४- 
1316 10 @०72०3"5 पपञयत्न एष्ञमण्य- 


हव - 
एवा (च्णागड 
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455९550९०६ ० ४० षट 30113} एत्वणाल्णत्णा 





4 (पाद्या 4555 
5०६ ऽश णै 
96५4 6००५३ 
पणशन्पं 0०० 
एन्णण$ 
0ष्ला (पपप्णप ५4556६5. 
(95) + ६०४६९) 
०0] (ण्ण 45566 
ए. (णाणां [लक्णोपीलछ 
९4110१5 
0्ला (पाल 
91.111) 
ला {040 (एभयः 
प्तापिण भा ३८०) 
वणय लप्र 
1011111 
€, (ण ०६ , (भाण 
0] 0०070 ५1085; 
1, 4५८४4] ?वग]व्लल्व्‌ 
„ ए0णः (4 +) 
९, ०५०] (णाह 
+ [(गणा४९ 
ह, परल प४णाण््‌ लष. 
1५1 (^--एट) 




















हिय एवऽ 
अल एञण्‌ एणा 


„ पकणा्तण्ड ८ग। य 637 < 


!. 219 (८१४६६ 
(25%) 

1. पिल गण (चाग 

|, 1८ 1-2 

३. एल 1-3 
एलपणोऽ5ए == 8371 
हि०२००० (4 ०7 5 
पपा ९५८८ {5 1८55} 








{म्म्‌ फ-ष्ञु १्दञ-उ 5०४९ 
11,000| 25009 

14000 | 26000 | 30.000 

9000 | 17.000| 33000 

1,700| = 2,000| 2500 

27.77 | 36.051 76.36 

3,000| 6000 | 10.000 

1,600 । 5099 

500 130 | 1,100 

5,100 |  9,730| 16.100 

21,600 | 46,270| 74,400 
15.000 | 30.000 | 50.000 
20,100 | 39.130 | 66,100 

7,700| 6 600| 16,270 | 24,400 
18.700 | 21,600 | 46,270| 74.400 
4.6751 = 5,400 | 11,568 | 18.600 
7.700{ 6600 | 16,270| 24.400 
14*025| 16200 | 34.702 | 55.80५ 
11.000 | 15.000 | 30,000| 50.000 
11.000 | 15.000 | 30.000 | 50.000 
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81105 [| 
[कि 
1983-84 | 1984-85 








एतपप्पाभऽ 1985-86 | 1986-87 











६ 











„______ ~~~ 
| 


1. पिला 58165 80,000 | 1,15,000 | 2,00,000| 3,00,0080. 
2. % 1२158 ०7 5107४ 81 -- (+ )4375[( + )73.9 | (+ )50:0 
{7 716६ 5465 = ` ^ 
3. 8{०८ार रित्वा लय 
86४01 1013060 6५०५5 
^ ४७2९6 5100६ ० ऽयाणां | । 
एणं 96 §10नर 3,700 3,500 6,500 | -18,000 
` (1 दरल्टल लप्र |78,850|12/90,700|12/103.800/142,45100/12 
05१ ग ?700प्थ० |= ` 561. |= -46 #. | == -47४. | = "88. 






101516५ 6००५8 । । 
&४8९6 {0५८ 12,500 | 17.000 । 20,000 28,000 


~ ` पन्न ठन्ञकः (63.85ता ग्ना तऊढव्क्ट (कारण्काः्‌ 
60005 8०10 == 234 #.| = 2-10904. |-- 1.58 74|-- 139४. 
4. €0॥0ऽ (पा ०५६६ ` ॥ ` ५ * 








_ __ 0९0005 4,000 | 9.000 | 17,000 | _ 33.009 
^ ४९9९८ (नल्ता' ६1५8 | 80.600 ॥1 ,15,000 | 2,00,000| 3,00,000 

| >< 365| ' >८365| ` >< 365| . >८365 

<~ ` * ध ू ॐ ~~ 

5, (ा्ता0ा5 वपा 0 ` १ व न 1 व 725 (९ 0 । 
_ _ 12011013 7,800 | 3,000 ` | 6,000 | 10,000 
९ प्र ठप्त् 69:000 | 75,006 | 1,50,000| 2,25.000 

| एपा्ला&5€ ०८365 ५८365 >< 365 >८ 365 


6. (धा7९०४ २३४० == 146 2.14 67. | == 1{6-27 


5 (01९0 45565 - | 3 0,500 
(ण्ण्छण [पलप 22,800 
1.3: 1 


26700 | 56.000 | 90,500 
15.607 | 3१.065 | 55.607 
7. 7ण्ण्ाणल प्रथ प्रमा (| 
== पध! पण प 


1. &ऽ561§ । | व. | 7700 1 3,200 23,200 
8. 2१९५ णप ०६ | । 
19:11 । वः 
€ 7,700 | - 6,600 16270 | 24, 400. 


1 
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9. 7019 0पऽप€ 
= 1.11; 53.300 28,00 
शणष्णिर पिह क्रन्त (वा 7,700 | 15,200 23.२09 
53 ¶ | 378 ¶. | 3.50 1. | 3.44. 
10, 17019} ¶्यण 
(ना 10 9,000 | _ 9,030 | 13,520 । 12,609 
व्णष्णल प्लत पलत 6,009 2,700 | 15,200 23,200 
151. 1.27. । -89 4, "54 ¶. 
ए प्तरक्ण्डट 11.00 | 15,000 | 30.000 | 50,000 
* ` कमम ठपद्लवल ` | 31,8ब्ठ } 29.73 ॥ 53,360 | 178,700 
गाप 357 ( 564. { 567. | (63 
ए ५०0 ए1०¶ 81४{लप्् 
[ऋ "| ~--- 
एज्रा 1984-85 | 1985-86 | 1986-8 
1 


------------(-म------~__~__~_~~_~_~_~=_~~~~~_ 


501८5 0 795 







| 











^, एनी (0क्लिगाण) 8,300 < 20,900 
(1658) भोवलात एणा 
त 1०४8 6,600 8.700 9,900 
१6१ 7प०§ 066४6731८ब्‌ 1,109 |` 7.306` 3 
9. 1०6९०५९ [प (ला 1०29 1.55 | ` 9507 ~ 
1णया०56 {१ लण दण्ड -- 1,500 ' 500 
एन्नद०६८ 0 हल्वं 45561 -- ~ ' 1,100 
ऽ४ (णय | 1.530 | _ 6.06 | 17.570 
@, 0९९५6 [ए पा बृ 83६ 
ए0ाएश्नण४5 4,000 | 15.000 , 20,0090 
1066256 10 (41015 ~ 3,000 , 4,000 
दाह 19 0 (ण्यदप 1 
0.11 ~ 1400 2,000 
106ल८०७ [प $लणं हाण5॥त्ध 
510० (5 -- = 
[6९१८३8९ 1 ६015४ 5००६ 6,000 1 + 
5५४. णऽ । 13.000 , 19,400 | 26.000 
0 एण्ड ^०भ[ब्ण९ 0 
(^+8 +©) | 16230 । 32.900 | 33,604. 
नतन चारन न ््प््‌ (वि षक 1 


19 [9 ००८9८. 


2, ‰, 46००5 1198, त, ५९००१८३ 0199185. 
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585 0 एएप्त0ऽ = । । ध 
{0५625 10 ©>€4 ‰55615 2,830 2,270 |. . - 
६५८९०5९ 19 (दाता 1.98. -- 1,230 | 1;100 
(एगुवकपाल्ा ० कलप 1.08} |. -- - ~ ~-- 
ल्ा००5€ 10 (तपण 06०७ 1,000 -- ` ~~ - 

§४ 7०19 (7) | 3,840 | 3,600 1,100 
1न८५इ८ 17" ऽलः ह ण51606 | 





{31 


। 910५ -- 9,000 14.000 
[7166856 111 ह 05160 ${0८र भ 12,000 }॥ 4,000 
ल6256 10 [ल्णाठाऽ = 5,000 8,000 16.000 
०656 अ (वथ, द एवणतः त 

। 28819706 200 ३00 ` 500 
८८८८856 [7 5प्रएता$ (प्म १ १.15 
1075 4800 | ` - ` --- 


0६०6856 10 0 (फाला ( ह 
वणा | ` 2,400 -- ` -- 

11676856 10 000वष्धा] -- ` -- 3,000 
8४४० 7०9 | 12,466. | 29,300 | 34,50 0 

०1] छ ० एप्त ऽ (7 1- ए) | 16.236 | 33,900 ` 38,600 ` 





विश्लेषण (^०९।४5)5)--उपरोक्त अनुपातो एवं फण्ड प्रवाह त्रिवर्ण कौ 
सहायता से 1985-86 के लिये निम्नलिखित निष्कपं निकषते जा सक्ते ` 
(1) फर्म का वषं 1985-86 के लिये काययेशक्ति पूंजी का अन्तरः 46.270 

रुपये है पेया वैक द्वारा स्वीकृति योग्य ऋण 30,000 रूपये हो सक्ता है । . ऋणी. 
फ का स्वयं का अंशदान 16,270 सपवे होगा । ऋणी के पासन उपलब्ध शुद्ध कायं- 
शील पूजी 6,600 रूपये है । अतः ऋणी को 9,670 रूपये अतिरिक्त माजिन राशि 
व्यापार में लगानी होगी 1 इसके लिये ऋणी से स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहियिकि 
वह्‌ करन च्रोतो से ऋण प्राप्त करेगा अथवा अपनी पंजी लायेगा । यहं साजिन दीघं- 

कालीन ल्लोतो से प्राप्त करना चाहिये पि 

(2) ऋणी हारा लगभग 15 दिन का अद्धनिभित माल का स्टोकं तथा 45 
९ क निमिते माल का स्टोँक रखा जातता है 1 यह्‌ अवधि उचित समञ्ली जा सकती 
द्‌ । ऋणी दारा नकद साख के ऋण के लिये अपना स्टोंक प्रतिभूति के ख्प में प्रदान 
किमा जा सकता है । यह्‌ स्टोंक कुल 37,000 रूपये का है जिसमे व्यापारिक लेन- 
दार 6,000 पये के ह 1 अतः ऋणी को 31.000 रुपये के स्टोंक कौ प्रतिभ्रुति प्र 
| चण प्रदान किया जा सक्ता हे । वैक. इस पर 25 भरतिश्चत क! माजिन रता दै। 
अतः चके द्वारा स्टाक्‌ की जमानत पर प्रदत्त ऋण अधिकतम 23,250 रप्ये हौ 


त ८ ॥ यह्‌ ऋण नकद साख . (29 (ष्पा) के रूपमे प्रदान काना 
क्ताहै। 1 क 
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(3) देनदायों चे वसूली फो थवयि 28 5 दिन से वद्र 31 शिन हो गयी 
दै । ह्‌ दद्धि माममाथ्र की है तथा देनदारों की वेमूसी भकधि सामान्य है। 

(4) फं का चू अनुपात ((पयन्ण) दिव०) 1-4:1 है ठा यह 
सेन्तोपजेनक समज्ञा जयेगा । 

(5) फमं कं मूते शुद्ध स्वामित्व (गणान पा ४०४) को तुलनां 
बाह्य ऋण 3.5 (8 है 1 इसमे भूवं वपं की तुलना मे जत्वधिक ब्रदधि नही 
इई दै । 

(6) फमं के कोप प्रवाह विवरग से स्पण्ट होता ह कि फमं म मत्पकानीन 
स्रोत से 19.400 सपये के कोप प्राप्त होति है तथा 29.300 स्पयेके कोपो का 
अल्पकासीन प्रयोग किया जायेगा । मत. दोर्घकालोन स्रोतो का कुछ भाग बत्पकातीन 
स्नीतो में प्रयोग क्रिया गया है ) यह्‌ स्विति सन्तोपजनक्‌ समक्न जाती है 1 

(7) षम की स्वाय सम्पत्तियो म दृद्धि 2370 स्पयेकी द्द) यदग्र 
सम्भवतः हासि (6910131000) घटाकर दर्शयो गयो दै । फमं मे कुल स्यायी 
सम्प्तिणां 12,500 रूपये को प्रगट की गयी है । अतः अनुभानिव ह्वा लगभग 
1.000 स्पे होगा 1 स्पायी सम्पत्तियो मे वास्तविक गृद्ध 3,370 दषये की है। 
द पर च्छण प्रदान करते समय वंक 25 प्रतिशत का मजिन रवहा है। अतः ऋणी 

"को सावधि क्ण 1,780 रपे प्रदानच्रिया जा सक्तादै। 

सक्षेप मे, बैक द्वारा वपं 1985-86 मेँ 23.250 रषये ङा कायंगक्ति पूजी 
के लिये ऋण तथा 1,730 स्पमे का सावधि ऋण प्रदान क्रिया जा सकता है । इपके 
अतिरिक्त, फं के देनदार 17,000 स्पये के द जिनके विर्दध विपत्र मनाने अधवा 
क्रपकरनेकी ऋण सोमा प्रदान कीजा सक्ती दै। पह ऋण सीमा अधिकतम 
12.150 स्पे कौ हो सकती है । 

प्रन ` 
र (0४८९३१०७) 

1. वित्तीय बिवरणो का विश्तेपण करने कौ विधि विस्तारपुवंक समन्नाद्ये । 

01655 10 वलाम, पर फल्प्ठ्त्‌ ज वणयडपह पाल ह्यत 
५191८ एा९ण15, 

2. एक वंक द्वारा सस्थागत चमी कै वित्तीय विवरणे का विस्तेपम करते 
समय किन-किन महत्वं नेवा अनुपातो का प्रयोग क्रिया जावरा है 2 सपर उनश्चे 
व्याद्या किस प्रकार कटे ? , 

10156055 ४यतं०४5 उल्टणा0६ कभो05 ० णरा२१८८ 498 ४००४ 
साल २०३४5०8 पात 1020621 8 8ल्फदणा§ ० 3 ०० ए०अ४ 
प्म ता उण मद्य पाल्य 2 (6.4.18. 2 
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3. ऋण विष्लेषण का क्या अभिप्राय है? आधिक चिदुखा किस प्रकार 
वित्तीय ऋण विष्लेषण के महत्वपूणं यन्व के रूप मे प्रयुक्त किया जता रहै? 
पा 15 फलवा छ दाता 4०819915 ? प्र १०९७ 106. 2819 ८6 
31661 5६४९ 25 8 2००0 1001 ग ए 0दणणंठ (ल्ल वशकऽंड 2. | 
4. तिम्नलिित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिषिये-- 
7116 50 1016 ० (५ {नाणणणएऽ-- 


(0) आधिक विदल (8०1४००० §१०९६) । । 
(€. 4. ¢ 4. 8. 4, 1955} 


(4) स्थायी सम्पत्तियां (८५९५ 55९८७} 
(८. 4. 2. 4 6. ध), (9६५) 


(1) चालू सम्पत्तियां (ण्ण! &ऽऽ615) । 
। (८.41. 1. 1. 5. ‰2), 1954} 


(1४) सम्मान्य दापित्व ((०णपण्डलया [्न7168) । 
(€. 4. 2. ¢ 5. चवा, 7955; 201. 2985) 


(४) ऋण समता अनुपात (०५४५. वपं ३४०) । 0 
` (€ 4. 2 4 8... 1963} 
। {111} 
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(षका एला. 4) 








„ आधुनिक न्व्यवस्या मे वैक्गि पडत्तिका महत्व दिनप्रतिदिनि बद रदा 
है । विग व्यवस्था का स्वरूप अत्यन्त व्यापक दो गया है । वंक मात्र स्पे में दनदेन 
करै वामी संस्था ही नही समज्ञे जाते है वरन्‌ इनका सामाजिक दायित्व अत्यन्त 
महत्वपूर्णं ह । व॑कों पर उचित नियमन एवं नियन्वण के उदैष्य ते ववं 1949 मे 
यक्षि विनिपमन अधिनियम, 1949 पारित किया गया । दूस मधिनियम च प्रमृष 
उदश्य वैको पर समान नीतियां एवे नियन्यरण लागु करना था। इसके माध्यमध 
वैको को सरकारी नियन्रण मै लां क लिये विकेप यौगदान भिता है) {घते पूवं, 
भारतवपं मे वैको पर नियन्वण करने के उद्य से विशेष प्रावधान सागर क्रि जति 
ये । वैको का विस्तृत जाकार होने के स्ाथ-साय इन प्रावधानों का महत्व धीरे-धीरे 
घटत्ता गया मीर देश मे व्यापक नियन्त्रण के उद्य घे एक सुरखंगटिव भधिनियम कौ 
मवष्यकता अनुमव को गयी 1 वैङ्िगि विनियमन यधिनियम में आकप्यकतानुखर अनेक 
परिवर्तेन कयि गये हं । 

` वैक्रिग विनियमन अधिनियम को मुस्य विरोयतायें 
(केण लाोवातदयाऽ९ ग एवष दष्टणमाण 46} 

यह अधिनियम 16 माच, 1949 से सामू क्वि गया द) यह्‌ समस्त 
व्यापारिक एवं सहकारी वेको पर लागू होता है । परन्तु वपं 19८9 मे 19 बडे 
स्यापरिक वैको क। राष्ट्रीयकरण होने कै पप्चात्‌ यह मधिनियम पूं रूप मे राष्ट्रीय 
छत वैको पर ताग नही दवा है। राष्टरीयशृठ वको पर केवते भधिनियम की मुच्य 
धराये लामू समन्ञी जाती है । उदाहुरणायं-छारा 5, 6, 10, 13, 14, 15, 17, 
19, 20, 21, 23, से 28, तक, ,29 (परन्तु इसमे उषधारा 3 सम्मितिते नदौ है), 
31, 34, 34 4, 35, 35 4, 36 (इसमे उपधारा । (3) सगर नदी होमो) 
36 47, 46, 47, 48, 50, 52, तथा 53 स्रमस्त व्यापारिक वंको परक्लपवू होती 
1 बेकिग विनियमन भधिनियम को निम्नतिखित मुख्य वतिते है-- 

(१) कों ो परिमापा (एशपपा० ० 859.5)}- के से मर्भिप्राप उष 
संस्वासरे होतार जो वैकरिग प्रकृति का व्यापारक्स्तीदै। (भां को परिभाषाए 
कामों क सिये कृपया देष, अध्याय 1} ॥ 

प्रत्येक विग कम्पनी को जपने नाम के साथ वंक, वकर, वेङ्िमि मादि र्दा 
कां प्रयोग जनिवायं है तया अन्य कोई भी कम्पनी भयवा संस्मा अपने नामके साप 
अवा अपने व्यवसाय मे एन णम्दो का प्रयोग नहो कर सक्ठी है । 
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(2) स्मुनतम दत्त पुनी एवं संचय (कपण एप 3, त्‌ 
९९०९८४९5} वग विनियमन मधिनियम, 1949 की धारा {1 -के अन्तमत देणी 
एवं विदेशी वैको के लिये स्पूनतम दत्त पंजी एवं संय कौ रशि निर्घास्तिकी गयी 
है) विदेणी वैक के लिये न्यूनतम पूंजी एवं संचय की राशि 15 लाख रषये निर्धारित 
की गयी है तया यदि विदेशी वैक की शाखा वम्वरई्‌ अथयत्रा कलकत्ता मधवा दोनों 
स्थानों पर स्थिति है तव यह्‌ रशि 20 लाद रये निर्धास्ति कौ गयीदहै इन र्वकों 
क प्रत्येक वपं अपने लाभो का 20% भाग रिजर्व वैक.मे जमा करना अनिवायं होता 
दै.। कैन््धीय सर्कार रिज वैककी सलाहसे विदेशी वैकुके लिये लाम का निश्चित 
प्रतिशत भाग रिजवं वैक मे जमा करने ते मुक्तं करं सक्ती ह । । 

भारतीय वैको ऊ लिये प्रदत्त पूंजी एवं संचय कौ न्युनतम राशि निम्नलिखित 
है-- । व ५ रुपये 
| (3). कैक का व्यवसाय एक से अधिक राज्यों मं होने.की स्थितिमें 5 लाघ 
. (+) वैक का व्यवसाय वम्वदुं मथवा कलकत्ता यथवा दोनों स्थानों 

पर होमे की स्थितिमे । + . {0 लाख 
(भि) वैके का व्यवसाये एक ही राज्य में स्थित है तधा इसकी कोईभी 
याा चम्बई अथवा-कलकत्ता मे नही है 


(२) व्यवसाय कै मुख्य स्थान के लिये । . 1 लाख ए 
(४) मख्य व्यवस्नाय्र वाले. जिने मे प्रत्येक शाके तिये 10 हजार एवं 
(©) अन्य स्थानों पर स्थित शावामौं केलिये 25 हजार 
(५) यदि वैक काएक ही स्यान पर्‌ व्यवसाय है , 50 हजार 


(४) वेक का व्यवसाय एक दही राज्ये स्थितै तथा इसमे , 
- ` कोई एक अथवा एक से अधिक शावा . वम्बई्‌ अथवा , 


` कलकत्ता मेँ टै , ` . 5 जरा एं 
तथा वम्बदई जथवा कलकत्ता के. वाहूर स््थित्त प्रत्येक, , 
शोखाके तिये : 25 हजार 


` इसमे सधिकतम्‌ राभि 10 लाख ख्यये निर्धारित की गयौ है ! यहु सीमा 
16 सितम्बर, 1 962 से पूवं स्थापित-वेकों के लिये लागू होती. है । -इसके ` प्रश्चातु 
स्थापित वैको के लिप न्यूनत्तम सीमा 5 लाख रपये निर्धारित की मयी. है 1. : 
` वै्िगि विनियमन-जधिनियम की धारा 12 कै अनुसार प्रत्येष वैक की 
। निमित पूजी मधित पूजी के 50% से कम तदी .होनी चाहिए तथा दत्त पूंजी 
(६०५९-४ एग), निर्मित पूंजी (155व (ष्य) के 50% से कम नहीं 
होनी चाहिए ) | 4 | 
(3) मतदान का मधिकार (गण्ड द द४४5}--वैकिम कम्पनी कै प्रल्येक 
सदस्य को 1% से अधिकं का मतदान देने का अधिकारं प्राप्त नहीं होता ह । 
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(4) प्रनार निन्रिति करने पर प्रतिबन्ध (हषशापण्ण ० (ल्या 
0212९} --त्येक वक्रि कम्पनीको प्रि्ीभोकम्पनीकी पूंजी पर प्रभार निमित 
करने के सिवे प्रतिवन्धित करिया गया है ¡ इरु$ बतिरिक्त, थंकियं कम्पनी कौ नपरती 
सम्पक्ति प्र भथवा किती मन्य कम्पनी को सम्पत्ति पर रिजर्व वेककी परवानुमति के 
विन चल प्रभर (६1०2108 ¢/€} निमित करने कै लिव प्रतिदर्धित निया 
गयाहै। 

(3) लाङतेन्त जारो करना (7० [७६४८ {1०८5९} - रिजये वैक कम्पनी की 
पुस्तक कौ जांच करके सगदेन्स जारी करने के तिये भित ह्वा गया है । कोई 
भी र्वक्‌ रिज वंक से लादइछेन्त प्राप्त क्वि विना अपनी शावा नही पोत 

, सकता दै । 
(6) लापा पर सोमा (ष्ण ०० छाभवतयत्‌)-- अधिनियम कौ धारा 15 
के अन्तरगत वैय फम्यनी को उस समय तक साभा पोपित करणै के सिये वजित 
किया पया दै जव ठक फ दैक के समस्त पूडीगत व्ययो एवं हृषनियों को समाप्त नी 
कर दिया जाता है । पूजीगत व्यो मे प्रारम्मिकं व्यय, कमीषन, हानि भादि ममते 
सम्पत्तियां सम्मितित्त की जाती ह) 

(1) सुरक्षित कोष (1२०७०५८ 5५०९}--्रत्येक वैविग कभ्पनीके तवे जमा- 
कत्तमिंफेहितो ङो रक्षा के टष्टिद्नोप सि यह्‌ अनिवायंक्रिा ग्याहै वह्‌ 
अपने लाभो का 20% भाय संय कोषो मे जमा करेगौ । यह प्राक्ध्ाने भारतवेपं से 
बाहर निमित (10८0० 9तत) वैको पर तमू नही होता है । 

(8) नरद फोप वु तरल सम्पति (©35 ८5८५८ ० [४ 
95६४) --दृपया देखिये, अध्याय 3 रिजवं वंक छर साद नियन्त्रण । 

(9) भारतत्पं मं सम्पत्ति का रर-घाव (24०71८०२०९८ ० 4556९15 ग 
10418} -- अधिनियम की धारा 25 क अनुसार प्रत्येक विय कम्पनीको पनी 

` भागि एवं घ्मय देयता का 75% भाग सम्पत्तियां के स्प मे भारतवपमे रखना 
सोत का प्रयोग विदेशोमेकरठेय। 

`" (10) दिवरणंश्रसतु् करना (ऽप्य 55102 ०7 दनाणाणऽ) प्रवेक | मेक 

ङे लिये अपनी तरल सम्पत्तिथों एव देयतानो डी प्रत्येक साद्‌ कौ विदरपी, सम्पत्तौ 

"एवं देयता कौ तिमाही विवरणो, अयाचित तिकषेय विदरमो को याद स्ववं वेक ह 
पाच प्रस्तुत करना अनिवायं होता दै 1 

{1} वापिरू खाते एवं नायक दिद्गा (^००५०] 4० 2 
1412056 50८6) भाधनियम को धारा 29 क भनुखादं रत्येक वैरो > 
अन्तिम पाति 31 दिसम्बर को तदार करन एवं नदेलित करवानि 

पन खाँ कौ 3 भरतिपो दिजवं वेक मे मजनी नादस्यके हो 
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(2) न्बुनतम दत्त पुंजी एवं संख्य (षाणा एोतु-ण (3019 8 
2०७९१८३} -- वैक्तिम विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 के अन्तरगत देशी 
एवं विदेशी र्वकों के लिये न्धूनतम वत्त पूंजी एवं प्ष॑वय की राशि निर्धारित की गयी 
है । विदेशी वैक के लिये न्यूनतम पूंजी एवं संचय की राशि 15 लाख स्पये निर्धारिते 
की गयी है तथा यदि विदेशी वैके.की शाखा वम्बई अथवा कलकत्ता अथवा दोनों 
स्थानौ पर स्थिति है तव यह्‌ राशि 20 लाख रुपये निर्धारित की गयीदटै इन वेकों 
को प्रत्येक वपं अपने लाभो का 20% भाग रिजवं वैक.मे जमा करना'भनिवायं होता 
है.1 केन्द्रीय सरकार रिज वैक की सलाह से विदेशी वैक के लिये लाभ का निर्चित 
प्रतिशत भाय रिज वैक मे जमा करने ते मुक्त कर सक्तौ है। ॥ 

भारतीय वैको कै लिये प्रदत्त पूजी एवं संचय की स्घरुनतम राशि निम्नलिखित 
है ` य । सपय 

^ (1) वैक का व्यवस्य एक से अधिक राज्यों में होने कौ स्थितिमें. 5 लाख 
(आ) वैक का व्यवसाय वम्बईुः मथवा कलकत्ता मथवा दोनों स्थानों 
पर होनि.कीस्वितिमे.. । + ` 10 लाख 

(आ) वैक का व्यवसाय एक ही राज्य में स्थित है तथा.इसकी कोई भी. 

णाद्ला वम्बई.अथवा-कलकत्ता में नहीं है - 


(२) व्यवसाय के मुख्य स्थान केलिये 1 लाख एं | 
(४). मुख्य व्यवसाय वाते जिते में प्रत्येक शाा के लिये 10 हजार एवं 
(©) अन्य स्थानों पर स्थित शावागोके लिये . . - 25 हजार 


(1५) यदि वैक काएकही स्थान पर व्यवसाय है 50 हजार ` 
(४) वैक का भ्यवसाय एक ही राज्यमें.स्थित है तथा इसमें ; 
` कोई एक अथवा एक से अधिक शाखा . वम्बई अथवा ~, 
“ : . 5 लाख एवं 


` कलकत्ता मेह द । 
तथा वम्बहै अथवा कलकत्ता के वाहूर स्थित प्रव्येक | 
शाखाके लिये ` . 4 ` 25 हजार 


। इसमे अधिकतम्‌ राभि 10 लाख स्पये निर्धारित कौ गयीःहै । यह सीमा 
` 16 सितम्बर, 1962 से पूव स्थापित-वैकों के लिये लागु होती है -इसके प्रश्वात्‌ ` 
स्थापित वैको के लिये न्मूनतम सीमा .5 लाख दंपये निर्धारित की गयी ह 1 
_ विग विनियमन-जधिनियस की धारा..12 कैः बनुसार प्रत्येक वैक की 
निगेमिते पूनौ अधिङ्त पूजी के 50% से कम नदीं होनी चाहिए तथा . दत्त पंजी 
(भत-प 401प]), निमित पंजी (158प्प्‌ 40४) के 50 से. कम्‌ नहीं 
दोनी चाहिए 1 न 4 ५: 
(3) मतशन फा अधिकार (४०४६ एा्शप5)--वंकिग कम्पनी ` के प्रत्येक । 
दस्य को 14 चे मधिक का मतदान देने का मधिकार्‌ पराप्त नहीं होता है। 
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{५} प्रनोर निनितं करने यर प्रतियन्ध (7/006111०0 ०0 (प्ण 
(य) --पवयक वेकिगि कम्यनो को फिसी भी कम्पनी कौ प्रजी पर प्रभारनिप्नित 
„ करम के लिये परतियन्धित जिया यया है । इफ यतिदिक्त, कि फम्पनी फो मनी 
सम्पत्ति प्रर अथवा कितनी अन्य कम्पनी की सम्पत्ति प्र रिजदं वेककी पूवुमक्निके 
विना चत मभार (1041108 64/2८) निमित्त करने के निवे प्रिवशित कथा 
गयाहै। 

॥ (5) नाहसेन्त चारी करना (7० 155४० [1०6052} - रिजरयं यक कम्पनी फी 
पृस्तका कौ जांच करके ताद्रतेन्स जारी करने क त्वि वधिष्त स्पा मपा प। 
भी वक रिज वक ते ताइसेन्त प्राप्त पिये विना वपनी प्राा नही योन 
सक्ता दै। 

(6) सनामा पर्‌ सीमा (11011 ०य एाणपल्छत)-- यधिनियम भो धाद 15 
के अन्तर्गत वैरम कम्पनी की उस समय तक नामाथ पोपिति कमेक तियं परित 
किया गया है जव क कि वक कै समस्त पूंडीगद व्ययो एकं हानियो शो यरमाष्ठनदौ 
करः दिया जाता दै । पूजीगत व्यर्योमे प्रारम्मिक्र व्यय, कमीयन, हानि नारि भमूरं 
पम्पत्तिया चम्मित्तित की जतीदहे) 

(7) सुरक्षित फो (१२८७९, 5८०१} तरतयेर वेवि ग छम्पनी $ मिवे ज्मा 
करत्तबोङद्ितो को रभा क दृष्टिद्नेण स्च यह्‌ भनिवायंश्धयि। गयादै विदद्‌ 
अपने तामौ कय 20% भाग केकय कोषो मे जमा करेगी । यद प्रागधान भारत्वपेन 
बाहुर निगेमिते (10०07013164) वेको पर लाप नही होता दै । 

` (8) न्द कोष य तरत सम्पतियां (व एथ ग [वण 
455618}-- कृपया देविये, यस्या 3 रिजवें वेक द्वारा साच नियन्वण । 

(9) भारतदपं मे सम्पत्तर्यो का रजर-पाव (2481016226८ ०1 44:६1 1 

10८12} अधटिनियम दी धा 25 द यनुखार प्रत्यक वैरि इम्पयी फ़ कनी 
मायि एवं एमय देयठाओं का 725%: भाग समपततिर्योकि स्प त्र म्ठवफम र्दन 
मनिवाये होय दै । यद प्रावधान विदधौ वंको फे तिये भावशवक पा, वृद वेमा 
घ्नो का प्रयोग विदेचो में कस्वे य। 

{10} विकरे परसनुक करन (50018500 ण थ्य नय ६ 
के तिदे पती करत्‌ ठन्यत्ति एव देया शोप माद्‌ नो बदर्या, क्न 
एवं देवता की तमिह विउस्नो, सदयविठ निप विषद्नी च्च वकर `^ 
पाठ प्रस्तु रूरना जनिवावं दो है ! ध 

(14) बापि खाते धवं मायि विटय (भ 

2312065 50र्लप--जंधचियय का छारा 29 
अन्वि खाते 31 दिसम्बरडोतैरारच्खेष्ड - 
ह्न यातोंद्धो 3 परतियो स्विदि कंक दमण 
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(2) न्यूनतम दत्त पूंजी एवं संख्य (कतापोणणण एवत-ण -दवछष््‌ भत्‌ 
2०७९१९३) वैक्रिग विनियमन अधिनियम, 1949 को धारा 11 -के अन्तगेत देशी | 
एवं विदेशी वैको के लिये न्यूनतम दत्त पूजी एवं संवय को राशि निर्धारित की-गयी 
है 1 विदेशो वैक के लिये न्यूनतम पूंजी एवं संचय की राशि 15 लाख पये निर्धारित 
की गयी है.तथा.यदि विदेशी वैक की शाखा वम्बई अथवा कलकत्ता भववा दोनों 
स्थानों पर स्थिति है तव यह राधि 20 लाख स्पये निर्धारित की मयीदहै इन वैकं 
को प्रत्येक वर्पं भपने लाभो का 20% भाग रिजवं वैक. मे जमा करना अनिवायं होता 
है । केन्द्रीय सरकार रिजवं वैक कौ सलाहु से विदेशी वैक के लिये लाभ का निर्चित 
प्रतिशत भाग रिज वैक म जमा करने से मुक्त करं सकती हे । 
भारतीय वैको के लिये प्रदत्त पुंजी एवं संचय की स्थुनतम राशि निम्नलिखित 

। द ` ` ` ` सपे 
(1) वैक का व्यवाय एक से अधिक राज्योंमें होने की स्थितिमे 5 लाख 
(1) वैक का व्यवसाय .वम्बई्‌ अथवा कलकत्ता जथवा दोनों स्थानों ` 
पर होने कीस्थितिमें ` - `“. : + ` 10 लाखं 
(1) वक का व्यवसाय एक ही राज्य में स्थित है तथा इसकी कोई्‌भी 
णाखा वम्बई अथवा कलकत्ता मे नही दै | | 
(8) व्यवसाय के मुख्य स्यान के लिये 1 लाख एनं 


$ 


(४) मुख्य व्यवसाय वले. जिति में परतयेक शाखा के लिये 10 हनार एवं ` 
(०) अच्य स्थानों पर स्थित शाखामों के लिये ,, 25 हजार 
(५५) यदिर्वेक का एकं ही स्थान पर.व्यवस्तायरहि - . .50 हजार 


(४) वेक का व्यवसाय एकं ही, राज्य में स्थित है तथा इसमें . 
कोड एक अथवा एकं से अधिक शाखा वम्बरई अथवा ध 
` कलकत्ता महै | 9 5 लाख एवं 


तथा वम्बरई्‌ अथवा कलकत्ता के वाहूर स्थित. प्रत्येक, 
शाखा के लिये . " 25 हजार 


` इसमे भधिकतम्‌ राभि 10 लाख खपये निर्धारित की गयी. है । यह्‌ सीमा 
16 सितम्बर, 1962 से पुवं स्थापित्त.वैकों के लिये लागू होती है । -इसकेः परस्चातु 
स्यावित्त वैको के लिये न्यूनतम सीमा 3 लाख दपये निर्घासिति की पवी.है 1. . .. . 
= वै्िग विनियमन अधिनियम की घारा 12 के अनुसार प्रयेक ` वैक कौ 
.निरममित पनी अधिहृ पूंजी के 509% से कम नदीं होनी चाहिए तथा दत्त पंजी ` 
(त०-ण (वप्रा), निर्मित पंजी (159्तं (9फ्रा9्‌) के -50१( से कम नहीं 
होनी चाहिए ` # ऋ ^ ५ ४१५ 
(3) मतदान-कफा अधिकार (४०४०६ दश5}- वेकि. कस्पनी केःप्रत्येक 
मदस्य को 14 से मधिकं फा मतदान देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है 1 
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(५) प्रभार नितिन करते पर प्रतियन्ध (एणाभिप० ० (प्य 
0०18९) -परतयेक दै कम्पनो को रिस भो कम्पनी फो पूजो प्र प्रधार निहि 
रने के सिये प्रतिवन्धित स्रिय गया है । इसे अतिरिक्त, धि कम्पी फो अदन 
सम्पत्ति पर अयवा किसी जन्य कम्पनो को सम्पत्ति प्रर रिज पकप पूषनुमप्रिषे 
विना चल प्रभार (६००४६ (5) निम्नित करने फे लिव प्रतिगतं (या 
गपादै। 

(5) लाइतेन्स जास रुरनः (7० 155४० 14८८05९} ~ रिजयं भक कम्पी ए 
पुस्तको को जांच करके तादतेन्त जरो क्से के सिये अधित पिपा गपा । फो 
भी वैक रिजवं वंक ते लारसेन्त प्राप्त सि विना नपनो पापा मही पोत 
सकता है। 

(6) सारांश पर सीमा (ए ०८ एष्यवरकम)-- जधितिफम की पात 15 
के अत्त्मेत वैफिय कम्पनी की उस समय तङ्‌ लाभांश पोपिति क्रो तिये परित 
करिया गया है जव तक फि वैक के समस्त पूजीगत स्यपो एके निषो को समाप्त मरह 
कर दिया जाता ह । पूजीतं व्ययो मे प्रारम्मिक व्यय, मोष्न, हानि भारि भमूतं 
सम्पत्तियां सभ्मितित की जाती है। 

(7) भुरक्षत्त कोष (781१८ ४०६} --भत्येक वेत्य सम्पनोके तिमे बमा. 
कृर्ताभोंकेदितो को रक्षा के इष्टिठोणसे यह्‌ अतिदये क्वि गाद सक्द 
अपन लाभो का 20% भाग सपय कोषो मे जमा परेयो । दह प्रद्धान भादरं 
वाहुर निगेमित्त (1८००) वैको पर तापू नहो होता दै । 

(४) नक्तद कोपं य तरत सम्पति (ऽ दत्य ण ॥1५५।५ 
५६९४७} --ङृपया देदिये, ध्याय 3 रिजवं वैक दरा साप [िन्रण । 

। (9) भारय में सम्पत्तियां फा रपर-पाव (कापलाया८ ० १४४५) , 
10वामो--अधिनिय्म फो धारा 25 के अनुसार परया वस्वि कपी षो भमौ 
माग एवं समय देयताथो का 759 भाग पम्पत्तियौफे स्प ग भारतपपम स्मा 
भनिवां होता है । यह प्रावधान विदे वंको फे तिव वादस्यक चा, पूषि भासीप 
स्रोतं का प्रयोग विदो मे करते थ । 
` (10) विवरण स्तुत करना (उ०ण्कण ० पल) ~ प्रेक पैर 
के लिये नपनी ठरल खम्यत्तिभो एवं देयतानो डी परयेकः माह फी विवस्मी, पवापिपी 
एवं देषारमो कौ ठिमाहो विवरणी, अयाचित निरोप विपरणी पी वादि प्मिषूषाक ` 
पा प्रस्तुत करना भनिवायं हता दे । ५ 
{11} बधक घाते एवं भाविक विदू (५८०५५] ^०००५१ 
एप 5पत्ल)-कधिनियम की धारा 29 कं ननुतार प्रध्ये, + 
धन्तिम वादे 34 १ श्नातेदाद कलय एवं यङि क्यपि 
दुल यां दी 3 परतिरयो दिव केक म भजनी नातर्यद् दूती | 
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। ये प्रतिवन्ध रिजर्व वक के संचालक अथवा विदेशों में समामेलित वँक्रिग कम्पनियों 
के संचातकों पर लागू नदीं होते ह । 
प्रत्येक वंक्रिग कम्पनी के विये अपने संचालक मण्डलदहतु एकं चयरमनकौ 
नियुक्ति अनिवार्यं है जौ संचालक मण्डल के निथन्त्रण एवं तिदेशन के अधीन अपने 
अधिकारों का प्रयोग करतादहै। वहु 5 वं से अधिकं की भवधि के लिये नियुक्त 
नही फिया जा सकता है } निम्नलिलित व्यक्ति चैयरमेन के रूप में नियुक्त नहीं कयि 
जा सकते हँ यदि वे- 
(1) किसी अम्य कम्पनी में संचालकर्है, । । 
(1) किप्नी ठेसी फर्म में सज्नेदार हं जो व्यापार, वाणिज्य अववा उद्योग का 
करती 
(11) किष्ठी अन्य कम्बनी अथवा फमे में महत्वपूणे हित रखते दै, 
(1४) किष्षी अन्य व्यवसाय अथवापेशेमेलमगे हुये 
(४) किसी गौद्योगिक संस्यान में संचालक, प्रबन्धक अथव्रा.स्ञेदार है । 
चैयरमेनके खूप म नियुक्त व्यित को वैकिग क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त होना 
चाहिए । रिजवं वैक एमे व्यवित से संतुष्ट होना चादिए । यदि रिजवं बैक रचयरमेन 
की नियुक्ति से सन्तुष्ट नहीं है तव वह्‌ वकं को उचित व्यक्ति नियुक्त करने का निर्देश 
दे सक्ता है 1 यदि वैक 2 माह्‌की अवधिमें.देषाकरनेसे असमथं रहता दै वव 
रिजवं वंक चैयरमैन की नियुक्ति स्वयं कर सक्तादै। ` 
संक्षेप मे रिजवं वंक का प्रत्येक.वकिग कम्पनी के संचालक मण्डल पर धणं 
नियन्वरण होता दै । 
मतः भारतीय बक्रिग ` विनियमन अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत कैकोंकी 
, : 4५५1० एवं पद्धति पर विमिन्नः. प्रावधान किये गये ह| प्रत्येक ` वैकिग कम्पनी 
. तिये दन प्रावघानोका पालन करना निवाय हेता है। इस अधिनियम 
अथन्यवस्या कौ आवश्यकतानुसार समय-समय मे विभिन्न संशोधन किये जति है। 
उदाहरणाय -वेकों मे नामांकन की भुविधा भादि । 
संक्षेप मे, वेकिग अधिनियम देण में वैकों पर नियन्त्रण करने के लिये महत्व- 
पणं अधिनियम व 
। ` प्रन 
(0८७०5) | 
1. वेकिग विनिमयन ` जविनियम. 1949 केः प्रावधानों का -आलोचनात्मक 
विश्लेषण कौचिये । 
(पप<शा$ ३०81956 € 70४5005 ० 88710 इव्टणाडप्र०ण & ©, 
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2. तरत सम्पत्तियं को बनाये. रखने के सम्बन्ध मेँ भारतीय वैकिग विनियमन 
: लुधिनियम, 1949 म वणित प्रावधानों को समन्लाद्ये 1 


1949 


यैकिग विनियमन मधिनियम 447 


प्प एल ए0कज०$ ग 6 0019 दच्णाभणा ५५, 1949 
वलोबण 9 ट फ्पि{द८2द06 ग 3 एलात्द1०६९ ० वणप 45565, 
3. निम्नलिखित के सम्बन्ध मे यैरि विनिमयने अधिनियम के मुख्य पमावधानों 


को समक्षादये-- 
हिअप पत ए०शज०णड 9 एव ०६ रिण 461, पुपाव 


0- 
() [पणता (ष) दलल ४, (आ) (परोप, (1५) (0४ कषु 
५१४००९९३, (४) ‰12046८पलप. 
4. सिज वैक फो यैकिग विनियमन यघिनिवम भं प्या अधिकार प्राप्त 1 
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